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भैरी यह धारणा है कवि इस एक विषय को लेकर जितने भ्रंध देश-विदेशों में 
लिखे गये हैं उतने अन्य किसी विषय पर नहीं लिखे गये । गुलाम हुसैन की स्िपार-उल- 
मुताशरीन से लेकर सर जॉर्ज फॉरेस्ट तक और सर जॉर्ज फॉरेस्ट से लेकर सन्‌ १६६३ 
में छपी माइक्रेल एडवर्ड की लिखी पुस्तक 'बेटल मॉफ प्लासी! शक की लम्बी तालिका 
मोजूद है । 
यह बहुत्रुत ओर बहुपठित कहानी ही इतने दिनों से मेरा पीछा बयों करती 
रही है, इसकी कोई ठीक-ठीक वजह मैं नहीं वतला सकता । और स्रिर्फ़ पीछा ही नहीं 
करती रही, बल्कि बीच-बीच में मेरी सानसिक शांति में थाथा भी पहुँचाती रही है । 
बार-बार इस कहानी को भूलने की कोशिश की, वार-बार इसे अपने मन से मिटा देने 
की कोशिश को लेकिन वैसा व कर सका । सन्त १६५६ से १६६६, कितने साल हुए ? 
दस साल ! इन्हीं दस सालो के बीच एक पत्रिका में 'ससी-संवाद” के नाम से श्स 
कहादी को लिखना प्रारम्भ किया था एक साल तक प्रकाशन होने के बाद बीच में 
हो लिखना बंद केर सोचा था, छुटकारा मिल जायेगा। लेकिन फिर भी उसने मुझे 
छोड़ा नही । जज इतते दिनों वाद दुवारा शुरू से लिखकर जेसे मुझे छुटकारा मिल्रा । 
अब जाकर मैं निर्श्चित हो पाया हूँ । 
इस कथा के प्रति मैं एक कारण से विशेष कृतज्ञ हैँ। बह यह है, कि इस कथा 
, के साथ दो सौ साल पहले के कुछ लोगों से मेरा परिचय हो गया । बड़ा ही घनिष्ठ 
” परिचय । इस घनिष्ठता की बजह से मुझे! यह जातने का मौका मिला कि इन दो सो 
सालों में जी भी रहोवदल हुए, वह वाहरी थे । वास्तव में मानव बही मावव है। देखा 
कि द्वार और जीत सिर्फ कहने को बात है ! जो जीतता है वह जीतता नहीं, जो द्वारता 
है वह भी थास्तव मे हारता नहीं । इतिहास को हार-जीत की संज्ञा उपन्यास की हवार- 
जीत की संज्ञा से अलग है| देखा, उपन्यास हो सत्य है इतिहास्त मिध्या है। ऐति- 
हासिकों में मतभेद है।लेकित औपन्यास्तिक निरंकुश, निविरोष ओर निविकार हैं। 
एकमात्र उपन्यास हो इतिहास के मर्म केन्द्र तक पहुँचकर अपने को भ्रतिष्ठित कर पाता 


च्ग 


है। ब्रिदिश पालियामेंद ने लॉर्ड बलाइव को जालसाज़ कहकर उसका घोर अपमान 
किया था। सारतवासियों ने भी जालसाज़ कहकर उसे नीचा दिखलाना चाहा । वलाइव 
को मुजरिम के कठघरे में खड़ा कर और उसे कड़ी सजा देकर ब्रिदिश पालियामेंद ने 
इतिहासकारों की नजरों में निष्कलंक बने रहना चाहा | लेकिन चोरी का माल हजम 
करने में उसे कोई हिचक नहीं हुईं । क्लाइव का जो होना है हो, भारतवासियों का जो 
होना है हो, लेकिन इतिहास निष्कलंक वना रहे। 

लेकिन ट्रुथ १ सत्य २ 

सहल्न सम्मतियों के आधार पर जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसी का एक और 
नाम, है इतिहास ।' इतिहासकार के उपादान वे सारे पुराने रेकॉर्ड हैं, जो हमेशा सत्य- 
भाषण नहीं करते | जिस तरह रूस के जार के जमाने भें लिखा इतिहास स्टालिन के 
जमाने में रद हो जाता है, उसी तरह स्टालिन के जमाने का इतिहास खत श्वेव के 
जमाने में झूठा साबित कर दिय। जाता है। लेकिन इतिहासकार के लिए इन उपादानों 
का मूल्य जो भी रहे, उपन्यासकार के लिए उनका मूल्य कानी कौड़ी होता है । एक- 
मात्र सत्य के संधान में उपस्यसकार की सार्थकता है। इसीलिए 'चेगम मेरी विश्वास 
इतिहास पर आधारित तो है ही लेकिन उससे भी अधिक सत्य पर आधारित है। 


--बिभल मित्र 


प्रसिद्ध इतिहासज्न 
डा०--रमेशचन्द्र मजूमदार का श्रभिमत 


एक महान्‌ उपन्यास 
लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार श्री विमल मित्र ने सम्प्रति 'देगम मेरी विश्वास" 
नामक एक वृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास की रचना को है । इस ग्रंथ को भूमिका में उन्होंने 
कहा है--'उपन्याप्त ही सत्य है और इतिहास मिथ्या ।'*“एकमात्र उपन्यास ही इतिहास 
की मर्मवस्तु के केन्द्र तक पहुँच सकता है ।” बंगाल के नवाब सिराज़ुद्दोला के अल्प- 
कालीन राजत्व की पृष्ठभूमि भें एक अनूठी और मनोरम कहानी के माध्यम से उन्होंने 
इसी मत की स्थापना करने का प्रयास किया है । इतिद्वासन की गति मुशिदाबाद के 
विराद 'लिहल-सुतून' प्रासाद के राजदरबार तक द्वी सीमित है । उसके परे जो विराद 
जनाना महल है--उसके दरवाजे इतिहासज्ञों के लिये हमेशा बन्द रहे हैं। किन्तु 
उपन्यासकार मन के रथ पर आएढ़ होकर वहाँ आजादी के साथ आ-जा सकता है। 
है विमल मित्र ने इसी महल को एक अनूठी कहानी की भित्ति पर अपने उपन्यास की 
ना की है। इस उपन्यास कौ नायिका घेगम मेरी विश्वास थी एक साधारण हिन्दू 
मणी ! सिराजुद्दोला के विलास-व्यसन की माँग पूरी करने के लिए जिन परिस्थितियों 
$ बीच उसका जीवन व्यतीत हुआ, उसी आधार पर यह अनूठी कहानी लिखी गई है । 
सराजुद्दोत्ता के जीवन को कुछेक प्रमुख ऐतिहासिक घटनामों के परिप्रेदय में मेरी विश्वास 
या और भी कुछेक नर-तारियों की विचित्र जोवन-कथा इस उपन्‍्यास को उपजीव्य 
|। प्तिराऊद्ोला के व्यर्थ जीवन के विषादमय चित्र, उनके दुश्चरित्र सहयोगी, मवाव 
तलीवर्दी की बेगम--सिराजुद्दोला की नानी तथा और अनेकानेक पार्श्य-चरित्रों के 
पमावेश एवं 'चेहल-सुतुत! को अन्दछ्नी जिन्दगी के चित्र द्वारा अठारहवीं शताब्दी के 
पष्य के बंगाल की जीवन-यात्रा की एक अपूर्व छवि फूद पड़ी है । मेरी विश्वास के 
प्रसाधारण व्यक्तित्व ने इस चित्र को महिमा-मंडित किया है। श्री बिमल मित्र अपनी 
पूमिका में चाहे जो कहें; जिन ऐतिहासिक तथ्यों से हम वाकिफ़ हैं, उनको उन्होंने . 
ध्वीकार कर लिया है--उसका उल्लंधन नही किया है । उनके ऊपर कल्पना की तृतिशा 
मे उन्होंने नाना प्रकार के रंगों का समावेश किया है। उपन्यासकार को यह वश्किर 
है भी। अतएवं इस उपन्यास में इतिहास के साथ कल्पना का विरोध नहीं, छरतप 
ब्रद्धित हुआ है। 


--रमेशचत मजुस्आर 


अचुवावक की ओर से 
। 


हिल्दी पाठकों को बिमल बाबू का परिचय देना गावश्यक है। 
बंकिम, रवीन्द्र और शरत्‌ के बाद विमल बादू द्वी वेगला साहित्य के ऐसे 
कथाकार हैं जिन्होंने भारत के हर कोने में अपने प्राठक बना लिये हैं । 
अधिक मूल्य द्वोने के बावज़ुद उनके उपन्यासों एवम्‌ विभिन्न मारतीय भाषाओं 
में उनके अनुवादों की माँग दिनोंदिन बढ़ रही है । उनकी लोकप्रियता तथा 
सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है । 

बात २३ जुन सत्र्‌ १७५७ की है। प्लासी की लड़ाई में बंगाल का 
नवाब पिराजुद्दोला हार गया । उसी के साथ भारत का स्वातंत्र्य सूर्य पूरे दो 
सौ साल के लिए अस्त हो गया । अठारहवीं सदी के मध्यकाल से बीसवीं सदी 
के मध्य तक उस पराधीनता की रलानि हमारे जीवन को ककमोरती रही । 
प्रश्चिमी यंत्र-सम्पता को आँधी ने भारत के सामाजिक जोवन को सिर्फ़ 
आलोड़ित ही किया, ऐसी बात नही है, उत्पान-पतन की इस पथ-परिक्रमा में 
अगर उससे हानि हुई तो लाभ भी कम नही हुए । प्रिराज की मोत पर कुछ 
लोगों ने आँसू बहाये, लेकिन उसकी मौत से खुश होने वाले लोग ही शायद 
ज्यादा थे; और दुर्माग्यवश ये लोग थे उसके झपने ही अजीज, अपने हो दोस्त | 
दुर्माग्य ओर दुर्घटनाओं के अंधकार में मटकते उस युग की कहानी का नाम ही 
है 'वेगम मेरी विश्वास” । 

आधुनिक बंगाल के दो सौ सालों का इतिहास एवम्‌ उनमें बन्त- 
निहित प्राण-स्पन्दन बिमल बाबू के चार उपन्यातों में पूर्ण होता है। 
युग-चिहक्ठ के रूप में बेगम मेरी विश्वास” उनके इस उपन्यास-चतुष्टय 
का प्रथम भाग है। अपने ही मुल्क के लोगों को गद्दारी और साजिशों 
में फंसकर सन्त १७५७ का हिन्दुस्तान किस प्रकार गुलामी के शिकजों में 
जकड़ गया, इसका इतना सदीक विवरण इसके पूर्व के किसी उपन्यास 
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में नहीं मिलता। अंग्रेजी हुकूमत के भंधकार से आच्छल्त दिनों के बीच ही 
एकदिन हुठात्‌ ऊपा की लालिसा दिखलायी दी ।....सन् १८०८० में “इंडियन 
मेशनल कांग्रेस” का जन्म हुआ । उसी दिन से लेकर सन्त १६४१२ तक, जबकि 
भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली चली गयी, की कहानी आपके दूसरे 
उपस्यासं 'साहव बीवी गुलाम” की विषय-वस्तु है। इसके बाद ही घनघोर 
संग्राम का युग आया । एक ओर था ब्रिदिश राजतंत्र और उसका पाशविक 
अत्याचार तथा दूसरी ओर थी आजादी के लिए सिसकती भारत की आत्मा, 
इस सब को मिलाकर द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति 
“१६१२ से लेकर १६४७ तक की इस कहानी का नाम है, खरीदी कोड़ियों के 
मोल' । इसके बाद उनके एक और ग्रंथ 'इकाई दहाई सैकड़ा' भें स्वाधीन 
भारत की एक और ही त्तस्वीर देखने को मिलती है । 


इस ग्रंथ-चतुष्टय के माध्यम से कथाकार ने दीर्घ दो सौ साल की पथ- 
परिक्रमा को वास्तविक रूप में निरूपित किया है, एवम्‌ समाज-वीक्षण और 
जीवन-दर्शद की स्वाभाविक क्षमता से शायद बँगला साहित्य के एकमात्र 
सामाजिक इतिहासकार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया है । 


--दिनेश श्राचार्य॑ 


जनसाधारण के घरित्रगुण से राज्य वा 
स्थापना होती है; जनसाघारण के चरित्र- 
दोप से राज्य नष्ट होता है। शाग्रक 
तो निमित्त मात्र होते हैं। सिराजद्रीला के 
दोष से राज्य नष्ट नहीं हुआ । सन श्नि 
सवेगुणसम्पन्न और कोई नवाब होता, दब 
मो जनम्राघारण के बत्विदोप से स्थम्य 
का नष्ट होना अवन्यम्भावी था। 
॥ वेंग्दर्शन ॥ १२६६ बँगाब्द ॥! 8५ || 


बेगम मेरी विदवास 
( द्वितोष खष्ठ ) 


दुनिया मे कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते है ॥ ये लोग 
हमेशा परदे के पीछे हो रहना पसन्द करते है। ये लोग परदे के पीछे से सव कुछ देखते 
रहते है । इन लोगो मे उच्चाकाक्षा होती है लेकिन इसके लिए ये लोग किसी का 
नुकसान नही करते । उनका अपना काम होना चाहिए ।। दूसरे का हो तो भी बच्छा, न 
हो तो भी अच्छा । 
अठारहवी स॒दी के बड़े-बड़े अमीर-उमराव भी अपनी उन्नति चाहते ये लेकिन 
उन्नति कभी भी विरस्थायी नही रहती | आज वे बडे हैं, लेकिन कल फिर मे छोटे हो 
छलीकते हैं। * 
हक आज नवाब सिराजुद्दोला वंगाल, विहार और उड़ीसा के नवाव हैं, कल उनकी 
नवाबी छित भी सकती है। उनके पत्तन के वाद कही अपना भी पतन न हो जाये, इस 
वात के लिए यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि भावी नवाब कौन होगा ? अभी से 
उसका प्रिय पात्र बने रहना होगा । 
जो दूरदशिता होने पर यह वात सही हो सकती है वह हृप्टि हर किस में नहीं 
थी। सिर्फ दो आदमियों में थी। एक था नन्दकुमार और दूसरा मुशी नवहृप्प। 
उद्वदाप्त ने मुशी नवक्ृष्ण की कहानी पहले ही लिख दी है | अब नन्दकुमार को कहाती 
शुरू होती है। 
. ८... गली का फौजदार नम्दकुमार जन्म से ब्राह्मण था। रोज दोतों बक कर्ता 
2] जप किये विना पादी तक नहीं पीता था । लेकिन उसका दिल और दिनारुदू 
, मय मुशिदावाद भें रहता था। उसके पास मुशिदाबाद से जोभीवाता हे 
पूछता, “या खबर है ?” इब्ठ 
._ , आजकल नवाव किसकी बात पर उठता-बैठता है। मौर बाइर कद 
सेठ जी की नवाव से पटती है या नही, नन्‍्दकुमार को पता रहता वा। छू कप 
पु बह जानता था कि मुशिदावाद की खबर माने नवाव की दूत 7 धदाज 
पर प्रियपात कौन है ? नवाब किसकी बात अधिक 
+ 





+ 
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आजकल कैसा है ? जगत्‌ सेठ किस गुट में है ? मीर जाफर के साथ नवाब का कैसा 
मेलजोल चल रहा है ? किस अमीर पर नवाब ज्यादा खुश हैं ? नवाब हिन्दुओं की 
तरफदारी कर रहे हैं या मुसलमानों की ? मोहनलाल, मीर मदन हिन्दू हैं। इन पर 
जब नवाब की नेक नजर है तो नंदकुमार पर भी पड़ सकती है । 

फौजदार के पास फिरंगी लोग भी जाते हैं। अपना देश छोड़कर मक्खी-मच्छुरों 
से भरे, गर्मी और जुड़ी से भरे, खुन-खरावी, जलच और खुशामद से भरे मुल्क में वे" 
दौलत कमाने के लिए ही जाये हैं व ? दौलत कमाने के लिए कारोबार करना पड़ता 
है, जिसके लिए नवाव निजामत को टैक्स भी देना पड़ता है। इसीलिए निजामत की 
खबर जानना चाहते हैं । 

कोई कहता, “सुना है, आजकल नवाव मरियम बेगम की वात ज्यादा मानते 
हैं।'” 


“मरियम बेगम ? वह कौन है ?” 

कोई कहता, “अपने हतियागढ़ के राजा की दूसरी वहू है, नवाब आजकल उसी 
के इशारे पर नाचते हैं ।”” 

तभी कोई कहता, “मैंने तो यहाँ तक सुना है फौजदार साहव, कि . मरियम 
वेगम रात के वक्त मरदाना भेस बनाकर शहर में घूमती है ।”” 

“शहर में घूमती है ? क्यों ?”” " 

“अरे क्यों क्या ? नवाव के दुश्मनों को पकड़ने के लिए ।” 

जो भी सुनता वह्दी वेगम साहवा की हिम्मत की दाद देता । कहता, “यह ते? 
ताज्जुब करने की वात है ।” । | 

इतने में दूसरा कहता, “नवाव के दोस्त कहाँ है ? सभी तो दुश्मन हैं ।” 

ये सारी ख़बरें डच कोठियों में भी जाती, चन्दतनगर की फ्रॉँसीसी कोठियों में 
भी जाती और हुगली की अंग्रेज कोठी में भी । नवाव से अंग्रेजों की लड़ाई की खबर 
आती तो फौजदार के दफ्तर में बड़ी सनसनी फैल जाती । कव कैसा हुक्म आवबे कौन 
कह सकता है ? आज अंग्रेजों से लड़ाई है तो कल डचचों से हो सकती है, फिर फ्रांसीसियों 
से भी । हिन्दुस्तान का कोई यह नहीं कह सकता कि किसके भाग्य में क्या है ? नवावी 
निजामत में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कोई किसी से कुछ कहता भी 
नहीं । कहीं वह बात निजामत तक पहुँच ग्रयी तो बुलावा आयेगा और नौकरी भी 
जैत्म । अगर मरियम बेगम तक बात पहुँच गयी तब तो और भी मुश्किल है । इसे 
हक मेंहदी निसार है, यारजान है, मंसूर अली मेहर है, फिर जासूस बशीर मियाँ 

है। 

फिर एक दिन खबर आयी, नवाव की फौज अंग्रेजों से हार गयी है | हारकर 
नवाध ने सुलहनामे पर दस्तखत भी किया है। वादस और अमीचंद को मुशिदावाद 
ईलाया गया है। दोनों कलकते से रवाना भी हो चुके हुँ । ॥ 

उस ख़बर के मिलने के वाद फौजदार साहव रोज जप करते समय मन ही मन 
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कहते रहे, है माँ काली, हे जग्रदंवा, नवाब सीधे मुशिदावाद चला जाये, हुमली की 
तरफ न भाये । 

नवाब हुगली आये तो वबया फोजदार को ऋंकट कम है ? आने से पहले से 
इतजाम करना होगा, फिर नवात्र के रहते सारे इंतजाम को देख-भाल और चले जाने 
के बाद भी धवडाहट बनी रहती है । नवाब जब आते हैं तो अकेले नही आते | भूत- 
पिशाचों की टोली उनके साथ बगी रहती है। नवाव से जितना डर नहीं उससे 
ज्यादा इन भ्रूत-प्रेतों से डरना होता है | इनके लिए शराब और औरत, पता नही वया- 
बया जुटाना पढ़ता है । इसलिए कोई भी फौजदार नही चाहता कि नवाब मेरे इलाके 
में आये । 

उस दिन फौजदार के प्राप्त अचानक नवाब का खत आया । 

नवात्र ने लिखा था, 'अग्रेज लोग सुलहनामे की शर्तों के खिलाफ हमारे दौस्‍्त 
फ्रासीसियों की कोठी चन्दवनगर की ओर बढ़ रहे हैं। हुगली के फौजदार जनाब 
तन्दकुमार उन्हें आगे ने बढ़ने दें ।! 

खत पढ़ते ही फोजदार पहले तो चौंक उठा | फिर लड़ाई ? इसके वाद फोज- 
दाए साहव ने दोवारा खत पढ़कर उस आदमी की ओोर देखा । कहा, “और रुपमे ? 
रुपये कहाँ है ?”? 

“केसे रुपये ?"” 

“ज्यों, इसमें एक लाख रुपये के लिए जो लिखा है !” 
कु खत के साथ एक और खत भी था । उसमे लिखा था, “इस पत्र-वाहक के 
हाथ एक लाख रुपये भेज रहा हूँ। ये रुपये फ्रांसीसी सरकार को दिये जायें । नवाव 
सरकार ने उन लोगों से दो लाख रुपये लिये थे | इन रुपयो से वे लोग अंग्रेजी की ठीक 
कर 7 

इसके बाद उस आदमी ने कहा, “आपके लिए यह थेली भी है ।”” 

फौजदार साहव ने थैली लेकर रस ली, इसके वाद कहां, “ठीक है, अब तुम 
जाओ ।/ 

“जी सरकार, रसीद नही देंगे ?”” 

“किस बात की रसीद ?” 
23 “थद्दी खत और रुपयों की ।// 
हा “ठोक है दफ्तर में मुशी से ले लो ।” 
है लेकिन दो दिन बाद ही अचानक अमीचन्द आ पहुँचा। नन्‍्दकुमार ने हँसकर 
पूछा, “आप ?!” 

लेकिन अमीचन्द हेंसा नहीं। उसने कहां, “आसपास में कोई है तो नहीं ? 
आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थीं । कुछ रुपये कमाना चाहते हैं ?“ 

रुपये ! यह पंजाबी कहता वया है ? हि 

फिर कहा, “अरे रुपया ही तो कलियुग मे सब कुछ है अमीचन्द साहब !” 
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“मैं कहता हूँ, आपको कलकत्ते के वारे में कुछ पता है?! 

सन्‍्दकुमार ने कहा, “कलकत्ते की खबर रखे वगैर फोजदारी कैसे चल सकती 
है ? लेकिन अव तो सुवा है ववाव नहीं, मरियम चेगम हुकूमत चला रही है ।! 

अमीचन्द ने कहा, “यह सव उस सेंहदी तिसार की वेबकूंफी का वतीजा है। 
पता नहीं कहाँ से उसे ले आया, अब उसी को सीधा कर रही है। लेकिन सै क 
वात को जाने दीजिए, हम लोग काम की बातें करे ।" 

नन्‍्दकुमार ने कहा, “कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ ?” 

“आपके पास कोई हुवसनामा आया है 7” 

“जी हाँ, आया है |” न्‍ 

अमीचन्द ते कहा, “बब आपको एक काम करना होगा फोजदार साहब ) 
आपके सिवा यह काम करने का बूता और किसी में नहीं है । रुपये के लिए फिक्र न 
करें, जितना मंगिंगे, मिलेगा ।” 

फौजदार ने पूछा, “मुझ्के क्या करना होगा ?!/ 

. अमीचन्द ने कहा, “काम कोई मुश्किल नहीं है । फिरंगी फौज जब चन्दननगर 

की ओर बड़े तो आप उसे रोकेंगे नहीं (” 

सुनकर फौजदार जरा देर चुप रहा | 

अमीचन्द ते कहा, “बरे इसमें सोचने का वयः है ?” 

“लेकित यह वया ठीक होगा १” 


आप भी कैसी बातें करते हैं? आपको और आपके दफ्तर वालों को ब्य३५ 
हर महीने तनख्वाह मिलती है १” 


नन्‍्दकुसार ने कहा, “वक्त पर अगर तनख्वाह मिलती रहती तो फिर फिन्न 
किस बात की थी ?”” 


अमीचन्द ने मुस्कराते हुए कहा 


कै 
ण्‌ 
उसे 


हे फौजदार साहव, यह मुझे मालूम है । यह 
नवदी ज्याद! दिन नहीं टिकेगी | इसलिए तो कहता हैं इवते का साथ छोड़कर किसी 


वड़े दरख्त से अपनी किश्ती वाँधिए । ये लोग, मेरा संतलव फिरमियों से है, व्यापारी 


8, हैं, नियम-काजुन के बड़े पक्के होते हैं, कभी भी वादे के खिलाफ कोई काम नहीं 
करते ॥” 


“ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा ?” 


वहीं आपको वत्तलाया न, वलाइव साहव से 
रकम माँग्रेंसे, मिलेगी |!” मेरी बात हो चुकी. है । भाप झड़ 


पाँच हजार देगा १? 
क्यों नहीं देगा ? पाँच ही क्यों छ या सात जो भी कहेंगे मिलेगा ।”” 


नल्दकुमार 
शकीकह ऊँचे देर सोचता रहा, फिर वोला, “ठीक है, में जरा ठाकुरघर से 


ठग॒कुरघर 7?” 
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"जो हाँ, बिना अपनी इष्टदेवी को आज्ञा के में कुछ भौ नहीं करता ।" 

कहकर नन्दकुमार अन्दर चला गया। जरा देर बाद बाहर थाने ही अमीचन्द 
ने पूछा, “आपकी इष्टदेवी ने क्या कहा 2” 

“कहा कि बारह हजार ले 7 

“हीक है वही सही; बारह हजार ही लीजिए ।” 

० "देगा तो ?! 

“जहर । फिर भी आप मेरी बात पर यकीन न कीजिए | मैं वलाइय के पास 
आज ही आदमी भेजता हूँ । साहब अगर जवाब में गुलाव लिखकर भेजें तो समझ 
लीजियेगा कि उसे आपकी वात मंजूर है| 

'मफर मुझे क्या करना होगा ?” 

“कुछ भी नही | फ्रांसीसियों के पास नवाब के भेजे हुए रुपये न भेजिए और 
अंग्रेज जब चत्दननगर पर हमला करने आयें तो आप चुपचाप वैठे रहें |” 

अमोचन्द चला गया । 

बारह हजार रुपये ! मुफ्त मे इतनी बड़ी रकम हाथ लग गयी | वह तो वक्त 
पर इष्टदेवी की याद आ गयी नहीों तो चेकार में छः हजार रुपये का नुकसान हो जाता । 
फौजदार नन्दकुमार यही सव सोच रहा या कि पहरेदार ने आकर कहा, “हजूर, 
फिरंगी कोठी से हरकारा आया है ॥” 

“हीक है ले बा ।” 
ग्रिए हसकारे ने आकर फोजदार साहब को कोनिग को और एक स्षिफाफा बढ़ा 
दिया । फौजदार ननन्‍्दकुमार ने वह लिफाफ़ा अन्दर अपने खास कमरे में ले जाकर 
खोला, कागज के एक सफेद टुकड़े पर लिखा या-- 

गुलाव का फूल । 

७ 


काम के मारे क्दाइव को दम मारने की भी फ़ुरसत नद्ीं थी। एक ने एक 
फिक्र उसे लगो ही रहतो । ओर करने वाला भी वह अकेला । एक बर्दनी था दरचरघ, 
उसे भी उन लोगों के लिए छोड़ देना पड़ा था । 
छः कर्म किसी-किसी दिन दढ्म अनमना हो जाता था। होम सौटतेकों 
खाहता । उसे अपने घर को याद बाली । 


क्भे 
| 
कै 


बलाइव ने बाहर को ओर ठेखा। चीज तैयार दो रही थी। ब्यौ 
सिपाही तामजान के पीक्षेत्रेद्ध चले झा रहे थे । नवाब दी झुना है, 
हैं। इतनी सारी देगमें बदेले नदाद को हसे व्यार करती होंगो | 5 
को स्नेव की तरह रखा दाता हें । दाद हररीचसण को डइद दोनों ने 
पता हो । 





२२ है बेगम मेरी विश्वास 


हरोचरण से पूछने प< उसने कहा, “हुज़ूर, मैंने कभी वेगमों को नहीं देखा, 
सिर्फ वाँदियों को देखा है 

“दाँदी माने ?” 

“बांदी माने नौकरानी ।” 

“नौकरानी ?! 

“जी हाँ वेगम को हस्म के वाहर निकलने का हुवम नहीं है ।” ष 

“किसी के साथ वातचीत भी नहीं कर पातीं ?” ' 


“जी नहीं हजूर । वाहर अगर जाना भी होता है तो वुरका पहनना होता है ।” 

“अन्दर हरम में मर्द लोग जाते हैं या नहीं ?” ' 

“जी नहीं, वहाँ सिर्फ खोजा लोग जा सकते हैं ।” 

साहव ने हैरत से कहा, 'यूवक । स्ट्रेंज )” 

काफी दियों वाद आज क्लाइव ने अपने पिता को खत लिखा । उसमें भी 
उसने लिखा, 'डैडी यहां सव अजीव हैं | यहाँ का नवाव वहुत्त-सी शादियाँ करता है । 
अपनी वेगमों को वह स्लेब्स की त्तरह रखता है | औरतों पर यहाँ वड़ा जुल्म होता है। 
एक ही एपार्टमेंट में वेगमों को रखा जाता है जिसका नाम है हरम । यहाँ पॉलीगेमी 
खूब चलती है । एक मर्द की सैकड़ों वीवियाँ हो सकती हैं ॥ लेकिन इसके लिए उसकी 
निन्‍्दा नहीं होती। लेकिन आज एक चेगम से मेरी मुलाकात हुईं। चह बहुत ही 
इंटेलीजेन्ट थी । पहले मेरा ख्याल था कि जो कई वीवियाँ रखता है, उसकी वीवियाँ 
उससे हेद करती हैं लेकिन देखा, यह्‌ वेगयम अपने हज़वेंड को खूब रेस्पेक्ट, करती है (४ 
यह औरत बहुत अच्छी थी । इंडियन औरतों के बारे में मेरी घारणा बदलती जा रही 
है। जिस हिन्दू वीवी को शौल्दर दिया हैं वह भी बहुत ही रेस्पेक्टेवल लेडी है । 
लेकिन आश्चर्य की वात हैं कि उसकी शादी एक पोएट से हुई है। यह पोएद 
आदमी वड़ा नेक है। इसका आउटलुक ब्रॉड है। यह इन्सान को ही गॉड समझता 
है। इसके लिए हरेक आदमी गॉड है | इससे मुझे नयी लाइट मिली । कई दिनों पहले 
(25 सिलेक्ट कमेटी के पास खबर आयी थी कि फ्रांस के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो 
गयी हैं। काउंसिल ने मुझे जार्डर किया है कि यहाँ जो फ्रेंच टेरिटरी है चन्दननगर, 
उस पर हमला करने के लिए । इसी से मैं बड़ा विजी हूँ | बंगाल का मिलिट्री अफेयर्स 
जरा ठोक होते ही में आपके पास आऊँगा ॥* ... 

जल्दी-जल्दो चिट्ठी खतम कर क्लाइव लिफाफे को बंद करने जा हो रहा था 
इसी डाक से चिट्ठी नहीं गयी तो पता नहीं कब पहुँचेगी । इस जहाज से जासे 
कितने दिलों में यह चिंट्टी पहुँचेगी कोई ठीक नहीं । सात महीने हल कि 0 है 
भाठ महीने भी । हु 00% 2040 8 


तभी बाहर से आवाज बायी, “अरे साहव, तुम अन्दर हो क्या ?”? 
“हाँ दीदी, वया हुमा ?” है | 


बेगम मेरो विरवास हू २७ 


सालाना खिलञत तीन लाख रुपये थी वह सिर्फ वारह हजार रुपयों के लिए नवाव का 

इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता था ! 
नवाव के सामने पेश होने पर भी नन्‍्दकुमार ने अपनी सफाई में यहा कहा । 
उसने कहा, “जहाँपनाह यह कैसे सोच पाये कि में जहांपनाह के दुश्मनों से घृत्त 

लूँगा। यह केसे मुमकिन हो सकता है १” 

» नवाब उस वक्‍त बड़े संजीदा थे । लेकिन कान्त को लग रहा था नवाब जैसे 
नन्‍्दकुमार के आगे हाथ जोडकर चिरौरी कर रहे हो । कान्त को अन्दर ही अन्दर बढ़ा 
बुरा लग रहा था। नवाब के आगे खड़े होकर जो इतना वड़ा भूठ बोल सके उसे तो 
कत्ल कर देना चाहिए। लोग इतना भी नहीं समझते कि नवाब के खत्म होते ही हमें 
भी खत्म हो जाता होगा । 


मराली के वापस आते ही कान्‍्त ने पूछा था, “साहव के पास जाने की तुम्हारी 
हिम्मत कैसे हुई ?” 
मराली ने कहा था, “वर्यों मैं तो नवाव के भले के लिए ही गयी थी ।” 
“लेकिन फिरंगी साहब के साथ बात करने में तुम्हे डर नहीं लगा ?” 
“जब चेहल-सुतून छोड़कर यहाँ भा सकती हूँ तो पेरिन साहव के व्ीचे में 
जाने में क्यों डर लगता ? जो थीड़ा-बहुत डर था भी वहू एक जने का ख्याल कर खत्म 
हो गया ।”! 
पा कान्त ने पूछा था, “लेकिन चेहल-सुतून छोड़कर आने की वया जरूरत थी ? 
एक भी खोजा या बाँदी लिये बिना बाहर निकलने में डर नही लगा ?” 
सशाली ने कहा, /शुरू-शुरू में ढर लगा था ।!? 
“फिर ?” 
"एक जने को बात सोचकर डर खत्म हो गया ।!” 
कान्त ने पूछा, “किसकी वात सोचकर ? नवाब की वात ?” 
मराली ने कहा, “शुरू-शुरू मे नवाव की बात सोचकर ही कलकत्ते आयी थो 
लेकिन एक दूसरे की बात सोचकर क्‍्लाइव से मिलने गयी ।”” 
“किसकी बात ?” 
5 “बह मैं तुम्हे नही बतला सकती । नवाब तक को नही वतलाया । सगता है 
भैरो सारी मेहनत वेकार गयी । न खुद को ही सुखी कर पायी न और किसी को ही ॥" 
कहते-कहते मराली की वाँखें छलछना उठी । 
सचमुच मराली को तव वया मालूम था कि जिसे नवाद से बचाने के लिए वह 
रानी वीवी वनकर चेहल-सुतून आयो थी हतियागढ़ की वही छोटी बहूरानी घटना-चक्र 
में पड़कर क्लाइव की छावनी में जा पहुँचेगी । अगर यही होना था को एस नाटझ की 
बया जरूरत थी ? 


र८ है वेगम मेरी विश्वास 


कान्त ने कहा था, “मराली, चलो न हम लोग कहीं चले जायें ।”” 
“लेकिन कहाँ ?”! 
.. कऋन्‍्त ने कहा था, “यह लड़ाई-कंगड़ा अच्छा नहीं लगता । जिसे देखो वहीं 
अपने स्वार्थ के लिए पागल है। यहाँ पर एक दिन भी ठहरने को जी नहीं चाहता ।” 
.. मराली ने कहा, “मुझी को कौन अच्छा लगता है ।” 

“अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो यहाँ क्यों आयीं ? खैर, चलो , अब भी 
निकल चलें |” का 

मराली ने कहा, “जाया तो जा सकता है लेकिन मेरे जाने पर हतियागढ़ की 
रानी का क्या होगा ?” | | 

“जो तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ है तुम उसी के लिए तुम इतनी परेशान 
क्यों हो ?”” 

“तुम्हारे कहने का मत्तलव है कि मेरी इस हालत के लिए नवाब जिम्मेदार है? 
अगर ऐसा ही होता तो मैं अभी नवाव को लात भरकर निकल चलती ।” 

“तब कौन जिम्मेदार है ?” पा ह 

“तुम क्या सुनना ही चाहते हो ? तो लो सुनो, तुम अगर उस दिन देरी से 
नहीं आये होते तो क्यों ही मैं छोटे सरकार के यहाँ भागकर जाती और व्यों ही मुझे 
चेहल-सुतून में आना पड़ता ?” 

कान्त ने कहा, “उस एक कसूर के लिए ही तो यह- हालत हुई. है। लेकिन 
अब वह सब सोचते से वया फायदा ? लेकिन उस उद्धवदास वेचारे ने क्या कसूर 
किया था १” ॥ | 

_कसूर उसका नहीं, मेरे नसीब का है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, दया करके 
मेरे सामने ये सब बातें न करो । जिस दिल मैंने अपनी माँग से सिन्दूर पोंछु डाला था 
उसी दिन से भेरा नाम मरियम वेगम हो गया । समझ लो कि मैं मर चुकी हैँ।” 

“छि:, तुम कहती वया हो ?” ह 

हर काल्त अपने हाथ से मराली का मूह बन्द करने जा ही रहा था कि 
मरा अप कमरे में चली गयी । जाते समय कह गयी, “मैं नवाव से मुलाकात करने 
जा रही हैं, देखा कोई अन्दर न आये ।? 


६2 हे चानी वेगस और सरियम चेगम नवाब से-मिलने गयीं । 
जैन लोगो को देखकर नवाब जैसे चौंक उठे.। उन्होंने ना 
आयी हो ?!? जैसे चौंक उठे. उन्हें कहा, तुम लोग बयों डर 


जवाब नानी वेग्रम ने दिया, "सोचा त्तू भकेला है इसीलिए चली आयी ।” 


कहता 
हू 


_नहीं-नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है । मरियिम 
० मे १ । मे चेटी 
काफी मुसीबत में है ।” ह्‌ ह्‌ मे बेटी कह रही थी कि 


क्र 
है 


देगम मेरो विश्वास हूँ २६ 


“कैसी मुसीबत 77” 

कहकर नवाव ने मरियम बेगम की ओर देखा । 

मरियम बेगम ने कहा, “जी हां जहांपनाह, आप इस वक्त मुस्तीवद में हैं ।" 

“बहल-सुतून में वेठे-बेठे तुम्हें यह केसे पता लगा कि में मुमीवत में हैं ?” 

मरियम बेगम ने कहा, “चेहल-सुतून में वैठे-बैठे ही मे यह पता लगा था कि 
सफीउल्लाह साहव आपका छून करना चाहते हैं। मुझसे न पूछकर आप यह सवाल 
अगर भमीचन्द से पूछे होते तो शायद काफ़ी कुछ पता चलता /”” 

“दखो...!! 

नवाब ने जैसे मायूस होकर जपने चारों ओर देखा । फिर कहा, “जिन्दगी में 
जी कुछ चाहा जाता है वह सब वया मिलता है ? दोस्त वया सभी को मिलते है ? मुझे 
दुश्मन मिले हैं, मुझे उन्ही के साथ रहकर अपना काम चलाना होगा | उन्हीं की वात 
माननी होगी |” 

“बयों ? उन लोगों को छोडकर वया और लोग नहीं हैं ? संदकों निकालकर 
आप नये-नये आदमी क्यों नही रख लेते ?” 

“बेगम साहवा, यह काम इत्तना आसान नहीं है जितना आठ समझती हैं। 
आप अग्रर मेरी जगह होती तो शायद समझ पाती ।!” 

मरियम बेगम ने कहा, “वाह ! गुनहंगार को भी सजा नहीं दी जायेगी तब 

_ आप नवाब किस वात के हैं ?” 

“लोग-वाग शायद यही जानते हैं कि मैं जो चाहें कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा 
नही है । नानी जी सब कुछ जानती हैं । मैंने घसौदी वेगम को अमी तक नजरबन्द करके 
रख छोड़ा हैं। मीर जाफर का ओहदा मीर मंदन को दिया, मोहनलाल को दीवान-ए- 
आला बना दिया ओर गुलाम हुसैन को मुल्क से भगा दिया, लेकिन इतना सब करने 
पर मुझे सिर्फ बदनामी भर ही मिली ॥ इसके वलावा देखो न, मैंने तुम्ही को तुम्हारे 
शीहर से छीनकर अपने हरम में रखा छोड़ा है ।”” 

भरियम बेगम ने कहा, “हरम में केसा रख छोड़ा है वह तो देख ही रही हैं, 
अर्भी तो भापकी विना इजाजत लिये फिर॒गी वलाइव तक से मिल आयी ।/” 

। नवाब ने कहा, “यह मैं जानता हूँ ।” 
“लेकिन मैं आपके दुश्मन के यहाँ ययी इसलिए झुके तो आपने कोई सजा 
नही दी !!”! 

नवाब ने नानी वैगम की ओर देखा । कहा, “नामी जी, आप कह सकती हैं कि 
मैं जिन लोगों को सज्ा देता हूँ वह लोग मुझे इतना व्यों चाहते हैं ? और जिनका मैंने 
कभी कोई नुकसान नहीं किया वे लोग व्यों मुझसे दुश्मनी मोल लेते हैं ? इत फरिरंगियो 
को देखो न, मैंने इनकी सायी शर्तें मंजूर कीं फिर भी ये लोग शर्त तोड़ रहे हैं ।* 

सानी बेगम ने कहा, “तुके इन लोगो पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था ।” 


० है; द्ेयन मेरी विश्वास 


०बुक़ीन चया मैंने ऐसे ही किया था ! उधर महमद शाह अव्दाली दिल्‍ली लुटकर 

इधर ही बढ़ रहा है। अकेला दो-दो दुश्मनों को कैसे सम्हालता ?” ५ 

 भरियम बेगम ने कहा, “जहाँपनाह, अपनी जिन्दगी में मैंने कोई नवाब नहीं 
देखा और शायद देखगी भी नहीं। लेकिन एक बात कहे रखती हैँ, आपको अगर 
मशिदावाद की नवादी खोदी पड़े तो उसकी वजह आप ही होंगे (” | 

... “व्योंकि मैं बहुत ही खराब हैँ, आपके कहने का यही मतलव हैं न १” 

“नहीं । वल्कि यह कि आप इतना अधिक सह लेते हैं ।” 

“लेकिन दूसरों का ख्याल कुछ और ही है । महाराज कृष्णचन्द्र से लेकर जगत 
सेठ जी तक सभी कहते हैं कि में बहुत ही वदमिजाज और घमंडी हैं ।” 

सरियम वेगस ने कहा, “लोग जो भी कहें में जो जानती हूँ वही मैंने कहा । 
वलाइव की छावनी में जाते के लिए आपको मुझे सजा देनी चाहिए थी ।” 

नवात्र ने कहा, “सजा ही देनी होगी तो पहले अपनी माँ की सजा देनी चाहिए 
लेकिन तुम आखिर कौन-सी रुजा चाहती हो, सजा देने लायक ताकत अभी भी मेरे 
हाथ में है ।! | 

“लेकिन आपने मेरे कसूर के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं ।”” 

“तुम खुद ही कहो कि तुमने क्या गुनाह किया है ।”! 

“मं अगर अपना गुनाह कबुल न करूँ तो वया आप जबरदस्ती कबूल नहीं 
करवा सकते ?! 

' सवाव से कहा, “बेगम साहवा, एक जमाना था जब यह भी करता था । लोगों 
से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाता था। रिआाया पर अगर रोब न रखा जाये तो 
मसदद कैसे चलेगी ?” 

“लेकिन भव तो उसी मसनद के लिए मुशिदावाद से इतनी दूर यहाँ -फिरंगियो 
से लड़ने जाये हैं, भसनद के लिए ही आपने अपनी मौसी को नजखन्द किया और भाई 
शौकत जंग का खून किया ! अब त्तक जो कुछ किया मसनद के लिए ही तो किया । 
आप और आपकी मसनद वया अलग-अलग हैं ?! 

नवाब कुछ देर तक सोचते रहे फिर बोले, “लेकिन तव तो सोचा था कि मैं 
मसनंद मिलने पर ही सुखी हो पार्ेगा ।” 

“और अब ?” 


5 सोच रह हूँ कि वे ही दिन अच्छे थे जब मसनद मेरे हाथ में नहीं थी ।" 
लेकिन जहाँपनाह, वया सचमुच उन दिनों को वापस चाहते हैं १” : 

“चाहने पर भी क्या मिलना मुसकिन हो सकता है ?”” कि 

मरियम वेगम ने कहा, “अभी भी मुमकित है |”? 

“कैसे मुमकिन हैँ ।” 

मरफली एक क्षण चुप रही । 


कह ढ्व :> 
फिर कहा, “आप सभी को एक साथ बरखास्त कर दीजिए ३" 


शेगम औैरी विश्वास है ३१ 


नवाब ने कहा, “उधर फ्रास्रीस्ियों से अंग्रेजों की लडाई छिद गयी है, अहमद 
शाह अब्दाली अगर बढा था रहा है । इस समय सवको वरखास्त कैसे कर सकता हूँ ?” 
“तब आप कम से कम हुगली के फोजदार ननन्‍्दकुमार को तो हटा ही दीजिए ।” 
“बयो ? बह तो वफादार आदमी है ।” 
स्‍ मराली ने कोई जवाब नही दिया । 
न नवाब ने कहा, “नन्दकुमार के बारे में तुम्हें कक क्‍यों कर हुआ ?”! 
मराली ने कहा, “फोजदार साहव ने अमीचन्द के मार्फत बारह हजार रुपये 
घूस में लेने का इन्तजाम किया है ।” 
“कैसे ? मैंने तो उसे फिर्ंगियों के खिलाफ फौज भेजने का हुवम दिया है ।” 
फौजदार नन्दकुमार आपका हुवम न माने, इसीलिए तो यह घूस देने का 
वादा किया गया है ।” 
“लेकिन यह सारी बातें तुम्हे मालूम कैसे हुईं ?” 
मराली ने नवाब के सवाल का जवाब न देकर कहा, ”'उसे यही बुलवा 
लीजिए ।” 
“लेकिन तुम्हे यह वात आख़िर मालूम कैसे हुई, पहले यह तो बताओं ।” 
मरियम बेगम ने कहा, “वह मैं नही वतलाऊंगी जहापनाह जिस तरह निजा- 
मत के जायूस होते हैं, उसी तरह वेगमी के जायूस भी तो हो सकते हैं ?”” 
“तुमने जासूस भी रख छोड है कया ?”” 
रच “मुझे जासूस तो नहीं रखने पडे लेकित मेरा अपना एक आदमी है जो मुभे 
* सारी खबरें पहुँचाता है ।”” 
“कौन है वह ? उसका नाम वया है ?” 
“जहांपनाह आप उसका नाम न पूछें । बह आपके पास ही है ।” 
नवाब ने मराली को ऊपर से नोचे देखा फिर कहा, “सच कह रही हो ?“ 
“लेकिन पहले आप फोजदार साहब को वुलवाइए ।” 
कान्त बाहर खडा-खडा सब सुन रहा था । वह चौंक उठा। मराली किसके 
बारे में कह रही है । अगर वह अपनी बात सावित न कर परायो ? तभी कान्त की 
निगाह एक ओर खडे शशी पर पड़ी । उसने आश्चर्य से पूछा, “तुम यहाँ ?” 
., , , “बुम्दीं से मिलने आया था, अच्छा यह चेगम साहवा यहाँ किसलिए 
” आयी है?" 
कान्त ने कहा, “मुझे नहीं माठूम ।/ हे 
“तुम मुझसे छिप रहे द्ो, तुम सब जानते हो । तुम तो हृर वक्त नवाव के 
पाप्त ही रहते हो ।”? 
“नवाव के पास रहना तो मेरा काम हो है ।”* ५ 
शश्ी ने कह्दा, “लेकिन मैंने तो तुम्हे वेगम साहवा के साथ बातचीत करते भी 
देखा है।” 


,३९ है बेगम मेरी विश्वास 


“प्रुक्े ? कब देखा ?१” हि 

“हूँ, मैंने तुम्हें बेगम साहवा के साथ बात करते हुए देखा है। चेकार मुझसे 
'पछिपा रहे हो । मैं कोई किसी से कहने थोड़े ही जा रहा हैँ ॥” 

शशी बुरी तरह से कास्त के पीछे पड़ गया था । बड़ी मुश्किल से कान्‍्त पीछा 
: छुड़ा पाया | काम का बहावा करके कान्त खुद ही चला आया । मराली शाबद ठीक 
ही कहती थी यह किसी का जासूस न हो ! | 540 

काफी रात गये जब नवाब सोने चले गये कानन्‍्त का जी जैसे छुठपटा रहा था । 
इधर छावनी में लोग काफी कम हो गये थे । अमीचन्द और वाद्सन तो पहले ही कासिम- 
बाजार कोठी जा चुके थे । इसराज खाँ भी मुशिदावाद चंला गया था । दीवाव रणजीत 
राय भी जगत सेठ जी को खबर देने के लिए महिमापुर- चले गये थे । 

कानन्‍्त धीरे से उठकर मराली के खेमे में चला आया । यर 

“इस समय्‌ क्‍या काम है ? तुम्हें वया वक्त-वेवक्त का ख्यूल नहीं रहता ?” 

 कान्‍्त ने कहा; “मराली, मुझे बड़ा डर लग रहा है ।”: * 

मराली ने कहा, “तो मेरे पास यहाँ क्यों आये हो ? पहरेदारों के पास 

जाओ |! । ः हक 5 
. नहीं, यह वात नहीं है, तुम जब नवाव से.वातें कर रही थी, मैंने छुपकर 

सब कुछ सुना है। अब क्या होगा ?” | 

“किस बात का क्या होगा १” . 

“तुम क्या सावित कर पाओगी ?? हे ५ 

“क्या ?! ह 

“यही की हुगली के फौजदार ने बला[इव साहब से घूस ली है । अगर तुम 
'वावित नहीं कर पायीं तो अमीचन्द्र तुम्हारी जान का दुश्मन वन जायेगा । तुम शायद 
उसे जानती नहीं हो ।” . ! 
“किसने कहा कि मैं उसे नहीं जानती .?. ठीक है, रात काफी हो चुकी है अब 


'तुम जाओ ।”! हि 22 हक 
कहकर काल्त को करीव-करीव बाहर ठेलकर मराली ने दरवाजां बन्द 
“कर लिया । झा 
* .। 
कह? 
पेरिन साहव के वगीचे भें सात ह 


ही को तैयारियाँ शुरू हो गयी थीं। एडमिरल 
दा र्‌ल्‌ 
वाद्सन काफी सुबह आया था फौज ] 
बह एकदम तैयार हो चुकी थी | वाट्सन के जाते 
बलाइव ने उसे बाँहों में जकड़ लिया । न अप 
ह्वादूस अप रावर्ट ? तुम्हें जालिर हुआ क्या है ?” 


बेगम मेरो विद्दास $ ३३ 


“वाटसन अमी-अभी उस स्काउन्ड्रेल ऑफ ए बीस्ट का खत मित्ता है। नन्‍्द- 
कुमार राजी है ।” 

“राजी माने ? एग्रीड ?” 

“हाँ, उसे बारह हजार रुपये ब्राइव देने होंगे । इसके वाद वह हमारी फौजों 
को गही रोकेगा । हम आज ही चन्दननगर पर अटैक करेंगे | थी रेडी । नाउ और. 
जिवर !९ 

“जरा वह खत दिखलाओ तो ।” 

वलाइव ने खत वाटसद को दिखलाया। वाटसन ने खत पढ़कर कहा, “तुमने 
अपने इस प्लान के बारे भे मुझे तो नहीं बतलाया ?” 

ह “हाँ पहले नहीं वतलाया। अब सवसेसफुल हो गया है, इसीलिए वतला 

रहा हूँ ।” न 

“तुमने बया लिखा था ?” 

“मैंने यह खत लिखा था, जिसके जवाब में अमी्चद ने मुझे लिखा ।/ 

“'अमीचन्द का खत कहाँ है, जरा देखूँ ।” 

वलाइव खत खोजने लगा । खत आख़िर कहाँ गया ? 

“किसी ने चुरा ती नहीं लिया 2?” 

"बुरायेगा कौव ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया ।” 

लेकिन तभी कलाइव को जैसे ख्याल आया वह बेगम को अन्दर अकेले छोड़- 
'क्र बाहर घाटसन से बात करने आया था, बेगम ने कहीं उसी वक्त तो खत उठा नहीं 
भैतेया ? बाप रे ! गॉड सेव माइ सोल ! सचमुच वया लेटर को लेकर ब्लेकमेल करेगी ? 
सोचते ही वलाइव का दिल वडे जोर से घडकने लगा । अब वया होगा ? 

छः 


एडमिरल वाटसन अब तक कलाइव को देखे जा रहा था। रावर्द को वह 
बहुत दिनों से देख रहा है, लेकिन जितना देखता, उतना ही आश्चर्य होता | शर्ट 
हिन्दुस्तान में केवल लडने ही नहीं आया, वल्कि इस देश को जानने भी आया है । 
मद्रास से वादसन क्लाइव को देख रहा है | क्लाइव कब या करता, कब क्या सोचता, 
किसी को पता नहीं चलता । शायद उसको भी छुद पता नही चलता | लेकिन जितके 
'ऊीप इतने सोगों का जीवा-मरना निर्भर है, जिस पर कंपनी का भविष्य निर्भर है, 
उसके लिए इस कदर कल्पनाप्रिय होवा क्‍या शोभा देता है ! किसी से कुछ कहता नही, 
रिसी की कुछ सुनता नहीं, जब जी में आया हिन्दुस्तादी याँवदालों में बैठकर बातें 
करने लग जाता । कोई गाँववाला तमालू पीता हुआ जा रहा हैं तो दावर्द उसके पास 
पहुँच जायेगा और पूछेगा, “हद इज दिस ? यह क्या है ?” 

वेचारा देहाती आदमी घबड़ा जाता। फिर सेमलकर कहता, “मह हुक है ।” 

“हुक 2? 


३६ $# बेगम मेरी विश्वास 


फिर जरा रुककर वलाइव ने कहा था, “अगर तुम कहो तो मैं खुद न खाकर 
उनको खिला सकता हूँ । अपने राशन से उनको खिला सकता हूँ 7! है 

“नहीं-नहीं, यह सब मैंने कब कहा ? मैं यही सोचता रहता हूँ, तुमने इनको 
रखा व्यों ? छाट फॉर ?” 

“व्यों रखा है, क्या तुम नहीं जानते ? तुमसे नहीं कहा १” 

“उनकी सेफ शेल्टर देने के लिए । उनको हिफाजत से रखने के लिए ।”' है 

“बेस, एक्जैक्टली सो । तुम्हें सुनकर अए्चर्य होगा वादसन, कई दिन पहले 
मेरे पास हतियागढ़ के राजा आये थे ।” 

“बयों ? क्या कहने ?” 

“महाराजा कृशनचन्दर ने उतको मेरे पास भेजा था, दर हेल्प हिंम !” 

“हाउ ? कैसे ?” : 

“उन्तकी वाइफ को बेंगाल के नवाब ते किडनेप कर अपने हरम में रखा है ।” 

“न्वाव लोग तो ऐसा करते ही हैं । दैट इज ए कस्दम हियर ।! , 

“लेकिन उतकी वाइफ को नवाब ने कनवर्द किया है। हिन्दू को महंमेडन 
बनाया है । उतका नाम भी बदलकर मरियम वेगम रखा है ।” 

“फिर ?! | 

“अब उनको अपनी वाइफ कैसे वापस मिल सकती है इसी बारे में सलाह 
करने मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा, “नवाव को ओवर-श्रो करने की कोशिश हम. 
करेंगे तो वे सभी हमारी मदद करेंगे। हमें रुपये-पैसे से, फौज से हेल्प करेंगे । ऑल' 
दि जमींदार्स हमारा साथ देंगे ।”” ४ 

“यह तो हम जानते हैं |” 


“कुछ भी नहीं जानते । सिर्फ जगत सेठ और मीर जाफर ही नहीं, पेटी जमीं- 
दार्स विल आल्सो हेल्प अस |”? . - * 


“देटद्स गुड। लेकिन नवाव को ओवर-भ्रो करने से कौन नया नवाब 
होगा ? हू ?” - 


रावर्ट ने कहा था, “यह बाद में सोचा जायेगा ।. नवाव वनने के लिए सभी 
लोग तैयार बैठे हैं । लेकिन यह सव अभी नहीं सोचेंगे । पहले फ्रेंच को इस इलाके से 
निकाल बाहर करना होगा, नहीं तो दे मे ज्वॉयन दी नवाब |”. * के 
“तुमने हतियागढ़ के राजा से क्या कहा २” 
“मैंते कुछ कॉमिद नहीं किया । पूरी बात हो भी नहीं पायी । उसके 
नवाव की आर्मी ने हमारे कैम्प पर गोलाबारी बेर की और वे चले ३ 
वे भेरे पास फिर जायेंगे । इसीलिए इन लेडियों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ । 
लेद देम रिमिन हीयर । नहीं तो रास्ते में नवाव का कोई आदमी. इनको देख ता तो 
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४ कर हृश्स सें ले जायेमा | तुमने खुद भी तो देखा है केसी सूवमूरत सेडो है 
न 

“मुझे तो कोई ब्यूटी दिखाई नही प्ती | खैर, मेरे पास ब्यूटी देखने का 
समय कहां है ?” 
न “बया मेरे ही पास समय है 2” 
५५ यह तो देख रहा है कि तुम्हारें पास इसके लिए समय है। तुम उनके साथ 
बातें करते हो, जोक करते हो (! 

ब्त्ो [ह 

थे बातें सुनकर क्लाइव की नीली आँखें लाल हो ही रहौ थी कि उसने अपने 
पर काबू कर लिया । इन लोगो पर नाराज होने से कोई लाभ नही है । ये तो मेरी 
भाँसों से इंडिया को देख नही रहे हैं। ये तो इंडियनों को आदमी हो नही समभते । 
और ये आये ही हैं इस कंट्री को जीतने । में भी तो जाया हूँ, रावर्ट सोचता, कंट्री को 
जीतने से पहले कंट्रीमेन का हार्द जीतना होगा। लेकिन ये लोग यह बात नहीं 
सममभते । 

राबर्द ने कहा था, “खैर, यह सब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना नही चाहता । 
फिर मैंने श्ोचा था, हृतियागढ के राजा को एक वार ओर बुलाऊंगा और उसकी वाइफ 
को हरम से छुद्देने की कोशिश कछेंगा | नवाब से कहूँगा कि वह उनकी वाइफ को 
वापस कर दे ) लैकिन नही, बाद में सोचा, यह कीशिश अभी नही करूंगा ।!! 
५... “नही-नही, तुम इस मामले मे न पड़ो तो अच्छा है रावर्ट / नवाव का पेमिली 
(फेपर्स लेकर हमें वो मायापक््ची करनी ? हम यहाँ रुपया कमाने, तिजारत करने 
आये हैं। मवाव की मॉरलिटी देखना हमारा काम नही है । लेट हिम हू छ्वाटएवर हि 
लाइक्स । किसी राजा की बहू को लेकर नवाव ऐडेल्ट्री करता है तो करने दो, देद्स 
वॉट आवर लुक-आउटठ ।” 

रावर्ट ने कहा था, “लेकिन में भी तो इंसान हूँ ॥ इसान होने के नाते मेरी भी 
मॉरल ब्यूटी है ।” 

“तब तो तुम्हे श्रीचर होना चाहिए था, मिशनरी फाँदर ” 

राबर्ट ने कहा था, “नही, मैं चाहता तो यह कर सकता था। हतियागढ को 
राजा को वाइफ मेरे पास अधमी थी ।" 
(7 “भरे ! हतियागढ़ के राजा की वाइफ ? तुम्हारे पास ? कब 2” 

रावर्ट ने कहा, “तुमने उसे देखा है |” 

“मैने ? सैंने उसे कब देखा २”? 

“हूँ, तुमने देखा है । उस दिन तुमने मेरे कमरे में जाकर देखा नही एक तैडी 
बुस्के में थी । वही तो हृतियागढ़ के राजा को वाइफ यी।” 

“लेकिन वह तो इस समय बेंगाल के नवाव की वैगम है ।”” 

कंयके उठी सफि> २२७ ३३ 37 रज दी वाइफ ऑफ हतियागढ़ राजा । 
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अब नवाव की वेगम वनी है । पहले राजा की वात सुनकर उनकी वाइफ पर सिमपैथी 

हुई थी लेकिन अब मेरे मन में कोई सिमपैथी नहीं है। बड़ी चालाक औरत है | उस 

समय समझ नहीं पाया था कि किसलिए मेरे पास आयी है। सोचा था, हरम से 

भागने के बारे में वात करने आयी होगी या हजरवंड के पास खबर भिंजवाने के लिए, 

लेकित---!! * है 
वाटसन उत्सुक हो सुच रहा था । 

“फिर क्या हुआ ? किसलिए आयी थी ?” 

“बड़ी चालाक औरत है। मुझे वेवकूफ बनाकर चली गयी ! मैं बिफूल्ड हो 
गया । अब समझ रहा हूँ वह मुझे धोखा देने आयी थी ।”” 

वादसन ने पूछा, “फिर वया उसी वेगम ने चिट्ठी चुरायी है ?” 

“बेस ॥”! 

“फिर तो अमीचंद बुरी तरह फेंसेगा । ही विल वी काट !” 

“हैंग योर अमीचंद । अमीचंद के लिए मैं परेशान नहीं हूँ । अमीचंद मे गो 
दूं हेल । ववाब हम पर अटैक कर सकता है |” 

“बेगम साहवा तुम्हारे पास से कहाँ गयी मालूम है ?” 

“जरूर नवाव के पास॒गयी होगी । लेकिन मुझसे . कह गयी, नवाब से बिना 
कहे ही आयी है। मुझे लगता है, मुझसे भूछ बोली; मुझे लगता है, नवाव को हमारी 
चिट्ठी मिली थी और उसी ने चेगम को भेजा था हमारे कैम्प के वारे में जानकारी लेने ।”, 

“लेकिन वही मरियम वेगम है, यह तुमने कैसे जाना ? मे. वी समवडी एल्स स्‍ 
कोई दूसरी भी तो हो सकती है । हो सकता है, मरियम वेगरम का भेस वनाकर कोई 
मर्द ही आया हो । तुमने वया उसका चेहरा देखा था?” 

“केसे देखता, बुरका जो पहने थी ।” 

“बुर्का खोलकर क्यों नहीं देखा ?” 

“पहले मैंने भी शक नहीं किया था ।” 

“यही तो तुम्हारा वीकनेस है रावर्ट । कितने ही दिन कहा है कि औरतों पर 


विश्वास न करो | यही जो तुमने नेटिव दृभेन को अपने कैम्प में रखा है, वे भी तो 
स्पाई हो सकती हैं। नवाव की स्पाई । हो सकता है उन्हे 


नहीं लोगों ने नवाव के पास 
हमारे मूवमेण्ट के बारे में खबर भेजी हो ।” | ... '. हछ, 
वलाइव ने थोड़ा सोच लिया । फिर कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है ? दे 
आर सो गुड ।” | शक आर 
“स्पाई हमेशा गुड होते हैं ।” 


लिकिन उसके हजवैंड को मैं जानता हूँ । हि 
बढ़िया है ।” हर 


“बोएद ने क्या कहा 


इज ए पोएट | पोएट आदमी 


है कि वह उसको वाइफ है ?” 
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“हाँ, कहा है ५ लेकिल वाइफ हजवेंड के पास जाना नही चाहती । शायद 
हजवैंड पसंद न भाया हो ।” 

“लेकिन जाना कहाँ चाहती है ?” 

“अपने फॉदर के पास 77 

“वे तो अकेले बोट से कह्ठी जा रही थी ?” 

“हां, तीर्य को जा रही थी। हिन्दू लेडी हैं न । वड़ी धामिक हैं तुम्हें मालूम 
है वाटसन, वे वीफ नहीं खातीं, फाउल नही खाती, ड्रिक भी नहीं करती । वे कैसे 
प्पाई हो सकती हैं ?” 

वादसन ने कहा, “फिर भी तुम अमीचंद को खत लिख भेजो ।” 

/'किसलिए ?”? 

“लिख दो कि उसकी एक चिट्ठी मेरे टेवुल पर से गायव हो गयी है ! मरियम 
ग्रैगम चुराकर ले गयी है ।”” 

इतने में बाहर कोई आवाज हुई और क्लाइव ने मुड़कर देखा । आर्मी का कोई 
भादमी । मेसेंजर । 

“बया खबर है पलेचर ?” 

पलेचर कमरे में आया । 

“मैं अभी हुगली के फौजदार साहब के पास से आा रहा हूँ ।” 

“वह लेदर दे दिया है ?” 

“जी हाँ । लेकित सुना, नवाव ने फौजदार साहब को अपने खेमे मे दुला 
भेजा है|”! 

“ह्वाद फॉर ? किसनिए ?” 

*यह नही जानता । बहुत ही अर्जेण्द कॉल है । फौजदार साहब आ रहे हैं ।" 

यहां 7्ए 

“यहाँ नही । नवाब के कैम्प में । नवाब से मिलने ।!” 

“ऑॉलराइट । तुम वाच रखना । जाओ ।” 

प्लेघर के चले जाते ही एडमिरल ने क्लाइव की ओर देखा। पूछा, “अब 
वेया करना चाहते हो ? छ्वाद नेवस्ट ?” 

वनाइव एक क्षण में फोर्ट सेंद डेविड के कमांडर में बदल गया । 
डर उसने कहा, “दिस इज दि अपरचुनिटि वादसन । नाउ ऑर नेवर ! मैं चन्दन- 
नगर पर थटैक करूंगा ।/ 

छः 


हुगली के फौजदार साहब उस वक्त नवाब की छावनी के दस्वार में खडे थे । 
पास ही सेठ अमीचन्द भी खड़ा था । 
नवाव के सामने खड़े हुगली के फौजदार साहब की हालत वैसी ही थी जैसी 


जला 


हट 
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देवी के सामने बलि के लिए खड़े किये किसी बकरे की होती है। सिर्फ फोजदार ही 
बयों, सेठ अमीचन्द के भी होश आज फाख्ता हो रहे थे | फिर ये ही क्‍यों, नवाब के 
सामने बड़े-बड़े रथी-महारथियों को भी लांछित होना पड़ा है | दस पुश्तों हे जमींदार 
हैं, ऐसे जमींदारों को भी वकाया रुपये न दें सकने के कारण कैदखाने में वन्द होता 
पड़ा । जगत सेठ ऐसे करोड़पतियों का भी दिल काँप उठता था नवाब के सामने खड़े , 
होकर । कोनिश करने में तनिक गलती हुई कि वस डाँट सुननी पड़ी । अठारहबीं- 
सदी के वंगाल के निवासियों के लिए जो दिललीश्वर थे वहीं वंगेश्वर थे और वही . 
जगदीशवर थे । उस जमाने के लोग कहते थे--आप नवत्व हैं, आपके लिए कोई पाप 
नहीं है । आप बेकसूर हैं, विर्दोप हैं, विष्याप हैं ॥ आप ही की मेहरवानी से हम जिन्दा 
हैं । आपके हुवम पर कोई सुनवाई नहीं है। भाष ही खुदाताला हैं और हम आपके 
दासानुदास । ' 
उस जमाने भें जो अमीर-उमराव सवेरे उठते थे वे खुदा का नाम लेने के बाद 
यही मनाते थे कि नवाब की नेक नजर हम पर बनी रहे । 

उन दिनों जो जमींदार सवेरे जागते थे वे पहले ही भगवान का नाम लेकर 
कहते थे कि नवाव हमसे खुश रहें । हमेशा हम उनकी नेक नजर में रहे ). 

केवल अमीर-उमराव और जमींदारों की बात ही नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के 
लोगों की यही बिनती थी । आज का सवेरा तो देखा, आज तो जिन्दा हैं, लेकिच कल 
भी जिन्दा रहेंगे कि नहीं इसका व्य। पता ? कल तक ही तुम हमारे बारे में सोचो । 
परसों जिन्दा रहें तो परसों की वात सोचना । १७०७ में वाद् शाह औरंगजेब की मृत्यु 
के वाद जीवन, ऐश्वर्य, भाशा, आस्था सभी कुछ मनुष्य के लिए क्षणस्थायी हो. गये” 
थे। आज तो धान काटकर खलिहान में भर लिया लेकिन कल ही डिहीदार का आदमी 
आकर कह सकता है, यह चवाव का है, उनके हुवम से लिग्रे जा रहा हूँ । भतुष्द्रप्‌ छंद 
में मंत्र पढ़कर विवाह किया, पत्नी को घर ले आया लेकिन कल ही नवाब का आदमी 
परवाना दिखाकर उसे ले जा सकता है। निजामत-का परवाता रुकने वाला नहीं है । 
विधाता के विधान से भी वह अमोघ है.। वैद्य या. हकीम को बुलाकर मौत को भी दो 
दिन दाला जा सकता है लेकिन इसे नहीं टाला जा सकता !. ् 

नचाव कह रहे थे, “अमीचन्द साहव तो कासिमवाजार जाने वाले ये, कासिम- 
वाजार न जाकर .वे तुम्हारे पास क्‍या करने गये थे ?”? ; 


जवाब अमीचन्द ने दिया, “जहाँपनाह, नंदकुमार मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे! 
जरा मुलाकात करने गया था |” 


“लेकित उनसे मिलने का और कोई वक्त आपको नहीं मिला ? फ़िरंगी लोग 
जव चन्दतनगर पर हमला करने को सोच रहे थे ठीक उसी वक्त आप वहाँ पहुँचे ।”” 
“फिरंगी लोग चन्दननगर पर ४ 


नहीं हमला कर रहे हैं ? . ने 
नहीं मातूम ।” हे हैं ? मुझे तो इस वारे में कुछ 
: जमीचन्द को जैसे किसी ने आसमान से गिरा दिया हो!, 


कर 


घंगम मेरो दिश्वात्त है ४१ 


नवाब के गले की आवाज इस बार जैसे और भी भारो हो गयी थी। पास सटे 
कान्त को जैसे लग रहा था कि नवाद जोर से क्यों नही विल्लाते ? इतने बड़े नवाब में 
वया इतनो-सी ताकत भी नहीं है ? इन दोनों को केद नहीं कर सकते ? या जिस तरह 
हुसेन अली को कत्ल किया था उसी तरह कत्ल क्यों नहीं कर देते ? इसके वजाय इन 
ज़ालिमों के साथ इतनो नर्मी बरत रहे हैं । चेहरा जैसे सूख गया है । इसी नवाव से 

(भोग इतना जतलते हैं ? आजकल नवाब दिन मर अपने खेमे मे छुतचाए वेठे रहते हैं, 

किसी से भी ज्यादा मिलते-जुलते नहीं, सवकी बात ध्यान से सुनते जरूर हैं लेकिन खुद 
एक-दी लफ्ज से ज्यादा नद्ही बोलते | वह भो बहुत हो आहिस्ते-आहिस्ते । अब तो 
फिरंगियों से सुलह हो जाने के बाद नवाब इतने संजोदा हो गये हैं। सारी दावनी में 
शराब के फब्वारे चलते लेकित कान्‍्त ने नवाव को किसी भी दित शराद पीते हुए नहीं 
देखा | जरूरत होने पर या तो पानी या ठण्डा शर्वत पीते, वस । 

शात को नवाब की भाँखों मे नींद भी नहीं थी। कास्त सोकर उठकर जब 
बाहर जाता तो देखता, नवाब उससे पहले ही सोकर उठे हैं। दवा कोने'की लड़की में 
बाहर देख रहे हैं ॥ उस समय भी सूरज उगा नही था । दूर-दूर तक धाने के खेत सूते 
पढ़े थे । लडाई होगी सुनकर किसान खेत छोडल्थोड़कर भागे थे | इसलिए खेत भी 
खाली भे । बुआई नही हो पायी थी खेतो के पार गगा वह रही है । गंगा के पार पेड- 
पालो की धूमिल परछाइयाँ । वहुत सारे पंछी उडकर गंगा की तरफ जा रहे थे, शायद 
उस पार । उसमे आगे हृष्टि नही जाती ! शायद पूरव की शेशनी वहां तक पहुँच नहीं 
पायी थी । उत्ती तरफ देखते हुए नवाब पता नही वया सोचते रहते । कान्त सोचता, 
छाहुर चला जाऊँ, लेकिन वह जा नहीं पाता, खड़े-खड़े नवाव को देखता रहता है । 
इस तरह नवाब को देखना उसे बडा अच्छा लगता । 

“कौन ?! 

नानी वैगम जिस दिन पहली वार मराली के साथ छावनी में आयी थी कान्त 
ने उन्हें फूट-छ्ुटकर रोते देखा था १ 

+मम्रि्जो, तू क्रितना दुवला हो गया है, अपनी सेहत का स्याल वर्यों नहीं 
रखता ? ठीक से खाता-पीता है या नहीं ?” 

नानी बेगम की वात सुनकर नवाव मुस्कराये | ठीक से खाना-पीना होने पर 
ही जैसे सेहत अच्छी रहती है ? कान्त अगर विजामत की नोकरी में न भाता तो 
'फीपद उसे पता ही नहीं चलता कि मवाव और वादशाहों को भी कोई तकलीफ हो 
सकती है । यह भी नही जान पाता कि साधारण लोग जितका बाहरी रूप देखकर, 
जिनका सुख-ऐश्वर्य देखकर जलते हैं उन्हे भी भूख नही लगती, रात को घबराहट के 
मारे उन्हें भी नीद नही आती | साधारण लोग समझ नहीं पाते इत नवाबों को भी 
तकलीफ है और वे भी मामूली लोगों की तरह तढ़पते रहते हैं। सचमुच उन दिनों 
कान्त बंगाल के नवाब के इतने करीव आ गया या, इसोलिए उसके मत में कोई लालच 
नहीं था । ने धन के लिए, न नाम के लिए, न सुख के लिए, न शान्ति के लिए) 


| बेगम मेरी विदवास 


को ने कान्‍्त को पागल समका है । कहा है, तू नवाब के इतने पास रहा और अपने 
यदे के लिए कुछ न कर सका । इसे लोगों को वया मालूम था कि देने का मालिक ने 


नवाब है और न वादशाह । लेने से पहले लेने लायक भी बनना पड़ता है। हर 


ई बया ले सकता है ? अलीवर्दी खाँ तो मिर्जा मुहम्मद को मसनद दें गये थे लेकिन 


जा क्या उस मसनद को रख सका १ कान्‍त सोचता, अगर कुछ माँगना या लेना नए 
पे ऐसा ही कुछ माँगूंगा या लूगा जो खो नहीं जाता, हमेशा रहता हैं ! जो मिल जलेड 
र कोई डरता नहीं कि खो जायेगा । कोई डरता नहीं कि कोई छीन लेगा । यही पत्ता 


त्नों सार्थक है । 
खैर, ये सब बातें फिलहाल जाने दो । ह 
लेकिन उस दिन नवाब के चेहरे की हालत ऊुछ दूसरी ही थी । वही नन्‍्दकुमार 
जिसे मरहम नाना अलीवर्दी खाँ इतना चाहते थे, खुश होकर जिसे उन्होंने हुगली का 
फौजदार बना दिया था, वही इतना बड़ा दगावाज होगा ? े 
“जहाँपनाह आप यकीन मानिए, आपको किसी ने भूठी खबर दी हैं । 
“लेकिन अमीचन्द के हाथ का लिखा खत भी क्या भूठा हो सकता है ? 
अमीचन्द ने कहा, “शायद आपको याद होगा कि एक वार पहले भी किसी 
ने मुझे फँसाने के लिए जाली खत लिखा था, यह खत भी जाली नहीं है इसका वया 
सबूत है?" ह 
“अमीचल्द साहब, अगर यह्‌ खत जाली है तो हम और आप भी जाली हैं । 
आप लोग बया बंगाल के नवाव को एकदम बेवकूफ समभते हैं या यही कि मैं. मसल 
छोड़कर अहमद शाह अब्दाली के डर से कन्दहार भाग गया हूँ ?” पा 
दस्वार में उस वक्‍त जैसे सनसनी छा गयी थी । जो नवाब, अच्छी तरह से 
खाता-पीता तक नहीं है रात-रात भर तक चहलकदमी करत है, उसी की जवान पर 
जैसे बिजली तड़प रही थी । अन्दर मराली और नानी वेगम के कान तक भी आवाज 
पहुँची । मराली अपने को किसी तरह रोक नहीं पा रही थी। उसने कहा, ' नानी 
मैं जा रही हूँ ।'' ह 
नानी वेगम ने कहा, “अरी, इस समय तू कहाँ जायेगी ? तू कहाँ मरदों 
चीच दरबार में जाने की सोच रही है ?” 
“जी हाँ, उन लोगों को आपके मिर्जा पर यकीन नहीं आ रहा हैं ।” है 
“लेकिन तेरे जाने से वया वे लोग यकीन.कर लेंगे. १” ह हे 
“जी हां, मैं उन लोगों को यकीन करा के ही मानृंगी। ये सब के सव ठग हैं । 
“लेकिन तू आखिर कैसे यकीन दिला सकती है ?” 0 
“वह तरीका भी मुके मालूम है । उन लोगों को अगर इस पर भी यकीन: न 
जाता तो । उनके मूह पर सात जूते लगाकर उनसे कबूल कराऊँगी ।” .. 
“लेकिन चेगम होकर दरबार में जायेगी कैसे ? मिर्जा वया कहेगा ?” 


बेगम भेरी विश्वास हूँ ४३ 


मराली ने कहा, “क्यों ? मैं तो क्लाइव साहब की छावनो में भी गयी थी, 
आपके मिर्जा ने जब तभी कुछ नही कहा तो अब क्या कहेंगे 2?” 

कहकर मराली ऋदपद बुर्का पहनकर बाहर दरवार में चली गयी । 

छ 


है कहाँ, कद और कैसे किसी का नसीब खुल जायेगा, कौन कह सकता है ! गिस 
समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी पाल ताने लकड़ी के जहाज से बंगाल आयी उस समय यह 
लड़का पैदा भी न हुआ था। यही नवकृष्ण । बडे होने पर जब होश संभाला, देखा, 
दिल्‍ली के शाह्वी फरमान की कोई कीमत ही नहों रह गयी है। पता नही, कहाँ से 
कौन-सी म्लेच्छ जाति के कुछ लोगों ने आकर कलकत्ते मे अपना अड्डा जमा निया 
है । उन दिनों गोरे साहव लोग नयनचन्द महल्लिक के यहाँ किराये पर रहते थे । वहां 
प्र नवाब के अमीर और उमराव प्रालकियों में बाते थे । रात-रात भर खानालीनां 
और हुल्लडबाजी होती रहती थी | शहर मे तव लोग ही कितने थे ? म्युनिस्पैल्टी अमी 
बनी हो थी, जिसके बड़े हाकिम हॉलवेल साहव थे । तभी से यह लड़का ताक-तांक कर 
उस ओर देखा करता था। वह गंगा के किनारे बैठा-बैठा जहाजों से माल चढ़ाना- 
उतारना देखा करता था । 
नवक्ृष्ण उन दिनों पोस्ता के राजा के नाना के थहाँ मामुली-सी मुशीगिरी की 
नौकरी किया करता था। लक्ष्मीकान्त घर को लोग नकू धर के नाम से जानते थे । नकू 
५धर बाबू का फिरंगी कम्पनी के साथ लेव-देव का कारोबार था । घाट पर साहव लोगों 
"से मुलाकात करते कौन जाये ? 
नवकृष्ण कहता, “मालिक, मैं जाऊँगा ।” 
नकू धर बाबू को यह छोटा-सा सलोना लडका बहुत अच्छा लगता था । 
वे कहते, “मुनीम जी, नवो को ही भेजो ।”” 
ये सब बातें काफी दिन पहले की हैं । कम्पनी के घाद पर उन दिनों कम्पनों के 
माल के अलावा और भी कितनों का माल आता-जाता था। सेठ हजूरोमल, सेठ 
वैप्णवचरण, वेबरिज साहव और पोस्ता के राजा बाबुओं का माल भी आता-जाता 
था। यह सब इस लड़के की आँखो के सामने से गुजरा था । 
एक दिन कम्पती का धाट ज्वार में बह गया, तब नया धाद बनाना पड़ा । 
“गोरे साहबों ने नियम बना दिया कि धाद में जिस किसी भी महाजन का माल उतरेगा 
या चढेगा उसे महमूल देवा होगा । नकू घर वाबू ने कहा-- हम लोग अपना नया घाद 
बवायेंगे । 
वही हुआ भी । गगा-किनारे एक-एक कर नये घाट बनने लगे | चाँदपाल धाद, 
काशीनाय घाट, वैधेेटोर घाट, जैव्सव घाद, कोर सन्‍्स घाट, ब्लाइयर धाठ, हंणीमल 
घाद । इसके बाद बाजारों की नीव पड़ी । शोभावाजार, चार्ल्स बाजार, द्वादसोता 
बाजार, घासटोला बाजार वगैरह । 


४४ # घेंगम मेरी विश्वास 


छोटे नवो के सामने यह जैसे अलिफ-लैला का किस्सा गुजर रहा था। हर 
प्रमय जैसे एक ही वात दिल को कचोटती रंहती, नकूं बावू के यहाँ वह जिन्दगी खराब 
कर रहा है, उसे वाहर रहता चाहिए । अगर किसी गोरे साहेब के यहाँ नौकरी मिल 
जाये तो जीवन धन्य हो जायेगा । 
घाट पर कम्पनी का जहाज जाते ही और किसी गोरे साहब को देखते ही नवो 
मुककर सलाम करता । 
कुछ द्विनों बाद नवो टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलना भी सीख गया | कहंता---मरुड 
मार्निंग सर !” 
सचमुच, कव, कहाँ और कैसे किसका नसीब खुलता है, कहा नहीं जा सकता ! 
राजा राजवल्लभ के कलकत्ता आने पर, नवो ने उन्हें अपनी दुखभरी दास्तान 
सुनायी । गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था, “राजा साहब, आपकी तो साहब लोगों से 
काफी दोस्ती है, मुझे कोई छोटा-मोटी नौकरी दिलवा दीजिए न---! 
* राज साहव को शायद दया आ गयी थी । उन्होंने पूछा था, “तुम वया-बया 
काम जानते हो ?”! 
नवक्ृप्ण ने कहा था, “जी, मैं सब कर संकंतत हूँ ।”” 
“लेकिन जानते हो, फिरंगी लोग गोमांस खाते हैं ?” 
“जी खूब अच्छी तरह से, मुसंलमान भी तो खाते हैं। उससे मुझे क्या है? 
दफ्तर में काम पूरा करके गंगा जी नहा लिया करूँगा ॥”! 
“लिख-पढ़ सकते हो ?”! 
“जी शुभंकरी गणित जानता हूँ ।” 
“और फारसी ?” 
“जी फारसी लिख सकता हूँ, पढ़ें संकता हूँ और बोल भी सकता है ४ 
राजा साहव को वात याद रही। अमीचन्द से जब उनकी मुलाकात हुईं तो 
पता लगा कि गोरे साहब किसी फारसी पढ़ें-लिखे आदमी की तलाश में हैं। मंशी 
काजीउंद्दीन हैं, लेकिन वे तो मुसलमान हैं। दीवान रामचन्द्र भी है। लेकिन-म्रुशिदा- 
वाद के अमीर-उमराव नवाब को उखाड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वे अंग्रेजों को मदद 
भी दंग, उनके जता का तजूमा किसी ऐरे-गेरे आदमी से तो नहीं कराया जा सकता | 
नताइव ने पूछा था, “ऐसा हिन्दू मुंशी कहाँ मिलेगा ?” 
अमीचन्द ने कहा था, “भरे पास है एः है | 
उसका नाम क्या है ?!! 
नवक्षप्ण ॥! 


नसीब खुल इस्नीलिए उद्धवदास ने अपने काव्य में लिखा है--कहाँ, कब और कैसे किसका 
है पा न कौन कह सकता है ? नवक्ृष्ण था नंकू घर के यहाँ का मामूली 

रे, 
है। मे निकलकर वह एक दिन अचानक अंग्रेज दफ्तर का मंशी वन गया । 


बेगम मेरे विशात्त है ४५ 


के वाद अमीचन्द और मीर जाफर ने जितने भी खत निख्ले, सवका तजुँमा मवकृष्ण 
| हो किया । अब रामचन्द्र को नहीं बुलाया जाता या । 

उस दिन पेरिन साइब के बगीचे में फिए नवक्ृष्ण की बुलाहट हुई। नवक्ृष्ण 
[ जाकर जमीन तक भ्रुककर सलाम की । 

“मुंशी, मैं बडी मुसीबत में पड़ गया हूँ, मुझे वचाना होगा । कैन यू सेव 

हक 

मुंशी ने कहा, “जी, मैंने हज्ूर का नमक खाया है| हजूर जो भी हुआ देंगे, 
7र-आँखों पर होगा ।” 

“प्रेरा एक इम्पोरटेन्ट लेटर चोरी चला गया है ।” 

“किसने घुराया ? भुे सिर्फ नाम बतला दीजिए, मैं उसे गर्दन पकड़कर हजूर 
$ सामने पेश कर दूँगा ॥/* 

“अही-नही, यह बात नहीं है, सुनो ।" 

भगवान ने नवक्ृष्ण को बुद्धि बेकार में नहीं दी थी | हो सकता है इतिहास के 
प्रयोजन से ही मू शी नवकृष्ण का होवा जरूरी हो गया था 3 

सब सुनकर मुंशी ने कहा, “ठीक है हजूर, मैं अभी जा रहा हूँ ।” 

“लेकिन देखो, हुणली का फौजदार और अमीचन्द भो वहाँ हैं, मरियम बेगम 
भी वही है ।' 

मुशी ने कहा, “हजूर, जो भी हो मरियम वेगम आखिर एक औरत ही तो 
पमशी नवकृष्ण एक औरत से हार नहीं मानेगा ।7 

“नहीं मुणी, ठुम मरियम बेगम को जानते नहीं हो । बेरी ववेवर, वेरी शूड 
गर्ल--शूब होशियारी से काम करना ।” 

मुंशी ने कहा, /मैंने हश्ुर का नमक खाया है, जरूरत पड़ने पर में बेगम थेः 
पैर भी पकड़ लूगा।'! 

“हैँ ! तुम एक मुसलमाद औरत के पैर पकड़ोगे ?”” 

“खुसमें वया है ? आप सघुझे हुवम दीजिए, पैर पकडना तो दूर की बात है, मैं 
मरियम बेगम के तलवे तक चाद आऊेंगा | हज्र के लिए क्या मैं इतना भोीद 
कहेँंगा ?! 
| “'डीक है, मुशी तुम फौरद चले जाओ, इस वक्त तुम्दारे ऊपर ही कम्पनी का 
एवरिजस्टेन्स ड्पिन्ड करता है । तुम अगर यह काम कर पाये तो मैं इंग्लेण्ड के प्राइम 
मिनिस्टर, मिस्टर, पिट को लिखकर तुम्हें रिवार्ड दिलवाऊंगा ।” 

ज्यादा वक्त खराब न कर मूशी बाहर निकल गया । 

वाटउुन अब तक चुपचाप बेठा था । 

, बलाइव को ओर देखकर उसवे हँसते हुए कहा, “राव, यहो लोग रोयत 
इड्यिन हैं। ये वैसे के लिए सब कुछ कर. सकते हैं। बेगम के तलवे और जूते भी 


४४ है बेगन मेरी विश्वार्स 

छोटे बबो के सामने यह जैसे अलिफ-लैला का किस्सा गुजर रहा था। ६ 
समय जैसे एक ही बात दिल को कचोदती रहती, नकू बाबू के यहाँ वह जिन्दगी खर 
कर. रहा है, उसे वाहर रहता चाहिए । अगर किसी गोरे साइव के यहाँ नौकरी मि 
जाये तो जीवन धन्य हो जावेगा । ह 

चाद पर कम्पनी का जहाज आते ही और किसी गोरे साहव को देखते ही नः 
मुककर सलाम करता ) | 

कुछ दिनों बाद ववो टृदी-फूदी अंग्रेजी बोलना भी सीख गया । कहुता--*प्रु 
मार्भिंग सर |! 

सचमुच, कंव, कहाँ और कैसे किसका नसीव खुलता है, कहा वहीं जा सकता 

राजा राजवल्लभ के कलकत्ता आने पर, नवो ने उन्हें मपती दुखभरी दास्ताः 
सुनायी । ग्रिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था, “राजा साहब, आपकी तो साहव लोगों र 
काफी दोस्ती है, मुझे कोई छोटा-मोटी नौकरी दिलवा दीजिए त---!! 

राजर साहब को शायद दया आ गयी थी। उन्होंने पुछा था, “तुम क्‍्या-क्य 
काम जानते हो ?” द 

नवक्ृष्ण ने कहा था, “जी, मैं सब कर सकता हूँ ।” 

“लेकिन जावते हो, फिरंगी लोग गोमांस खाते हैं ?”” 

“जी खूब अच्छी तरह से, मुसलमान भी तो खाते हैँ। उससे मुझे क्या है? 
दफ्तर में काम पूरा करके गंगा जी नहा लिया करूँगा |! का 

लिख-पढ़ सकते हो ?” 

“जी शुभंकरी गणित जानता हूँ ४” 

“और फारसी ?" 


“जी फारसी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और बोल भी सकता हैँ ।” 
े राजा ज्ञाहव को वात याद रही । अमीचन्द से जब उनकी मुलाकात हुई तो 
पता लगा कि गोरे साहब किसी फारसी पढ़े-लिखे आदमी की तलाश में हैं। मुंशी 
काजीजउद्दीव हैं, लेकित वे तो मुसलमान हैं । दीवाद रामचन्द्र भी है। लेकिन-मुशिदा- 
वाद के अमीर-उमराव नवाब को उख़ाड़वा चाहते हैं, जिसके लिए वे अंग्रेजों को मदद 
भी देंगे, उनके खतों का तर्जूमा किसी ऐरे-गेरे आदमी से तो नहीं कराया जा सकता । 

वलाइच ने पूछा था, “ऐसा हिल्‍्दू मंझी कहाँ मिलेगा ?”? 

अमीचन्द से कहा था, "मेरे पास हैँ ॥7 

“उसका नाम क्‍या है ?” 

“नवक्षप्ण ७४ 


ध्ु 


ड ब्सौलिए उद्धवदास ने अपने काव्य में लिखा है-कहाँ, कब और कैसे किसका 
नरतीव जुल जावेगा कौत कह सकता है ? नवक्ृष्ण था नकू घर के यहाँ का सा्मूली 
मुजी | चहाँ से निकलकर वह एक दिन अचानक अंग्रेज दफ्तर का संशी वन गया ।- 


बेगम मेरी दिश्दाय $ ४२. 


उके बाद अमीचन्द और मोर जाफर ने जितने भी खत लिखे, सबका त्मा नवश्म्य 
ही किया । अब रामचन्द्र को नही बुलाया जाता था । 
उस दिन पेरिन साहब के बगीचे में फिर नवकृष्ण की बुलाहद हुईं। नवद्ृष्य 
जाकर जमीन तक भ्रुककर सलाम की । 
“मुशी, मैं बढ़ी मुसीबत में पड़ गया हैं, मुझे बचाना होगा । कैन यू सेव 
गैर 

मुंशी ने कहा, “जी, मैंने हज्जूर का नमक खाया है । हज्ूर जो भी हुकन देंगे, 
र-आँखों पर होगा ।”? 

“मेरा एक इम्पॉरटेन्ट लेटर चोरी चला गया है ।” * 

“किसने चुराया ? मुझे सिर्फ नाम वतला दीजिए, मैं उसे गर्दत पकड़कर हज़ूर 
ट सामने पैश कर दूँगा ।'! 

“'नही-नहीं, यह बात नही है, सुनो ।/” 

भगवान ने नवक्ृप्ण को बुद्धि बेकार में नहीं दी थी | हो सकता है इतिहास के 
योजन से ही म्‌शी नवकृष्ण का होना जरूरी हो गया था। 

सव सुनकर मुंशी ते कहा, “ठीक है हजूर, मैं अभी जा रहा हूँ ।” 

“लेकिन देखो, हुयली का फ़ौजदार और अमीचन्द भी वहाँ हैं, मरियम बेगम 
ग्री बही है ।”” 

मुथी ने कहा, “हज्ूर, जो भी हो मरिय्म वेगसम आखिर एक औरत हो तो 
[/-मुथी ववक्ृष्ण एक औरत से हार नही मानेगा ।” 

“नही मुंशी, तुम मरियम बेगम को जानते नही हो । वेरी वलेवर, वेरी श्रूड 
र्ल--जूब होशियारी से काम करना ।” 

मुंशी ने कहा, “मैंने हजूर का नमक खाया है, जरूरत पड़ने पर मैं वेगम के 
और भी पकड़ लूगा।!” 

“हुं | तुम एक भुसलमान औरत के पैर पकड़ोगे ?!” 

“इसमे नया है ? भाप सके हुबम दीजिए, पैर पकड़ना तो दूर की बात है, मैं 
मरियम बेगम के तलबे तक चाट आऊँगा । हजूर के लिए वया मैं इतना भीन 
करूँगा ?!! 
>>, “ठीक है, मूंशी तुम फौरन चले जाओ, इस वक्त तुम्हारे ऊपर ही कम्पनी का 
टैजस्टेल्स डिपेन्ड करता है । तुम अगर मह काम कर पाये तो मैं इंग्लेण्ड के प्राइम 
मिनिस्टर मिस्टर पिट को लिखकर तुम्हे रिवार्ड दिलवाऊंगा ।”” 

ज्यारा वक्त खराब मे कर मुशी बाहर निकल गया । 

वादसन अब तक इझुपचाप वैठा था । 

. बलाइव की ओर देखकर उसने हँसते हुए कहा, “राबर्ट, यही लोग सर 
इंडियन हैं। मे वैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बेगम मे तलवे और है * 


४६ है! बेगम मेरी विश्वास 


चाट आयेंगे । हमें राइट मैन मिला है, अमीचन्द ने हमें ठोक आदमी दिया है, दि 
रियल स्काउन्ड्रेल ।7 ६ 
छः 


सन्त १७३६ में चादिर शाह दिल्ली के तख्त पर सिर्फ जठावन दिल हुकूमत 
करके गौर चार करोड़ रुपये लेकर लौट गया था| मैसूर के राजा के ससुर ने दामाद के; 
यार-दोस्तों की चाक काद कर सबके सामने उसकी चेइज्जत्ती की थी ! हिन्दुस्तान का 
असली मालिक कौन है, यह ठीक नहीं था । दिल्ली का बादशाह मालिक है या हैदर 
अली, या जेनरल बुशी या नवाब सिराजुद्दौोला, कुछ भी ठीक नहीं था ।. इसलिए अगर 
कम्पनी के चहेंते खिदमतगार वचना चाहते हो तो नवाव के पैर चाटो, नवाब की वेगम 
के पैर चाटों और एडमिरल वाटसन या वलाइव के पैर चाटो । उससे हिन्दुस्तान का 
भला भले ही न हो लेकिन तुम्हारा ख़ुद का भला जरूर होगा । हिन्दुस्तान का-भला 
सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए खुदाताला है । तुम अपना खुद का भला पहले 
सोचो । जो हिन्दुस्तान का मालिक होगा वह तुम्हें बंगाल का मालिक भी बना देगा । 
तुम उसी को भजो । ह 

मूशी नवक्ृष्ण जब नवाव की छावनी में पहुँचा, उस समय वहाँ बड़ी सरमर्मी 
थी । इससे पहले सूशी नवक्ृप्ण कभी नवाव के दरवार में गया नहीं था । लेकिन 
दरवारी कायदे उसे मालूम थे । नकू धर के सरिश्ते में काम करते समय उसने यह सब 
सीख लिया था | उस समय भी उसे कई वार नवाव-निजामत के पा , 
मिलने जाना पड़ा था और वाबुओों की तरफ से बातचीत करनी पड़ी थी । लेकिन उस: 
समय उसे अपने को बड़ा छोटा महसूत्त हुआ था। ऐसा लगा था, मानो सभी उसे 
मामूली समझ रहे हैं । फिर यूतानुदी और गोविल्दपुर का भी नक्शा बदला और साहव 
लोग शहर में जमकर वस गये । लेकिन नवक्षषण्ण वही नवक्तष्ण रह गया था। वही 
खाता-वही वगल में दवाये सरिश्ते में आाना-जाना | 

लेकिन कम्पनी की नौकरी लग जाने से उसे आशा की रोशनी दिखाई पड़ी थी । 

कम्पनी की नौकरी लगने की वात चुचकर वादू लोग खुश ही हुए थे । कहा 
धा--धर्म न विगाइ़कर काम करते जाना नवो । इससे धर्म भी बना रहेगा और पैसा 
भी कमा पाजोगे | 

लेकिन धर्म बनाये रखना कायस्थ घर का लड़का नवक्षष्ण जानता था । बस ; 
वाद लोग सुवर्णवणिक थे, लेकिन कोई नहीं कह सका कि नौकरी की खातिर नवक्ृप्ण | 
मे अपना धर्म विगड़ने दिया है। रोज चट्टी उत्तारकर सरिश्ते के दफ्तर में गया और 
लौटते समय वही चट्टी पहनकर घर लौदा । वंलियों का छुआं पानी तक कभी नहीं 
पिया । मव यहाँ भी वही नियम था । अब यह कस्पती का सरिश्ता था | कम्पनी का 
उपेलमान सी काजीउद्दीन उसे 3<“अुु में ठेढ़ी निगाह से देखने लगा था, लेकिन वह 
जानता था कि दूसरों के सामने अपने को छोटा .करने में असुविधा कुछ भी हो, सुविधा , 
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ही ज्यादा है| भले हो किसो की नियाह में छोटा हो गया लेकिन असल में तो छोटा 
नही हुआ । बता काम वन गया तो फ़िर कौन किसे छोटा कर सकता है ? 
है उस दिन सिंहवाहिनी की मूति के सामने नवक्ृष्ण देर तक आँखें मूँदे यह 
प्रार्थना करता रहा । 
वह कह रहा था, हे माँ सिहवाहिनी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए । बस, अपार 
(सत' दो । दौलत की भीख हो तुमसे माँग रहा हूँ । ऐसा अवसर जीवन मे कभी नही 
आयेगा । इधर नवाब मुसीबत में हे, उधर कम्पनी भी मुसीबत में है। ऐसी मुसीबत में 
जिसे फायदा करना होता है, कर लेता है| मुसीवत है, इसोलिए न कम्पनी मेरी खातिर 
करती है | मुमीवत टल जाने पर कौन किसकी खातिर करता ? उस समय तो मुझे 
कुत्ते-विल्ली की तरह दुत्कारेंगे । इसलिए जब तक इन लोगों की मुसीबत है, मेरे निए 
कोई मौका कर दो माँ। में तुम्हारे लिए हीरे का मुकुट और सोने की नथ बनवा 
दूँगा । 
बात माँ के कानो तक पहुँची या नहीं यह तो वही पता, लेकिन इसके बाद 
हो साहब के पास से वुलाहट आयी और मौका मिल्रा । 
नवाब की छावनी भी कितनी बडी थी ! नवाब के खेमे को चोदी दूर से दिसाई 
पड़ती । कतारों मे धोड़े बंधे थे । दूर से ही नवाब निजामत का भांडा दिखाई पढता । 
जहाँ भी नवाव जाते वही सिपाही-वरकंदाज जाते । कचहरी भी साथ में रहती। 
बाईजी-बेगमों के सेमे भी गाड़े जाते । बावर्ची, मशालची, नौकर, खिदमतगार सभी 
'पद्गत। 
9०. लेकिन उस दिन जो नवकृष्ण नवाब के दरवार में घुस सका था, वह केवल 
कम्पनी की नोकरी की बदौलत नही वल्कि खुद आगे बढने को ताकीद से । णैसे भी हो, 
रुपया कमाना ही है । दौलत के विचा जीवन सूना है। दोलत चाहिए ही । हगली के 
फौजदार ने दौलत कमायी, लक्ष्मीकांत धर ने दौलत कमायी, वैष्णवचरण सेठ ने दीलत 
कमायी तो नवक्ृष्ण भी दौलत कमाकर रहेगा । अपरिमित दोलत । 
नवाब के दरबार में इत्तता देकर जान! पडता है। 
इतला देने के वाद मुंशी नवक्ृष्ण दरबार में जा ही रहा था कि उसने देसा 
बुरका पहने कोई बेगम वहाँ आकर खडी है । हे 
नि नमकृष्ण ने फौरन जमीन तक भझुककर कोमनिश की। बेगम जो भी रही हो, 
(२हगी तो नवाब की ही बेगम । नवाव की बेगम को कोनिश करने के माने हैं नवार को 
कोनिश करना । 
मरादो ने पूछा, “ठुम कौन हो ?” 
मुशी सवक्ृष्ण ने कहा, “'वन्दे को मुशी नवकृष्ण कहते हैं ।” 
“हिन्दू ? काफिर !" डा 
“जी हाँ, बेगम साहबा, बन्दा काफ़िर ही है। पेद की साजिर फिरंगी राहूद 
को नौकरी करता हूँ लेकिन नमक नवाब बहादुर का ही णाता हैं ४ 
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“जवाब का नमक खाता हूँ, इसके माने ?' ः 
“जी, नवाव का नमक कौन नहीं खाता * पूरे हिन्दुस्तान के लोग नवाब का 
प्वमक खाकर ही तो जिन्दा हैं !” हे हि 
“तुम यहाँ किसलिए आये हो ?” 
नवक्ृष्ण मन ही मन सोच रहा था--यही मरियम वेगम होगी। लेकिन उसके 
न्साथ इतनी आसानी से मुलाकात हो जायेगी यह तो सोचा भी नहीं था । 
“खता माफ हो, आप ही क्या मरियम वेगम साहवा हैं ?” 
“तुम मुझे पहचानते हो ?” 
“आपको कौन नहीं पहचानता ? मेरे मालिक वलाइव साहव आपकी तारीफ 
न्करते नहीं थकते ।” 
“तुम क्या कर्नल वलाइव के पास से आ रहे हो ?” 
“जी हाँ वेगम साहवा ।” 
बा 'किसलिए १! ५ 
मृंशी ने कहा, “आप साहब से मुलाकात करने गयी थीं लेकिव साहब आपकी 
४खदमत में कोई नजराना पेश न कर पाये जिसका उन्हें सख्त अफसोस है ।” 
“मेरे चले आने के बाद तुम्हारे साहब के दफ्तर में कोई आया था क्या ?”' 
“कौन आता ? मैं ही आया था। मेरे साहव जरा भुलक्कड़ हैं आप उनके कसूर 
'का ख्याल न करे ।!” ह 
वहीं से नवाव का चोबदार जा रहा था। ँ 
मराली ने आहिस्ते से आवाज दी, “नोशेर अली ॥?.. . | 
नौशेर अली आकर कोनिश करने के बाद खड़ा हो गया । 
मराली ने कहा, “इसे केद करके नवाब के पास ले जाओ ।” 
“जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ।” 
लेकिन नौशेर अली तब तक हुवम की तामील कर चुका था । मुंशी को कैद कर 
“उसने दरवार में नवाव के सामने पेश किया । 
नवाब के सामने सेठ अमीचल्द्‌ और नन्दकुमार सर भुकाये खड़े थे । 
इस नये कैदी पर नजर पड़ते ही नवाव ने पूछा, “यह कौन है ?” 
जवाब मराली ने दिया, “जहाँपनाह, यह फिरंगियों का जासूस है ।”” 
मुंशी ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, “नहीं खुदावन्द, मैं जासूद 
नहीं हूँ । मैं क्लाइव साहव का मुंशी हूँ ।” 
“यहाँ किसलिए जाये थे?” पा 
“साहब ने मुझे वेगम साहवा से माफी माँगने के लिए भेजा है ।” - 
“किस बात की माफी ?” 


रा मूंशी ने कहा, “वेगम साहवा साहब के दफ्तर में तशरीफ ले गयी थीं और 
“मेरे साहब उनकी खिदमत में कोई नजराता पेश करना भूल गये थे ।” 
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मराली ने डपटकर कहा, “बस इतना ही 7” 
पूरे दरवार में जैसे सनसनी छा गयी । 
मराली ने कहां, “जहांपनाह, इन लोगों दे हर ओर साजिशों का जाल विद्या 
रखा है, मह मुशी भी उनमें से एक है । मह खबर पाकर कि जहाँपनाह ने फौजदार 
साहव बौर सेठ अमीचन्द साहव को इत्तला करायो है, कर्नल क्लाइव ने अपने मंशों को 
रे वाकिये से वाकिफ होने के लिए यहाँ भेजा है ।”? 
नवाब ठीक नहीं कर पा रहे थे कि वया करें । 
मराली ने कहा, “नावी बेगम साहवा की ख्वाहिश है क्रि दरबार किसहाल 
वरखास्त किया जाये, सुशिदावाद पहुँचकर मोतीकील मे इन तीनों की सुनवायी की 
जाये ।!” 
पिछले कई दिनों से तदाव भी काफी परेशान थे । उन्हें भी यह वात परन्द 
आयी | दरवार बरखास्त करके नवाव अपने खास खेमे भे चत्ते आये। परीछ्े-पीछे 
मराली भी वही आ पहुँची । 
मराली ने अब बुरके की नकाव हटा दी थी। नवाव के सामते सड़े होकर उसने 
कहा, “जहांपवाह, यहाँ से फौरन निकल चलिए, नही तो पता नहीं हम लोग किस 
नयी साजिश के जाल मे फेस जायेंगे ।”” 
तब तक नानी वेगम भी आ पहुँची थी । उन्होंने भी यही राय दी । 
नवाब ने कहा, “लेकिन यह भी तो मेरा ही इलाका है ।” 
मराली से कहा, “यह लोग सबके सब जहांपनाह के दुश्मन हैं, पास्त हो में 
5करिंगियों का भी अड्‌डा है। ये तीनों शोताव वो अपने हाथ में हैं ही, अब हमारे लिए 
मुशिदाबाद चलना ही ठोक रहेगा ।/” 
“लेकिन में आज ही नन्‍्दकुमार को वरखास्त करना चाहता हूँ ।” 
“इस वक्‍त वरखास्‍्त करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा । बह खुल्लमखुन्ला 
जाकर साहब से मिल जायेगा । कुछ दिन केद मे पड़े रहेंगे तो सब ठीक हो जायेगा " 
“लेकिन यह मुंशी 2” 
मराली ने कहा, “मैं क्‍ताइव के दफ्तर से जो खत ले आयी थी, उसी को लेने 
काया है ।”/ 
“बलाइव की इतनी हिम्मत 7?" 
प्ज “जहाँपनाह क्या क्‍लाइव को अभी तक नहीं पहचान पाये 2”? 
हि “लेकिन मीर जाफर तो कहता था कि ये लीग बड़े ईमानदार होते हैं ।”” 
“जहांपवाह शायद मौर जाफर अली साहब को भी अच्छी तरह से पहचाव 
चुके होंगे । इन तीनों को केद कर भ्रुशिदाबाद ले चलिए, इससे क्लाइव के होस गुम हो 
जायेंगे और पह चन्दननगर पर हमला नहीं करेगा ॥7 
“लेकिन इस वक्त इन लोगों को नाराज करना वया ठोक होगा ?” 
मराली में कहा, “जहाँपनाह को वया कमी अच्छा वक्त भी नसीब हुआ है? 
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जिन्दगी में किसी को भी अच्छा वक्त मिलता है वया ?”! . . ., . 

नवाव ने मसियिम वेगस की ओर हैरत से देखकर पूछा, “वेगम साहवा, 

जिन्दगी के बारे में यह सव आपको किसने सिखाया! तुम्हारा,निकाह कब हुआ 
। १ ५ | 
' “दे सब वालें अभी जाने दीजिए आलीजाह ।” दि आम लि 
- “नहीं तुम बतलाओ । मेरे यहाँ तो और भी वहुत-सी वेगमें हैँ लेकिन इस तरह 

से तो कोई भी नहीं सोचती ।” ेृ था था 

भराली ने कहा, “आलीजाह, आप इतने नर्मदिल, न बनें । इतना नर्म॑दिल होने 
से आप मसनद संभाल नहीं पायेंगे ।”” जे 

“बस, मसनद की ही फिक्र करती हो । अब मुझे मसनद के 'वारे में सोचना 
अच्छा नहीं लगता । अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ ।” | . 

“लेकिन आप ऐसा कहें, यह शोभा नहीं देता । बंगाल के लाखों लोग आपके 
ही भरोसे जी रहे हैं ।” ह 

नवाब और भी अ्ठचर्य में पड़ गये । कहा, “सच-सच कहो न, तुमने इतनी 
सारी बातें कहाँ सीखीं ? किसने तुम्हें इस तरह बातें करना सिखाया ?” 

भराली ने कहा, “मेरी बात रहने दें जहांपनाह, मैं मामूली औरत हूं, बहुत 
ही मामूली ।” के 4 
“नहीं, नहीं तुम्हें बताना ही होगा ।” मा 
मराली बोली, “उबर दरबार में लोग आपके हुवम के इंतजार में बैठे हैं ।” 
“बैठे रहने दो । उन्हें बैठे रहने की आदत है।तुम कहो ।” . , ... 
जआलीजाह, आपने कया पहले यह सब किसी से नहीं सुना है. 28.७ 
“नहीं, किसी ने इस तरह नहीं कहा ।” 2७३ 
या कहते हैं जाप ? आपके पास कितने ही मौलवी हैं, कितने ही पंडित हैं, 


जो आप से तनख्वाह लेकर कुरान की नकल कर रहे हैं, गीता की नकल कर रहें हैं |” 
कप ने कहा, “यह उनका पेशा है चेगम साहवा, इसी से उनकी रोजी 
चल रे || है ऊ | 


“लेकिन आालीजाह ने क्या कर्म न 
[लाजाह गी वह सब पढ़कर नहीं देखा ? मौलवियों को 

बुलाकर उनको वातें नहीं सुनी ?” 77९ नहा दखा 
नवाब ने कहा, “ 
में बस गजलें सुनता रहा, 


3 रहा और कुछ सोचने-समभने का मौका 
हद मिला । जिल्दगी का एक दूसरा भी पहलू है, इसका मुझे ख्याल ही न रहा ! हे 
लेकिन कुरान ? कुरान भी क्या आपने कभी नहीं पढ़ा १? | 
नवाब ने कहा, “नहीं |” 0७25 


नानी वेगम सब सुन रही थीं। बोलीं, “मैंने कितनी ही बह को को पढ़कर 
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सुनाया है, लेकिन वह सुनता हो नहीं था, बस हुड़दंग मचाये फिरता था |! 

“आरके उस समय यह सब अच्छा नहीं लगता था नानी जी ।7 

मराली चोली, “लेकिन अब यह सब कैसे अच्छा लग रहा है आतलीजाह ?” 

“महू तो नहीं कह सकता बेगम साहवा। यही जो तुमने कहा, अच्छा वक्त 
कभी नसीब नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगा ।7 
(3... मराली थोली, “समुद्र में जिस तरह सहर होती हैं उसी तरह इस जीवन में 
आपके हैं। यही नियम है। लहरें रुकें तो नहायें, .यह जो लोग सोचते हैं उनके लिए 
समुद्र में महावा मुमकिन नही होता ।” 

“सच कहो ने बेगम साहबा, इतनी वातें तुम्हें कहाँ से मालूम हुईं ? क्या 
हतियागढ़ के राजा ने तुम्हें यह सब बताया था 27४ 

+नहों जहांपनाह !”” 

“फिर किसी मौलवी ने ? तुम्हारे पुरोहित ने ?” 

“नहीं आालीजाह ।” 

“फिर किसने बताया 2” 

मराली बोली, “मेरी एक मुँहवोली बुआ थी, नयन बुथा । वह मुझे रामायण 
महाभारत पढ़कर सुनाती थी | मैंने यह सब उसी से सीखा है।”” 

“मुझे एक बार यह सब सुधा सकती हो ? एक बार अपनी नयन बुला को 
चेहल-मुतूत में ला सकती हो ?” 
५ मरालो हेँसी। बोली, “नही जहांपनाह, ऐसा नहीं हो सकता । मैंने अपनी जात 
डे है, लेकिन सभी वयो विगाड़ने चले ?” 

“क्या भेरे चेहल-सुतून में आते से ही जात चली जायेगी ?” 

“जायेगी । हिन्दुओी की जात बड़ी कमजोर चीज है, बडी जल्दी बिगड़ जाया 
करती है ।” 

फिर जरा झुकककर मराली ने कहा, “एक आदमो था जिंससे मैंने भह सब 
सोखा है ।? 

“कौन है वह २” 

“बह एक कवि है ॥” 

“हाफिज ?”? 
प नही के 

“तव ? कबीर ?” 

मराज्री ने कहा, “नही जहाँपनाह, वह इतना मशहूर नही है। फाकड़ है, ठुछ 
सोग उसे पागल मो कहते हैं। वह भजन गाता फिरता है । वही भजन सुनकर मैंने यह 
सव सीखा है ४ 

/रहता कहाँ है 2” है 

“उसका कोई हिकाना नहीं है । आज यहाँ है, तो कल वहाँ ।” 
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“उसे ओ वे ।”! 
कप 3 2 लगते ही उसे बुलाऊंगी । उसके भजन सुनकर जहाँ- 
पनाह को तसल्ली होगी ।”” 
“उसका नाम क्या है १” *.  . 
“बह अपने को हरि का दास भक्त हरिदास कहता है ।”” न्‍ 
कान्त पास के खेमे में खड़ा श्सव सुन रहा था। उद्धवदास .की वात चलते; 
यह सिहर उठा | मराली क्या अभी भी उद्धवदास को भुला नहीं पायी ? रे 
पप्त ही के खेमे में मुंशी नवकृप्ण, सेठ अमीचन्द और ननन्‍्दक॒मार कैद थे । 
. अमीचन्द गुस्से से दाँत पीस रहा था । नन्दकुमार ने बड़ी मासूमियत से उसक 
कोर देखकर पूछा, “अब व्या होगा सेठ साहव ? आपका खत मरियम वेगम के हाः 
में कैसे पड़ गया ?” 
सुनकर मुंशी के भी कान खड़े हो गये । 
उसने कहा, “ववाव व्या हम लोगों को कत्ल करा देगा ? मैं तो वेगुनाह हूँ ४ 
तभी फिर दरार में चुलाहट हुईं । नवाव ने हुवम दिया, “अमीचन्द साहव 
हम लोग आज ही मुशिदाबाद के लिए रवाना , रहे हैं। जाप तीनों को भी साः 
चलना होगा! - 


कहकर नवाव जा ही रहे थे कि पोछे से अमीचन्द कहा, . हम लोग क्‍्य 
अपने को जहांपनाह का कैदी मानें ?”” ८ 

“मेरे कहने का तो यही-मतलव निकलता है, अमीचन्द साहब ।”” 

कहकर नवाब वहाँ से चले आये. और उसके बाद ही छावनी में 'तैया 
होगो, तैयार होओ' का शोर मच गया। थोड़ी देर. बाद मिर्जा मुहम्मद हैवते जंर 
सिराजुद्दौला आालमगीर बहादुर की फंतह के नारों की गूंज से आसमान जैसे फट पः 
रहा था। 

जरा अकेला पाते हो अमीचन्द ने कहा, 
देर करने से काम नहीं चलेगा | इसे फौरन खत्म करना 

नन्दकुमार ते आहिस्ते से पूछा, “किसे 2४ 

मरियम चेगम साहवा को [”? 


नन्‍्दकुमार, चहुत सहा | जब और 
रना पड़ेगा ।!! 


चुनकर मुंशी नवकृष्ण चौंक उठा। साथ ही साथ उसकी लम्बी चोटी र्भ 
हिल उठी । ; ' “जे 
छ 


महाराज कृप्णचन्द्र बजरे से उंलाधाट जा रहे थे । काफी रात हो चुको थी | 
अजरसे बाद आज रामप्रसाद सेन मिला था 


सहाराज ने उसे भी साथ में ले लिया । 
रामप्रसाद गा रहा था-- | 
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माँ, मेरी यही भावना । 
कहाँ था मैं जाया कहाँ, 
जाऊं कहाँ कया ठिकाना ६ 
देह मे मेरी हैं छः रिपु 
देते हैं माँ कुमंत्रणा ... 
तभी अचानक एक बूढ़े मामी ने आकर कहा, “महाराज, नवाव झए रहे है | 
रोकने का हुवम हुआ है ॥7 
छोटे सरकार पास बैठे थे । बोले, “अब वया होगा ?”? 
भारतचन्द्र ने कहा, “भरे, किसकी बात कर रहे हो २४ 
गोपाल बाबू ने कहा, “महाराज, लगता है हम लोगो के साथ कोई मससरो 
हू है. ।!! 
बूढ़े माफी ने कहा, “नहीं महाराज, नवाव ने इत्तिता करायी है कि वे हमारे 
पर आयेंगे । नवाब रामप्रसाद जी का गाना सुनना चाहते हैं ।”” 
उन दिनों आधी रात की गंगा-यात्रा बड़ी खतरनाक होती थी। गंगा में उन 
जो कुछ हो जाता था उसकी दास्तान कही भी लिखी नहीं है । 
इतनी रात हो जाने पर भी मराली की आँखों में नोद ने थी। नवाब 
द्वौसा नही सो पाये थे तो मरियम वेगम कैसे सो सकती थी ? 
मरालो ने कहा थां, “आलसीजाह, नोद आयग्रेमी, कोशिश करिए ।” 
“कोधिश तो कव से कर रहा हूँ, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नही 
गत 
अमोचन्द, नन्‍्दकुमार और मुशी एक दूसरे बजरे में पीछे आ रहे थे । वे लोग 
| सो रहे थे और नवाब की आँखो में नीद नही थी । 
“बेगम साहबा ।”! 
मरालोी ने कहा, “जी आलनोजाह ?”? 
“बेहल-सुतून में एक वेगम ने मुझे एक बार पता नहीं कौन-सा कर्क पिलाया 


न 
किस बेगम ने २? 
नवाव ने कहा, “वह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि कक पर्द 
द मुझे बडा अच्छा लगा था और उस रात वडी गहरी नींद आयी थी ।”” 
मराली ने कहा, ''आलोजाह, मैं उस अर्क के बारे में जानती है । 
“जानती हो ? तुमने पीया है वया ?” 
“नही आालीजादह, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी । मैं मामूली घर के 
/ जमे ऐसे ही गहरी नोद आती है ।” 





डा 


नवाव ने कहा, बेगम सादवा, मैं भी बैसा ही मामूली आदमे 
[क जमाता या जब मसनद मेरी ध्वाहिश थी । लेकिन अब मैं उस्चदे नी 


हे, 
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“आलीजाह, मसनद पर वैठकर भी गरीव हुआ जा सकता है हद बे 

“बह कैसे हो सकता है? मुझे तो यह मसनद ही सारीअ की जड़ 
लगती है |”? 

“तहीं आलीजाह, यह वात नहीं है। महाभारत, हाफिज या कबीर पढ़कर 
आपको पता लगता ।/ के 

“तुमने शायद यह सब पढ़ा है ?” हे 

मराली ने कहा, “नहीं आलीजाह, सब कुछ वहीं पढ़ना होता । हमारे महा- 
भारत में जो कुछ लिखा है, आपके कुरान में भी वही है ।” 

“इसका मतलव कुरान पढ़ने पर मुझे नींद आयेगी १! 

मराली ने कहा, “जरूर बयेगी। नानी वेगस साहवा तो इसीलिए कुरान 
पढ़ती हैं ४१” 

“दरवार में कितने ही मौलवी हैं जिन्हें कुराव का तर्जुमा करने के लिए मोदी- 
मोटी रक़में दी जाती हैं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा ।” 
“अब पढ़ियेगा तो आपको नींद आयेगी ।!! 

“और हाँ, तुमने उस दिन किसी कवि का नाम लिया था ने १”! 

“हुरिदास ?ै? 

“हाँ-हाँ, वही । तुम उसका गाना नहीं सुनवा सकतीं ?! । 

मौर ठीक उसी वक्त कहीं दूर से एक सुरीली आवाज हवा में तैरती सुवायी 
दी । कोई मीठी आवाज में गा रहा था । ; “| 

आावाज साफ नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन सुर बड़ा मधुर था । 

“सुनिए आलीजाह ।” 

आवाज जैसे और भी नजदीक जा गयी थी- 

माँ, भेरी यही भावना । 
कहाँ था मैं आया कहां, 
जाऊं कहाँ क्या ठिकाना ।... . 
मराली ने गतने का मतलव समझा दिया । 


का महाजीवन के उस पार से अपार शांति की शोतल बयार आकर नवाब के 
शांति देने लगी । | 


नवाव ने आवाज दो, “कोई है २" 
कान्त आकर कोनिश करके खड़ा हो गया । 
“यह कौन गा रहा है ? वजरा किसका है?” 
नल कात्त ने जस देर बाद हो जाकर खबर दी, “जहांपनाह, वजरा महाराप् 
न्द्र का है और रामप्रसाद गा रहा हज - 
नवाव ने पूछा, “रामप्रसाद, यह कौन है.?” 
मराली ने जवाब दिया, ' 'हालोशहर का एक कवि है? 


श् 
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“तुमको यह सब कैसे मातम है ?” 


“हम सभी ने इसका गाना जो सुना है, आलीजाह ! हमारे यहां के किसान 
खेती करते वक्त यही गाना गाते हैं और घर की बहू-वेटियाँ भी यहो गाना गाती हैं ।”* 
%. सुनकर सूवे बंगाल के नवाव मिर्जा मुहम्मद प्तिराजुद्रोता को जैसे बड़ा अजीव 
पंगा । बह नवाब है इसलिए सभी उतको कोनिश करते हैं, लेकिन यह जैसे बिना 
मसनद का नवाब है । इसकी मसनद जैसे लोगों के दिल में है । 
“इसे बादशाह से खिलअत मिली है ?” 
“नहीं आलीजाह ।” 
“जागीर ?! 
“बह भी नही 
“तब ? तब ये लोग इसे इतना वयो मानते हैं ? इसे तो देखता चाहिए " 
ओर साथ ही साथ नवाब का हुवम हो गया । 
फौरन नवाब के हुक्म की तामील हुई । 
नदाव बहादुर खुद महाराज के बजरे में गये। साथ में कान्त भी गया। 
मद्दाराज कृष्णचन्द्र और उनके साथ ही कवि भारतचन्द्र, गोपाल बाबू और छोटे 
सरकार धवराकर खड़े हो गये । जरूर कही कुछ गड़वड़ हो गयी है। आज पता नही 
बया होगा । 
फट “अहाराज, गा कौन रहा था ?” 
सुनकर जैसे सबकी जान में जान आगी । नजराना, सजा या सम्मान के लिए 
नही, नवाब वहादुर गाना सुनते के लिए आये हैं । 
“महाराज, मैं एक गाना सुनूंगा ।" 
कवि रामप्रसाद ने कहा, “जहाँपनाह, हुवम करिए, कौन-सा गाना सुरेगे 2! 
“जो आप का जी चाहे सुनायें ।” 
रामप्रसाद ने शुद्ध किया-- 
सैयाँ गये. परदेस 
सखी री, में कर कहें... 
४7 ज्ेकिस मवाव ने रोककर कहा, “नही नही, यह नहीं | जो आप अभी गा रहे 
पे वही गाइए 4" 
“कौन गाना ?! 
“बही जो माँ-माँ कहकर कोई गाना गा रहे थे ।” 
रामप्रसाद की आँखें बन्द हो आयी। उतकी आँखों से भर-ऋर ओसू 
करने लगे । 
साधक कवि गाने लगा-- 
कि 
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माँ, मेरी यही भावना। 
कहाँ था मैं आया कहाँ, 
जाऊे कहाँ, वया ठिकांता । 
देह में मेरी हैं छः रिपु 
देते हैं माँ कुमंत्रणा। 
मन से कहें भजों काज़ी 
वह मेरा कहा सुने ना। ' 
रमप्रसाद सेन की आँखों से आऑसू बहता ही रहा । 
और उधर, उसी आधी रात के वक्त एक दुर्घटना हुई जिसने अठारहवीं सच 
इतिहास को एक नय मोड़ दिया । ॥ 


#८ उसके 


उसके वाद ?” 0 ' 
मराली ने कहा, “उसके वाद दूसरे ही दिन मुसीवत आ गयी थी ।” क्‍ 
उद्धवदास खुद ही सब कुछ लिख गया है.। वह दमदस की बगीचे वाली व 
में अपनी पोथी वगैरह लेकर आ जाता और सारी बातें सुनकर अपनी पोथी के ' 
को रेगता जाता । उस समय्‌ कर्नल वलाइव के ऊपर मुसीबत भा गयी थी । कंस 
की सिलेबट-कमेटी के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। दिल-दिमाग ठीक नहीं थ 
चेगम मेरी विश्वास एक-एक कर सारी वातें बताती जाती और उद्धवदास उन्हें लिख 
जाता। उद्धवदास ने सारी बातों को ज्यों का त्यों नहीं लिखा है। सारे बंगाल 
घूमते-धामते वह प्राय: बूढ़ा हो गया था। . _लाइव साहब ने कान्त सागर में 
पाल्लुका उसे दे दिया था, चहीं से उद्धवदास रोज पैदल चलकर गाता और चेगम ३ 
विश्वास के सामने बैठा रहता । 
यह सब बातें प्रायः आखिर की हैं। जैसे किसी मजल का आखिरी बन्द । 
मराली की शवल-सूरत भी वदल-सी गयी थी। उसकी हालत ही जैसे बः 
गयी थी । पता नहीं, कहाँ गया था उमश्चका वह कच्चे सोने की तरह दमकता हुआ रू 


मेंहदी लगे हाथ के नल । अब न तो वह ओढ़नी है और न ही जरी के काम र 
चुन्नददार सलवार और कमीज । ह 


नवाब उन दिलों मरियम वेगम के 
भील से चेहल-सुतुन नहीं मात्ते थे, 
बहाने रात मोतीमील में ही कादते, 
सभी को त्ताज्जुब हुमा था। 


नवाव ने कहा थर,. "लोगों का कहना है कि मुशिदाबाद की मसनद चलाती 
भमरियम बेगम १४ 


पे भक्त-से हो गये थे । जो नवाब कभी मोः 
रत में ही दरवार लगाते, दरवार लगाने 
उप नवाब को उन दिलों चेहल-सुतून आते देखः 


देगम पेरी विश्वास ई ५७ 


“आलीजाह, इन बातों पर क्‍या जाप यकीन करते हैं?” 

मुद्दत के बाद नवाब की सुली हँसी सुतायी दी थी उस दिन । जकवर वादशाह 
से लेकर पाहजहाँ तक, शुजाउद्दीन, सरफराज खाँ, यहाँ तक कि अलोवर्दी खाँ भी, 
चेगमों के बिना कोई चला सका है मसतद ? नानी वेगम के बगेर बया नाता संवाद हो 

'पसनद चला पाते ? 
>. पेशमन बेगम ने कहा था, “सुने कैसा जादू किया है नवाब पर ?” 

नवाब जिस कमरे में आराम फरमा रहे थे, उस कमरे में कोई नहीं जा सकता, 
किसी को हुवम ही वही था जाने का । वहुत दिनो के बाद तवाब को आराम की नौद 
नसीद हुई थी । शायद यह रामप्रसाद के गाने का ही असर था । रामप्रसाद के गाने ने 
ही शायद सवाव को यह समझा दिया था कि ऐशो-इशरत, यह सब कुछ नहीं है । एक 
दिन जिस तरह नवाव शुजाउद्दीव चता गया, तुम भी उतस्ती तरह चले जाओगे । जिस्त 
प्रकार चदाव अलीवर्दी खाँ चला गया, उसी तरह तुम्हें भी चले जाना है। फिर इन 
कुछ दिनों के लिए लोगों पर यह अत्याचार क्यो, यह अदाचार क्यों ? श्षपने अच्दर 
छितये इन दुश्मनों की सलाह न मानो, ये वेचैनो, अनिद्रा और दिली तकलीफ़ के अलावा 
कुछ नही देंगे। यह सब जो तुम्हें दिखायी दे रहा है, सब योडो देंर के लिए है, यह 
सब शूछ है । अगर सच कुछ है तो वह है प्यार। आलीजाह ! प्यार करना सीखो, 
इस दुनिया के सभी लोगो से प्यार करना सीखो । उसी से तुम्हे सुख की नींद जायेगी, 
चैन मिलेगा । 

“लेकिन उन्हें बया मैं सजा न हूँ, जिन्होंने मेरे साथ दुश्मनी की है ?” 

“जरूर सजा दें आलीजाह ! अगर उनका परालन-पोषण करवा आपका फर्ज 
है तो कमूर करने पर सजा देना भी आपका फर्ज है। लेकिन पालन-पोषण न करने 
पर सजा देने का आपको कोई हक नहीं है ।” 

“तो बया मैं अपनी रिक्राया की परवरिश नहीं करता ?" 

“जी नहीं ।" 

“तो फिर इतने दिनों तक मैंने क्या किया है ? 

“आपके बाप, दादा, परदादा आदि जो अब तक करते आये हैं, आपने भो बढ़ी 
क्रिया है। औरत का भोग किया है, जमीन पर कब्जा किया है और खूबसूरती को 

-रींदा है | आपने जो कुछ किया है, खावदाती काम किया है। लेकिन अब सब कुछ 
“बदल गया है, इतिहास भी बदल गया है । इल्साद एक कदम और आगे बढ़ गया है ) 
तवारीस बाज लापके वाप-दादों के किये की कैफियत चाहता है । आज आपको उन 
सब के सारे किये की कीमत अदा करनी होगी ।” ६3 

“ब्यों ? उनके किय्रे की कीमत मुझे वयी अदा करनी होगी ? मैं बयों उसके 
लिए प्रायरिचत्त कहेंगा ? आईने-अकबरी में तो इस तरह के किसी कादून का जिक्र 
नहीं है ?! 

“नही है, लेहिन तवारीस के आईने-अकबर का गही काबूत है 7 


प८ है वेगण सेरी विश्वास 


“तो फिर मैं वया कहूँ ?” 
* “मुम्हें अपनी कुर्वानी देनी होगी ।”” 

अचानक नवाब की आँखों के आगे एक तेज घार वाला छुरा वमचमा उठा। 
और साथ ही एक डरी हुई चीख के साथ नवाव की नींद द्वृद गयीं। इच्साफ मियाँ 
उस वक्त नौवतखाने में बैठे मैरों राग अलाप रहा था। चेहोशी की-सी हालत में चवाव 
के कान में सिर्फ एक ही बात सुनायी दे रही थी--सुबह हो गयी है, अब उठ जाबों 
नवाब, आफताव निकल आया है, अब दिन शुरू होने वाला है, नयी सुबह के साथ 
तुम्हारी किस्मत की परीक्षा होनेवाली है। देखना है कि रामप्रसाद के गानों से जो 
नसीहत तुम्हें मिली है, किस तरह तुम उसे काम में लगाना चाहते हो । 

उस दिन मोततीभील के दरवार में नवाव के चेहरे को देखकर सभी को ताज्जुब 
होने लगा था । इस तरह खुर्शाबजाज नवाव को काफी अरसे से किसी ने नहीं देखा 
था । मुंशी नवक्ृष्ण, सेठ अमीचन्द और हुगली के फौजदार नन्‍्दकुमार भी दरबार में 
हाजिर थे । 


नवाव उन तीनों की ओर मुखातिव होते हुए बोले, “तुम लोगों को छोड़ दिया 
अमीचन्द ।!! 


तीनों ने सर फ्रुकाकर क्ृतज्ञता जतायी । 

नवाव बोले, “यह न समभना तुम सव कि मैं तुम्हारे कसूर का बदला नहीं ले 
सकता था, सजा नहीं दे सकता था, लेकिन अपराध मैंने भी किया है |” 

नवाब के इस तरह अपने को कसूरवार मान लेने पर सभी अचकचा-से गये । 

“हाँ कसूर मैंने भी किया है। मैं ही क्यों, मेरे बाप-दादों ने भी किया है । 
सजा अगर देनी हो है तो मुझे भी चह सजा भुगतनी होगी । जिस दिन तुम्हें तुम्हारे 
कसूरों के लिए सजा दूँगा मुझे भी अपने कसूरों की सजा लेनी होगी। ऐशो-इंशरत 
कुछ नहीं है सेठ अमीचन्द ! जिस तरह नवाब शुजाउद्दीन चले गये, अलीवर्दी खाँ चले 
गये, सें सी उसी तरह एक न्‌ एक दिन चला जाऊँगा । इस लिए जिस तरह तुम हो, # 
भी ठीक उसी तरह हूँ । इस चार दिन की जिन्दगी में किसी को भुमाव नहीं करन 
चाहिए । शरीर में रहने वाले दुश्मनों की सलाह न मानो अमीचन्द, वे तुम्हें चेचैर्स 
और तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं दे सकते । यह जो भी कुछ देख रहे हो, सब 
भूठ है । सच अगर कुछ है तो वह है मुहब्बत । इस दुनिय[ की हर चीज से मुहच्वः 
करना सीखो अमीचन्द, उसी में तुम्हें सुख और चैन मिलेगा ।” 

बाहर निकलकर फौजदार साहेव सेठ अमीचन्द की ओर देखने लगे। 
नवाब आज इस तरह अनहोनी बात्त क्यों करने लगा ?” 


मुंशी नवक्ृष्ण अवाक हो गया, वोला, नहीं ; 
( ग नवाब वैसे आदमी दरा 
फौजदार साहब !” | आ 


जमीचन्द हँसने लगा | 
अमीचन्द हँसता हुआ बोला, 


पे 


“नवाब-वादशाह इस तरह के पागलपन अब्स 


देगम मेरो दिख्ास #$ ५ 


कऋरते ही हैं । दरअसल यह भी एक तरह की शैतानी हो है। वादशाह औरंगजेब नी 
कभी-कभी इस तरह करते थे । शैतानी करने के वाद वह अमीर-उमराव को यह कहकर 
धमकाते थे कि मैं मक्का चला जाऊँगा ।९ 
सिर्फ अमीचन्द या नन्‍्दकुमार और नवक्षष्प ही नहीं--मोठीम्येल के सभी 
मा यो ने इसी तरह सोचना शुरू कर दिया था कि आखिर नवाब को हुआ क्या ? 
भवाव तो इस तरह हूँसकर वात नही करते थे, हँसकर वात करना तो दूर रहा-- 
मोतीमील आकर उन्हे नींद भी नहीं आती थी । आखिर नवाब को हुआ वया ? 
मराती ने कान्त को बुला भेजा । इतने दिन के बाद कास्त फ़िर मुनिदाबार 
आया था । लेकिन अतरवाले बूढ़े से भेंढ नही कर पाया | पता नहीं, किस वक्त उसकी 
पुकार हो जाय । नवाब सो रहे हैं--मालूम होने पर कान्‍्त ने सोचा कि वयों ने एक 
बार अंतरवाले बूढे शराफत अली से भेंट कर ले। यह सोचकर ज्यों ही वह मोतीभील 
से निकला कि मरियम वेगम का बुलावा भा गया । 
कान्त दौड़ते हुए मरियम के पास पहुँचा । वोला, “बया बात है ?” 
मराली ने कहा, “तुम्हे एक काम करना होगा ।” 
“बोलो न क्या काम है ।” 
“उसे एक बार बुलाना होगा ।” 
"किस ?” ने समभते हुए कान्त ने पूछा । 
“बद्ी जो गीत रचता है, कवित्त करता है । लेकिन याद रहे, मेरे वारे में कुछ 
३४ कहना । कहना कि नवाब उसका गाता सुनना चाहते हैं ।”” 
कान्‍्त अचम्भे में आ गया । बोला, “उद्धवदास ? उद्धवदास की बात कर रही 
दो ? लेकिन में उसे पार्केगा कहाँ ? वह क्या अभी मरुर्शिदाबाद में है ?” 
“यह मैं कुछ नही जावती । चाहे जैसे भी हो उसे खोज कर लाना ही होगा । 
सारे बंगाल में वह कहो न कही मिल ही जायेगा ।!” 
लेकिन उस समय तक कान्त को क्या मालुम था कि मराली की सभी उम्मीदें 
नाउम्मीदी में बदल जायेगी, मुशिदावाद के इतिहास में इस तरह का परिवर्तत आयेगा 
और बंगाल पर एकाएक ऐसी मुसीबत आ पड़ेगी । 
नवाब ने सोकर उठते ही खिदमतगार को पुकारा 
ला खिदमतगार के आते ही बोले, “नकलचो को बुलाओं ।” 
न नकलची ! किस नकलची को ! कहां का नकलची ? 5 
नवाब ने कहा, “जो दरबार में कुयन की नकल किया करने हैं, उन्हें दी 
« बुलाओ [४ 
कुरान की नकल करते हैं ! नवाव ने अब तक एक से एक वैसिर-पैर के हम 
दिये हैं, लेकिन कभी कुराव-नकलची को बुलाने का हुवस नही दिया । 
इब्राहिम खाँ शराबखाने में डुपचाप वैठा-बैठा देख रहा था कि कब कौन 
अमोर-उमराब जाता है। झव यारजाद साहव आकर शराब की मांग करता है, मुँद 
हि 


६० $ बेगम मेरी विश्वात्त 


वाये वह इसी का इन्तजार कर रहा था कि नवाव 'का हुवम सुना । सुनकर वह भी 
अचकतचा-सा गया है । नवाव वया कुरान पढ़ेगे ? 

यह भी एक अजीव घटना है मोतीकील की । शराब का हुवम हुआ है, तवायफ 
का हवम हुआ है, उच्तादों का हुवम हुआ है, रुपयों और पाप का भी हुवम हुआ 
लेकिन कुरान का भी हुवम हुआ है--यह शायद किसी ने नहीं सुना होगा। नवाब 
ने कुरान की शवल भी देखी है यः नहीं, इसमें शक है । चवाव ने शायद अपनी जिन्दर्गी 
में सिफे एक बार कुरान को छुआ है, वह भी अलोवुर्दी खाँ के मरने पर, जब उन्होंने 
ऊीवन में कमी शराव न पीने की कसम खायी थी । इसके वाद तो न नवाब को कभी 
कुरान की जरूरत पड़ी न कुरान को नवाव की । 

लेकित कुरान के नकलची को लेकर आने से पहले ही. एक भौर खबर लेकर 
टूसरा खिदमतगार था पहुँचा )। « 


44. खुदावन्द 


त्रुदावन्द, मीरवस्शंं मोहनलाल दरबार में हाजिर हूं ।”! 
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दूसरी बार जवाव देने पर नवाव की समझ में वात आयी । उन्होंने कहा 
“दरवार में हाजिर करो ।” 


इसके बाद मोहनलाल ने जो खबर दी वह जैसी दुखदायी थी वैसी ही नवा 
को भड़का देने वाली भी थी। अंग्रेज फौज ने चन्दननगर पर हमला कर दिया है ' 
लड़ाई भी खत्म हो गयी है । कर्नल क्लाइव ने फ्रांसीसियों के किले पर से उनका फऋण्ड 
उतारकर थूनियत जैक फहरा दिया है । 
नवाब एक-ब-एक उद्धल पड़े। सत्ताइस साल का पठावी खून जैसे उबाल ख 
गया । “तो फिर हुगली का फीजदार कहाँ है ? अमीचन्द कहाँ है ? मंणी नवकृष्ण कह 
गया १ उन लोगों को मुशिदाबाद छोड़कर किसने जाने दिया ? मीर जाफर अली साहः 
कहां है ? दुलाओो उसे, में सवको कत्ल करा देगा । दिल्ली के वादशाह का सनदयाफत 
नवाव मे हू, मेरे हुक्‍स की उदूली वयों की उन लोगों ने ? और फिर कासिम वाजा 
का वाट्स कह्दां गया, मेंसिये लॉ ? उद लोगों को भी बुलाओो ।” 
उबर चहल-सुतून में भी पहुँची । मराली कुछ खातिरजमा-सी हो उठी 


लेकिन खबर मिलते हो उसने पीर जली सा को चुला भेजा, “मेरा तामजान तैयार करो 
मे इसी चक्त मोत्रीकील जाऊँगी ४” 


भराता की बाँदी भी इस हवम को सुनकर उसके कपड़े तैयार करने लगी 


उसने उसके सभी कपड़े निकाल दिये, ओढ़नी, अंगिया, घावरा और पायजेव सभी कु 


दिया। चेहल-सुतून में एक अजीव-सी खलवली मच गयी, मरियम वेगः 
* नवाव के पास जा रही है। सारी एक 
रह रात एक साथ रहने पर भी जी नहीं भर 
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+ 
हातीशहर के कवि का ग्राना सुनते-मुनते जब महाराज कृप्पच्ध विवेशी के 

घाद पर पहुँचे, उन्हे पता चला कि अंग्रेजों ने चन्दननगर के किते पर कब्जा कर 

लिया है । 

ब छोटे सरकार ने बडी उम्मीद की थी कि इस वार महाराज क्ृष्णचद्ध को लेकर 

।जनाइव के पास जायेंगे । क्लाइव साहब की कोडिश से शायद नवाव के हरम से छोटा 

बहूरानी का उद्धार हो जाये । ४ 

महाराज ने कहा था, “लैकिन इसके बाद भी वया आप छोदी बहूरानी को 
घर में वापस लेंगे, छोटे सरकार ?” 

छोटे सरकार ने जवाव दिया था, “ठीक है, लोग-वाग भो कहेंगे वही होगा । ने 
हुआ तो प्रायश्चित्त करा लूगा, ब्राह्मण-पंडित बुलाकर विधिवत्‌ पूजा-पाठ करा लूँगा ।!! 

महाराज सव कुछ सुनने के बाद बोले, “लेकित जो कुछ सुन रहा हूँ उससे तो 
यही पता चलता है कि मुल्लाओं ने वहू के ऊपर जादू-दोना कर दिया है ।” 

“कैसे ?” 

“मुशिदावाद की मसनद तो इस समय बहू ही चला रही है, बयोकि नवाब 
आजकल उसी के कहे मुताबिक हर काम करता है ! नवाव के श्यामा-संबरीत सुनने को 
घुन तो आपने उस दिन देखी हो थी । रामप्रसाद का भजन सुनकर नवाब की आँखों से 
कैसे कर-भर आँसू बहने लगे थे ? एक भी उर्दू गजल सुनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं 

#क्ली नवाव ने, सिर्स श्यामा-संगीत ही सुनता रहा । यह बहु के अलावा और किसी के 
यूते की बात नहीं है ।” 

गोपाल बाबू ने कहा, “तब फिर मुल्लाओं ते किस तरह जाए किया है महाराज ? 
कहीं छोटी बहू ने ही तो उन सभी मुल्लाओ पर जाडू नही कर दिया है ?” 

महाराज ने कहा, “नही ग्रोपात बाबू, मालूम पड़ता है कि मुल्लाओं ने ही बहु- 
राजी पर जादू किया है, नहीं तो बहूरानी के कानों में भी तो यह वात गयी थी कि 
उसके स्वामी हमारे बजरे पर हैं, फिर भी गाना सुनने के बहाने नवाव के साथ व्यों 
नही आयी ?” 

3 छोटे सरकार बोले, “वही मद्दाराज, बेगम होकर मला वह आउके बजरे पर 
)कैस माती ? जात तो उसकी चली ही गयी है । शायद सोचा द्वो कि अब मैं उसे नहीं 
अपवारऊंगा ।४ 

“वात तो सही है, आप उसे अपनाते भो तो वैसे ?” &. 

छीटे सरकार ने कह, “तो फिर आप ही रास्ता वतबाय किम किस तरीके 
से उसे फिर से अपना सकता हैं? आप हैं मवद्वोप के महाराज, पढ्तों के नियम" 
कानूनों के जन्मदाता । आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं करते के लिए तैयार हैं। अगर आप 


कहूँ तो उसके लिए मैं खुद मुसलमान हो जाऊ 7 
| सम. 
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ठीक इसी समय खबर मिली कि अंग्रेजों ने फरासडाँगा का किला दखल कर 
लिया है । ३ 5 


महाराज खबर सुनकर कुछ देर चुपचाप रहे फिर बोले, “अच्छा, पहले तो 
कालीघाट चला जाय, बाद में सोचा जायेगा कि क्या किया जाय ।” 


जे 
यह बात उस समय की है जब चन्दत्ततगर का नाम फरासडाँगा था। एक 
दिन १६६८ ई० में फ्रांसीसी जहाजों पर चढ़कर इसी फरासडाँगा में आये थे । पहले 
यह जगह दलदल भरी थी, बाद में इसे बस्ती बनाया गया था । पक्के मकान बने रहने 
के लिए, किला बनाया गया । हप्ले के वक्त का तो कुछ पूछना ही नहीं ! उस समय यह 
चन्दननगर कलकत्ता की रौनक से होड़ लेने लगा था। चन्दननगर की यह हालत 
देखते ही अंग्रेजों की शनि-ह॒ष्टि उस पर पड़ी । हिन्दुस्तान में कहों और इस तरह खुब- 
सूरत गौर आलीशांन मकान हैं क्या ? फ्रांसीसियों के जहाज दूर-दूर के देशों से माल 
ढोकर लत्ते । जेहा, मक्का, वसरा, चीन, पेगू आदि जगहों से लौटने के बाद जहाज 
हुगली नदी में आकर ठहरते थे । 
हाँ, तो गोला-बारूद-तोप सव-कुछ जहाज में भरकर गया था | पैदल हजारों 
सिपाही मार्च करते. हुए गये थे । फोर्ट डि अरलियन्स सिर्फ एक किला ही नहीं, फ्रांसी- 
सियों की ताकत का सबूत भी था । ख्वाजा वाजिद ने फ्रांसीसियों के साथ रोजगार करके 
अच्छा-खसा घन पैदा कर लिया था । जगत्सेठ साढ़े सात लाख रुपये देकर अच्छा- , 
जाया सूद वसुल कर रहे थे। फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई होने पर फ्रांसीसियों का, 
उत्त सब का काफी नुकसान न हो तो और, क्या हो? 
लेकिन लड़ाई जब हो ही गयी है, तो इसे मान लेने के अलावा और चारा भी 
क्‍्याहैरी .' - 
... . “ज्यों दिन गुजरने लगे, त्यों-त्यों खराब खबरें आने लगीं | कोई कहता, 
अंग्रेजों के गोलों की मार से फ्रांसीसियों का किला गंगा नदी में ढह गया है । 
कोई कहता, अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होकर फ्रांसीसियों की लाशें गंगा 
में वह रही हैं । 
जो लोग उस ओर माल की खरीद-फरोख्त 
उन्हें सुन-सुनकर चौंक उठते थे । -द् 
बाग धाद की और जाने पर मल्लाहों को देखते ही पूछ बैठते, "ब्यों भाई, 
फरासडॉगा को कोई खबर जानते हो वया 2” 
और फिर कौन किसकी खबर रखता है ? खबर रखने से फायदा ही क्‍या है 
किसी को ? जितना समय खबर के चक्कर में रहेंगे, उत्तनी 


हे है देर तक अगर किसी भक्त- 
समाज में वैठकर ऊपर वाले का नाम लें तो कम 


| से कम परलोक तो वनेगा । खबर 
जानने से किसी को कुछ फायदा तो होने से रहा, ऊपर से नुकसान ही है । व अपना 


व्ते करने जाकर जो खबर लाते थे, लोग 
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फायदा, न दूसरे का ही । इससे अच्छा यही होगा कि खेतों मे काम कर बुद्ध अन्न ही 
उपजाने का इन्तजाम करें । फरासडांगा से दल के दल फ्रांसीसी थ रहे हैं कासिम- 
बाजार की कोटियों में रहने के लिए | मेंमिये लॉ उनसे सारी खबरें सुनता है। इतना 
बड़ा किला फोर्द डि अरलियन्स, उस्तकी एक भी ईंट सलामत नहों बची । 
वाद्स भी अपनी कोठी में रहने के लिए आ गया था। अंग्रेजों की कोठी से 
कह की कोठी बहुत दूर नहीं थी । वाद्स अपनी कोठी पर बैठा चुश्ट पी रहा 
ता है और सारी खबरे लेता रहता है । लेकिन पहरेदार का इन्तजाम करने में कोई 
गलती नही की है वाद्स ने । फिरंगी सिपाद्दी दिव-रात कोठी के सामने वन्दूक लेकर 
पहरा देते हैं । मेंसियें लॉ को यकीन नहीं है जरा भी कि कब वया हो जाय, किसके 
दिमाग भे बया जा जाये । 
रात के वक्त सभी सामोश रहते थे। गंगा में इधर-उधर से नौकाओं और 
यजरों का आना-जाना जारी रहता । उधर वाद्स साहब के पहरेदारों की नजर भी 
बड़ी मुस्तैद थी, पता नहीं किस ओर से कौन आकर हमला कर दे । कुछ कहा नही जा 
सकता । चन्दननगर से भागे हुए फ्रांसीसियों को नवाव ने शेह्टर दिया है, यह अच्छा 
नही हुआ है । 
उस दिन बहुत रात गये कोठी में फ्लेचर आ। पहुँचा । 
फ्लेचर कर्नल का आदमी था। इधर से उधर खबरें ले आने-ले जाने का काम 
करता था । काफी दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया था और खड़[-खडा हॉफ रहाया। 
ह लेकिन वादूस के सामने आते हो वडे मजे में बाते करने लगा । 
पे “वया हाल है फ्लेचर ? कर्नल की बया खबर है ?” 
“सब मच्छी खबर है हजूर। चन्दननगर को हम लोग नेस्तनावृद्र कर 
चुके हैं।”” 
कर्नल बलाइव के मद्रास चापस जाने की बात थी। वादूस को भी यही बात 
मालूम थी । बल्लाइव राइटर होकर हिन्दुस्तान आया था । वह काफी दिनो से यहाँ है । 
अब तो बह बड़ी अच्छी बेंगला और फारसी बोलता है । हिन्दी भी बोल लेता है | शुरू 
से हो हिन्दुस्तान में रहने की वजह से वह बहुत कुछ सोख चुका है। इसीलिए तो 
विलायत वालों को उसके ऊपर इतता यकोन है । बंगाल के अमीर-उमराव और घुदद 
नवाब के मिनिस्टर भी नवाब के फेवर में नही हैं । मसलन ढाई हंजायी मनसवदार यार 
<छुल्फ खाँ, मीर जाफर अली खाँ, जगत्‌ सेठ या अमीचन्द वगैरह सभी तो नवाब को गद्दी 
*हऔ हटाकर खुद ही नवाव बनने की फिराक में हैं। खेर, अब असली काम हो गया है, 
चन्दननगर फोर्ट पर जब कब्जा कर ही लिया है तब कर्वल के वगाल में मे रहने पर 
भी चलेगा | अब तो ईस्ट इंडिया कम्पनी को कोई खतरा नही है । कम्पनी अब नवाब 
को अपनी मुट्टियों में रख सकती है। फ्रांस वाले नहीं हैं, डेनमार्क वाले नहीं हैं, हालैण्ड 
वाले भी नहीं हैं, पुर्दगाल वाले भी नहीं हैं, ओर हैं भी तो यहाँ उनकी कोई ताकत 
नहीं है। 


६४ ४६ वेगम मेरी विश्वास 


लेकिन पफ्लेचर ने जो कुछ कहा, वह कुछ जर ही था । 

“कर्मल वलाइव ने फौज लेकर मुशिदावाद की ओर हुगली के मैदान में तम्बू 
डाल रखे ; 
“क्यों १ 
प्लेचर ने कहा, “वही वात तो आपसे कहने आया हूं हुज्लर, अगर नवाद 
अंग्रेजों के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहवा होगा | हीय 
इज दी लेटर फ्रॉम करवेल । 

वाद्स ने चिट्ठी लेकर पढ़ी | पढ़कर मन ही मन हँसा । 

इसके वाद उसने कहा, “लेकिन नवाव से इतना डरने की क्या वात है ? करने 
को क्या मालूम नहीं है कि नवाव की मर्जी लड़ाई करने की नहीं है ?” 


“तो हजूर, राजा दुर्लभराम फौजें लेकर प्लासी के मैदान में इल्तजार क्यों कर 
रहा है ?” 

“बह तो नवाव की बेगस की सलाह से 7” 

“ज्वाव की बेगम ?!! 


वाटस ने कहा, “हाँ, इसकी खबर मुझे मिल गयी है । उस दिन चन्देननगर 
वर हमले की खबर पाकर ही मरियम वेगम मोतीकील गयी थी । मैंने सं खबर ले ली 


है । नहीं तो सवएद ने हम लोगीं को सुलहंनामे के अनुसार बतौर हर्जाना कुछ रुपया 
भी भेज दिया है [! _ 


"तो हज़ूर, आप कर्नल को वही वात लिख दीजिए न। कर्नल सुनकर खुइ 

हो जायेंगे |” 
वाद्स ने कहा, “मैं तो लिख हो दे रहे हूँ, लेकिन तुम ये बातें कर्नल को 
मूँह जवानी भी समझा देना । कहना. कि हम लोगों को अब नवाब से डरने की कोई 
जरूरत नहीं है । सिर्फ मरियम चेगम ही नवाव को उभार रही है--उस मरियम बेगम 
को ही सबक दे देने पर काम वन जायेगा । यह देखो न, नवाव -के खत की नकल तो 

मेरे पास भी है ।” 
कहकर वादस ने नवाव के खत की नकल भी दिखलायी । नकल में लिखा 
था, मेरे जिम्मे जितना रुपया था, मैंने करीव-करीव पूरा कर.दिया है, वाकी रुपया 
भी जल्दी ही चुका दियां जायेगा । मैंने सुलह का एक-एक हरफ पूरा किया है, लेकिस् 
आप लोगों की जोर से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुमा है। अंग्रेज सिपाहियों ने 
जुत्मों से हुगली, हिजली, वर्दवान और नदियां के लोग, परेशान हो गये -हैं । कपलीघाः 
को कलकत्ता की जमींदारी करार कर दिया गया है। यह सब आपकी जानकारी * 
व ऐसा यकीन नहीं होता । खैर, हम लोगों में जिस दोस्ती की शुरुआत हुई है 
न्‍] है: 4 फा हि 

। का 22 हक हैं, फ्रांसीसी फौजें आपका मुकाबिला करने बे 
हैं। लेकिन वें लोग अगर मेरे राज्य में खुराफात करने पः 


काम राय दर डू ६५ 


बआामादा हों तो खबर मिलते ही में फोज भेजकर उन्हें शिकस्त देने में आरकी मदद 
कहेंगा ।7 

प्लेचर ने कहा, “यह लेटर लिखने के बाद भी नवाब ने राजा दुर्भसराम के 
साथ फौज भेजी हैं |!” 
. ५, मैंने कहा न, यह सब मरियम बेगम की सलाह से हुआ है ॥” 
है... “तो सरियस वैगम क्या कम्पनी के साथ लड़ाई करना चाहती है ?” 

“लगता तो ऐमा ही है ।” 

“कब तो कर्नल ने ठोक ही किया है। ऐसे वक्‍त मद्रास जाना ठीक भी मे 
होता !!” 

है ने चुद का घुआं उड़ाते हुए कहा, “नहीं, यहू बात नहीं है ।” 

४ पु 4४ 

“कर्नल को शायद इस सबकी खबर नही है । मरियम चेगम अब शायद ज्यादा 
दिन नहीं बच पायेगी ।” 

“मतलब ??” 

बादस ने कहा, “मैं आज इसी का वन्दोबस्त करने जा रहा हूँ । आज मिड- 
नाइट मैं ठाई-हजादी मनसवदार यार लुत्फ खाँ के घर जा रहा है ।” 

“बार छुत्फ खाँ साहव क्‍या हम लोगों के फेवर में हैं ?"” 

वबाद्स साहब ने कहा, “रुपये देते पर सभी इण्डियन हम लोगों के फेवर में हो 
ऊपेंगे ॥ सभी रुपया चाहते हैं--रुपया देने पर सभी हमारे लिए सब कुछ करने को 
सैयार हो णामेंगे । नत्दकुमार जिस तरह रुपया देते से न्यूट्रल हो सकता है, उत्ती तरह 
कुछ ज्यादा रुपये देते पर कोई भरियम वेगम का छून भी कर सकता है ॥7 

प्लेच र चमक उठा, “यार लुत्फ का क्या खुद ही मरियम बेगम का खून करेंगे 2? 

/चह सब अभी कुछ नहीं वतलाऊंगा फ्लेचर । आज की रात तुम कोठी पर 
हो रहो, कल मॉिंग में तुम्हें सब कुछ बतलाऊँगा । कर्मत के लिए चिद॒ठी भी उसी 
समय तुम्हें दे दूँगा ।" 


ना... कह 
५ उधर मोतीमील के अंदर गुलाबी अतर को छुशदू से नदाव का मिद्ञाज काफी 
दिनो बाद जरा खुश हुआ है । सरिय्म बेगम ने अपने हाथो आज दस्वार-धर मे धुप 
जला दिया है । नवाब को घूत्र की छुशवू बहुत द्वी अच्छी लग रही थी । 
भवाव ने कह, “आपने बड़ा अच्छा किया बेगम साहा, धूप की सुगन्‍्प मुम्ओे 
चेहद अच्छी लगती है” 

“बहू मैं जानती हैं आलीजाह, देखिएया आज भी आपको काहो अच्ची नींद 

आगेगी ।! 

भर 


६६ ह बेगस मेरी विश्वास 


... नवाव ने कहा, “आज कई दिनों से लगातार सो रहा हैँ वेगम साहबा । काफी 
दिनों वाद इस तरह रात को सो रहा हूँ । जब भी तुम मेरे साथ रहती हो, मुझे नींद 
आती है ।” ह ' 

50% “खिदमत्तगार से हर रोज धूप जलाने को कह हूँगी ” ह 
नवाव ने कहा, “वह कह देना, लेकिन तुम्हें मेरे पास यहीं रुकना पड़ेगा ।” , 
मराली ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, “छी, आलीजाह क्या इतने छोलें 

है| 44 हि 

गे “हीं हैं, यह तुमसे किसने कह दिया ? मैं त्तो एक बव्वल . दर्ज का लम्पट हूँ ४! 

“और लोग चाहे जो कह, भेरे लिए तो आलीजॉह, आप काफी बड़े हैं ।” 

नवाद ने हैरत से आँखें फाइकर कहा, लगता है वेगम, तुम मुझे काफी 
चाहती हो । तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया ॥!! * 
-“बयों, आपको क्या किसी ने कभी चाहा नहीं है. ?”” 
“तुम्हारा मतलब प्यार से है ? शायद मिला है, शायद नहीं भी । और शायद 
मिला भी है तो जान नहीं पाया । सोच लिया, कि मेरी दौलत के लिए ही हर कोई 
मुझे चाहता है 0... : 
मराली ने कहा, “और.मैं ? आप समभते हैं, मुझे आपकी दोलत से कोई 
सरोकार नहीं है ?” 
कहें?” । 
. नवाब पता नहीं वया। सोचने लगे | फिर कहा, “शायद यह भी ठीक है * 
मुझे जब हर कोई दौलत के लिए ही तो चाहता है, तुम्हीं क्‍यों उन लोगों से अलग होने 
लगीं १ तुम्हीं क्यों मुझे चाहोगी ?, इसके अलावा मुझमें खासियत ही कौन-सी है ? मैं 
ठहस लम्पट, नीच और अत्याचारी ! दौलत के सिवाय मेरे पास देने को और है ही 
क्या?! न पि क 
मराली ने नवाब के वाल सहलाते हुए कहा, “भआलीजाह, अगर प्यार के 
मामले में इतने ही कंगाल हैं तो वया आपको पता है कि प्यार पाने के लिए प्यार देना 
भी पड़ता है २! 

नाव ने कह, “त्तव तो सच कहना ही ठीक होगा चेगम साहवा । मुझे तो यह 
भी नहीं मालूम कि प्यार किस चीज का नाम है ? इसके बारे में मुझे किसी ने भी नही 
वतलाया। चुम्हारी शादी हो चुकी है, . तुम अपने आदमी को चाहती होगी, तुम्हारो 
आदमी भी तुम्हें चाहता होगा--इस प्यार को तुम मुझसे ज्यादा अच्छी .तरह हे 
जानती हो । कहो तो, प्यार किसे कहते हैं ?? - 

मराली ते कह, “एक वात पूछू' क्ालीजाह, 
करते हैं न १” 

“करता हूँ । लेकिन वह तो अलग बात है ।” की 

“जो भी हो, मसनद छोड़ने भें आपको तकलीफ होगी न ? कोई अगर मपपर्क 


आप अपनी मसनद से मुहब्बर 


297... अंसनई छीन ले तो आपको पेकलीफ नही होगी 7७ 
हैः तकलीफ तो होगी ।० 





भवाव होकर आप देसी वात करते है ?" 
हे गवाब नहीं है, बल्कि इस वक्त मैं 
“कह ठोक फिर भी सबसे 


नवाब ही नहीं हैं ।! 
आपकी ससनद है फिर में 


से आपका नुकसान ही होगा, कोई भी फ़िर आपसे 
“डरेगा नही लेकिन प्यार तो करेगा 


से डरेगा नही । 
गा ? मुझे तो इस 


वक्त ध्यारही चाहिए 
एककर नवाब ने फ़िर कहा, “८ 
हो, मैंने पृद्धा था तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हैँ जिससे तुम खुश हो 
रातो ने कहा, “मुझे खुघध करना जहांपनाह के चूते के बाहर 
तुम क्या कह रही हो बेगम ? जानते 


नही हो, मैं दयाल का नवाज हूँ, मेरे 
पर सारा बंगाल, एक छोर से दूसरे छोर तक 


६८ है: वेगम मेरी विश्वास 


“हो सकता है, लेकिन आलीजाह, मुझे इससे कोई खुशी नहीं होगी । मुझे खुश 
करना खुदाताला के भी वस के वाहर की वात है।”.. सा 
“तुम कह वया रहो हो ? तुम्हें वा सचमुच इतनी तकलीफ है ? 
मराली ने कहा, “जी हाँ बालीजाह--” है 
नवाव कुछ देर तक मराल्री की ओर देखता रहा, फिर कहा, “इसके माने मैंने 
तुम्हारा इतवा बड़ा नुकसान कर दिया है--मैंने ही तुम्हें इतनी तकलीफ दी है ? 5 
' मराली की आँखों से टप-टप आँसू भरने लगे । नवाव जल्दी से मराली की 
ओढ़्नी से उसके आँसू पोंछने के लिए आगे बढ़े लेकिन मराली चेहरा घुमाकर खुद ही 
आँसू पोंछते लगी। के 
नवाव ने उठकर मराली की ओर भुकते हुए कहा, 'चेगम, आज पहली वार 
सुम मेरे सामने रो पायी हो । जाज पहली बार मैंने तुम्हें अपने सामने खड़े होकर रोने 
दिया है ।”” हा 
“मेरा कसूर माफ हो जालीजाह, आइल्दा कभी भी यह गलती नहीं होगी । यह 
लीजिए मैं हँस रही हूँ ।” । 
नवाब कहने लगा, “आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है वेगम । तुमने 
जैसे कहा, वैसा ही किया। तुम्हारे ही कहने से राजा दुर्लभराम को फौजें लेकर, प्लासी 
भेजा है---सुम्हारे कहने पर ही कासिमवाजार की फ्रांसीसी कोठी मैंने रहने दी है, क्योंकि 
तुमने मुझे मेरी नींद वापस दिलायी है । फिर आज इस त्तरह से मेरा जी क्‍यों खराब 
“५ कर दिया ? तुम मेरे सामने इस तरह से क्यों रोयी ? आज वया मैं सो पाऊँगा ?” 
मराली ने कहा, “भाप अपनी नींद के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन और 
कोई भी सोता है या नहीं, कभी आपने सोचा! है ? कभी सोचा है कि किसी की तकलीफ 
आपसे भी बढ़कर हो सकती है ?” 
नवाव ने कहा, “इसके लिए मैं बहुत ही शमिन्दा 
जुल्म ढाये गये हैं, उन्हें दूर करने की मैं भरसक को 
करने से तुम खुश हो सकती हो २” 
मराली ने कहा, “मैं तो पहले 
जापके बस की बात नहीं है ।? 


“लेकिन मैंते ही तुम्हें तुम्हारे खाविद के पास से लाकर यहाँ चेहल--सुतून मे 
रखा ह्ठै प!? ड्‌ फ 


दे हूँ ेगम । तुम्हारे ऊपर जो 
शिश कहूँगा। कहो नः मेरे वय! 


हंले ही कह चुकी हूँ आालीजाह, कि मुझे खुश करना 


“चेहल-सुतून में लाकर आपने 
नवाव को हैरत हो रही थी । 
+तुम कहे क्‍या रही हो श्ए | 
“जी हाँ, में ठीक कह रही हूँ आलीजाह, आप मा 

भी त्तकलीफ होती 0१ कह 7 छ्क यहाँ नहीं लाते तो और 


“लेकिन यह तुमने पहले तो कप्नी नहीं वतलाया ? इसके 


पुझे बचा लिया आलीजाह ।”? 


माने मैंने तुम्हार। 


देंगम मेरो विखापत $ ६६ 


कोई नुकसान नहीं किया ?” 

मराली मे कहा, “नही ।” 

+तब दा मैंने तुम्दे यहाँ लाकर तुम्हारे ऊपर एह्सान किया है ?” 

बज हाँ! हि 

मवाव को बड़ा अजीव लग रहा था । मराली ने कह्टा, "आप अगर मुझे यहाँ 

| नही लाते तो शायद मुझे फ़रांसी लगगकर गा गंगा में कृदकर जात देनी पड़ती । आपने 
मुझे उवार लिया है ।”” 

“यह क्या कह रही हो ? तुम वया अपने खाविन्द से प्यार नहीं करतो थीं ?" 

मराली ने कहा, “मेरे फूटे नसीब में इससे भी बहुत कुछ ज्यादा लिखा है 
आलीजाह ।” 

“सचमुच क्या तुम अपने खाविन्द को चाहती नही थी ?” 

मराली ने कहा, “अगर प्यार हो कर पाती तो फिर वया बात थी? लेकिन 
मेरा तो नसीब ही खराब है ।”” 

“तुम कह बया रही हो बेगम ? मेटी तो समझ में कुछ भी नही आ रहा है ।”” 

मराली ने कहा, “मेरी वात कोई भी नहीं समझ पायेगा आलीजाह ! शादी 
होने पर भी मुझे भादमी नही मिला, आदमी पाकर भी मैं उसकी बहू नहीं बन पायी ।!” 

जरा देर बाद नवाब ने कहा, “वेगम तुम बया जादू जानतो हो ?” 

/'वयों, आप ऐसा वयो कह रहे हैं ?” 

“नही तो मुझे इस तरह से क्यों बहका रही हो ? मुझे क्यो वेकार लानच दिखा 
रही हो ? मैंने तो सवको माफ़ कर दिया है । अमीचंद, नन्दकुमार वगैरह सभी के 
कमूरों को भुला कर उन्हें रिहा कर दिया है । सोचता था अव से सिर्फ़ प्यार कहँगा । 
लेकिन तुमने तो भेरा सारा हिसाव ही गड़वड कर दिया ।” 

मराली ने हैरत से पुछा, “क्यो आलीजाह मैंने क्या कर दिया /”! 

“तुम्ही मे तो मुक्के रामप्रसाद के भजन सुबवाये | सुम्ही ने तो मुझसे कुरान 
पढवाया । मैं तुम्हे प्यार करने लगा हूँ बेगम ॥/ 

मराली ने कहा, “मुझे बड़ा डट लग रहा है गालीजाह । मुझे लगता है अब 
आपको नींद नही भा रहो है ।"' 

“७. “ले आये, नींद न आना मेरे लिए कोई नयी वात नहों है ।”” 
नी मराली ने कहा, "नहीं आलोजाह, आपको नोद नहीं आयेगी तो फिर मुझे भी 
नोद नही मायेगी ।! 

नवाब ने कहा, “तुम जाओ बेगम | जाकर शराफ़त अली का अर्क पोकर लेट 
रहो, नींद भा जायेगी । इसके अल्लावा तुम्हे अगर नींद नहीं जाती दो उससे मुफ्े क्या ? 
सुम तो मुझे प्यार नहीं करती हो ।” 

मराली ने कह्दा, “जहांपनाह, एक औरत वा जीवन में दो बार प्यार कर 
सकती है ?” 
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सनकर नवाद सिराजुट्रोला को तांख भर आाया थीं | काफ़ा दर तज्क उसनच छझूछ 
नहीं कहा । मराली ने कहा था “आप सी जाइए बालीनाह 

नवाव ने कहा था, वहीं, मैं नहीं श्ोकेगा। तुम जाओो, चली जानो यहाँ से 

मराली ने फिर नी कहा था, बापको इस तरह से नाराज नहीं होना 
चाहिए । एक मामूली औरत की बातों पर बंगाल के नवाव वद्वादुरका खफा होना 
ठीक नहीं है ।7 ः . 

नवाव फिर भी जैसे सनने क्रो तैबार न थे। सिर्फ कहा था, तुम जाओ, 
जो मेरा जी चाहेगा, मैं वही कलुँगा, कल ही मेंसिए लॉ को दुल्लाकर कासिमवाजार से 


भगा हूँगा । कह दूँगा, फ्रांसीसी लोगों से मेरा कोई वा्त्ता नहीं है, अंग्रेज ही भेरे 
दोस्त हैं, धंग्रेज ही मेरे लिए सब क्र मैं तुम्हारी कोई भी वात अब नहीं सर्त॑या । 
तुम जाओ !7 


/हाय रे ! सभी मर्द क्‍या एक जैसे 


प 


कि || 
20५ 
ध्र्ण ठा मे. 


हैं! जैसा कांद वैसा ही नवाव 
सिराजुद्देला । वह उद्धवदास भी वसा ही है और वह दलाइव भी देसा ही । एक वार 
तुम मुसलमान वनाओगे, फिर ईसाई वनाकर हिन्दू औरत की-सी पत्ति-नक्ति चाहोगे 


यह केसे हो सकता है ? तुम्हें सिर्फ अपना हो व्याल है वात को तो कित्ती ने एक 
वार भी नहां सांचा । मेरे तो जैसे जी हो नहीं है । मेरा व पने बारे में सोचना नी जैसे 
कोई क्ूर हूँ ! मैं जैसे पत्वर हूँ, मैं देसे पहाड़ हूँ, एक बौरत नहीं हैं ।”” 

मोतीमील घुप मेरे में चुपचाप खड़ा था । रोज की तरह नवादव को सलाकर 
मरादी चहल-सुतून की ओर जा रही थी । जागे-आगे बाँदी चल रही थी बौर पीछे- 


पद मराता। चौत्रे चतूतरे पर तामजाव तैयार खड़ा था । 


अचानक एक आहट सुनकर मराली चौंक उठी । कान्त शायद इसी मौक्ति 
तलाश में इतनी देर से खड़ा था | 


|] 


पे? 
५5 
नर: 


पास आकर कहा, “जरा अपनी वाँदी 


का दी से एक और हट जाने को कहो, जरूरी 
वादी दूर चली गयी । 
मराली ने कहा, “हाँ, अब वोलो, वह मिला ?? 
ड़ कीन फ्ः > ६ 
याद नहीं ? इतनी अच्छी तरह २ 


तच्ह स समझा दिया था कि न 
है? 





सका गाना 


+ 





बासालन है ?”? “है हा गया था। लेकिन दूँढ़ विक्षालना क्या इतना 
“क्यों वह नहीं मिलेगए 2?” 


“फिर जाकगा । “जरा देर 
| | पते दी कासिमबाजार वाला वह फिस्मी 
लपन मनचवदार यार लुत्फ खां के मकान में घुसा था ।ः अल कक 
तो क्या हुना ?7? 
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“नहीं, इतनी रात गये परालको में से निकलकर वुरका पहने किसी को बाते 
देखकर शक हो गया । सोचने लगा, मनसवदार साहब के यहाँ इस वक्त कौन आया ? 
स्पाह्दी वशीर मिर्यां का दोस्त था। मैंने जाकर उससे दोस्ती गाँठे, तव पता लगा। 
सुनकर वड़ा डर लग रहा है। तुम्हे कत्ल करने की साजिश हो रही है ।” 

मरात्री ने कहा, “म्ुक्के कत्ल करने की ?” 

“हां, प्रिपाही चुपचाप वहाँ जाकर यही सुन वाया घा ।”/ 

“लैकिव मैंने उन लोगों का कया विगाड़ा है जो वे मेरा छुत करेंगे ?” 

कान्त ने कहा, “उस दिन तुमने क्याइव के यहाँ से खत चुराया था न । तभी 
से ये लोग तुम्हारे ऊपर खफा हैं। तुम्हारे कहने से ही नवाव ने राजा दुर्लभराम को 
प्लासी भेजा है। तुम्हारे कहने से ही 

मराली ने वीच में ही रोककर कहा, “मेरा खूत किस तरह से किया जायेगा 
जहूर पिलाकर २”? 

कास्त ने कहा, “यह नहीं जानता । यह मनसवदार रुपये मिलने पर सब कर 
सकता है। तुम रोज रात को मोतीमील से चेहल-सुतून जाती हो, यह बात सभी 
को मालूम है। रास्ते में अगर ड्रिसी ने कुछ कर दिया तो ? मुझे तो वड़ा डर लग 
श्हा है ॥४ 

“बाद्स क्‍या अभी तक मनसबदार के यहाँ होगा ?” 

कान्‍्त ने कहा, “शायद अभी तक वही होगा, मैं तो उसे वही छोड़र भागा था ।”/ 
मराली ने कहा, “ठीक है, तुम जाओ ।” 

मराली आगे वढ गयी । 

कान्त ने पूछा, “कहाँ जा रही हो ?” 

मराली ने कहा, “मतसवदार के मकाव पर ।” 

याँदी के साथ मरा्ली जाकर तामजात में वेठ गयी। कान्त छप्चाप वहां 
खड़ा रहा । खड़ा-खडा तामजाबव को फादक से निकलकर वायी ओर ने जाकर 
दायीं ओर जाते देखता रहा । 


७ 
महाराज हृप्णचस्ध पहली वार कालीघाट नही थाये ये ) उनके कालीक्ैत्र में आते 
७ हालदार कुल में हलचल मच जातो । इस बार रामप्रसाद सेन भी साय आया ह्दै। 
नटमंदिर में जैसे भजव और पदों से भक्ति-रस की धारा बह चली। लोग सुनते जाते और 
रोते । लेकिन मत था कि भरने का नाम ही नहीं लेता और कहते, एक और हो जाग। 
वैसे रामप्रसाद से किसी को कहने की जरूरत भी नहीं थी । गद॒गद का 
गाये जा रहा था। दूर-दूर से लोग उसके भजन सुनने आये थे। स्लिफ भक्त ही नहीं, 
सिखारी और कंग्रालो की भीड़ भी जमा हो गयी थी। पता नहीं, महायत्र फिर कब 
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प्रगे ? कालीघाद की हालत जब. पहले जैसी नहीं .रही ।. फिरंगी कंपनी के आने के बाई 
यात्री लोग जरूर बढ़ गये हैं, आमदनी भी बढ़ गयी : है, लेकिन इस तरह दो-दो 
डड़ाइयों के बाद भी वया किसी पर यक्रीन किया जा सकता है ? सारा कलकत्ता तो 
के वार जलकर राख हो चुका है। आग की लप॒दें जरा दक्षिण की ओर बढ़ आयी ' 
गैतीं वो माँ का मंदिर भी नहीं वच पाता | 

वे लोग कहते, “उस वार तो महाराज, माँ ने ही, वचा लिया, नहीं-तो पतता& 
हीं क्या होता ? नवावी फौज ढाकुरिया तक वढ़ आयी थी ४” 

! महाराज ने पूछा, “फिर क्‍या हुआ १” 

.. होता वया, माँ ने ही वचा लिया । हम लोगों ने मिलकर वस माँ को पुकारना 
शुरू कर दिया था । बाखिर माँ को दया आयी और हम लोग देखते वया हैं, माँ ने 
तीसरा नेत्र खोल दिया है जौर उसमें से आग की लपदे निकल रही हैं ।”” 

एक दूसरे भक्त ने कहा, “लपदें त्तो निकलती ही हैं । फिरंगी हो या मुसलमान, 
थे तो दोनों. ही यवन । दोनों में से एक अगर हिन्दू होता; तब भी वात थी ।” 

महाराज जब तक रहे, बड़ी घृमधाम रही । लेकिन छोटे सरकार छटपटा रहें 
थे | महाराज को जैसे उनकी वात सुनने की फुस्तरत नहीं थी, रामप्रसाद का भजव 
सुतते जा रहें थे और विभोर होकर वीच-वीच में माँ-माँ की आवाज लगा रहे थे । 


गोपाल वातू कहने लगे, “महाराज, अव की वार संदेशों में चीनी का भाग 
ज्यादा है ।! 


महाराज ने कहा, “केसे पत्ता लगा ?” ह ४ 

गोपाल बाबू ने कहा, “देख नहीं रहे हैं, पिछली बार चींटियाँ कितनी मोटी- 
भोटी थीं, अब की वार कमजोर हो गयी हैं।” 

“चीनी ज्यादा होते से नया चींटियाँ.कमजोर हो जाती हैं १” 

गापाल वात ने कहा, “कमजोर तो. हो ही जाती हैं, जाप गुड़ खाने वाली चींटीं 


से छेना खाने वाली चींठी की कुश्ती करत दीनिए, गुड़, खाने वाली चीटी हारती है या 
नहीं 427 ष् 


राय गृणाकर भी सुन रहे थे । 


गापाल बादू ने कहा, “पहले तो महाराज मुझे भी यकीन नहीं होता था । खुद 


मै धर पहले छूब मोदी-मोटी चीदियाँ थीं, बड़े जोर से काठती थीं। उन दिनों मैं 
संदेश, रवड़ी भौर छेना खाता था ।” 


महाराज ने हँसते-हँसते पूछा, “फिर वया हवा ?”? है 


पाताल बाबू ने कहा, “इसके बाद आपने जब मेरी जमीन जब्त कर ली, मेरी 
॥४ 32 कमर कर दी, तभी एक दिन वया देखता हैं सबकी स॒व॒ चींटियाँ कमजोर हो 
गु हूं 22 

पया, तुम्हारी माहवारी कम करने से चीटियाँ कैसे दुवली हो 


गयीं चूत 
जी, गुड़ खा-खाकर । भेरे पास अब रबी खाने लायक पैसा 


१ तो रहा नहीं 


देंगम मेरो विश्यारा है ७६३ 


प-मेंस बेच दी, सिर्फ गुड़ खाकर रहता । धर में गुड से भरे मठके थे, गिनका गुड़ 
कर चीटियाँ दुब॒ली हो गयीं ।” 
महाराज ने कहा, “तुम खुद तो वैसे के वैसे ही रहे, तुम्हारे जगह चोडियाँ 
ये दुबलो हो गयी ?”” 
गोपाल बाबू ने कह्दा, “जी, मेरी और चौटियों की जान वया एक जैसी है ? # 
| अगर चीटी होता तो दुवला हो गया होता ।” 
दीवान कालीकृष्ण ने कहा, “महाराज, गोपाल वादवू क्या कहना चाहते हैं, 
प्रक रहे हैं. न २7 
महाराज ने पूछा, “गोपाल बाबू, तुम्हे अगर फिर से जमीन दे दो जाय तो 
ढ़िया चीजें खाओगे-पिश्ञोगे, कि प्रिफ भाँग और गाँजा ही पिगोगे 2४ 
“माँग, गाँजा पीकर नशेवाजी करने के लिए भी तो दूध॑-घी को जरूरत पड़ती 
॥ बिना दूध-धी के भी कहीं नशेवाजी की जा सकती है ?” 
राय गृुणाकर ने कहा, “लेकिन आप नशा करते ही क्यों हैं? इससे गया 
गयदा है ?” 
गोपाल बाबू ने कहा, “वह आपको समझ में नही आयेगा राय गुणाकर, आप 
गे सर मुढाकर सरस्वती के आगे भा बेठे हैं। आपको इस सब की यरूरत नहीं है । 
किन एक बार मेरी हालत भी तो सोचकर देखिए । मुझे कभी दुःखी नही होना चाहिए, 
मारी की हालत में भी मुस्कराना चाहिए । महाराज अगर आँखे भरी हुई देख में शो 
परी नौकरी चली जाम | आप सोच भी नहीं सकते कि जिस दिन मेरा लड़का मरा उसे 
हय भी सभा में आकर मुझे हमेशा की तरह महाराज को हँसाना पड़ा था। दो दित 
के किसी को पत्ता नहीं चला। मैंने बहु से भी रोने को मना कर दिया था कि अगर 
महाराज के कानों में बात पहुँच गयी तो महाराज को तकलीफ होगी ।”! 
महाराज ने कहा, “इसीलिए तो तुम्हे इतना चाहता है गोपाल बाबू, तुम्हारे 
भड़के के मरने की खबर तो मुझे उसी दिन लग गयी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बतलाया नहीं 
पा ।! 
“आपको पता था ?” 
महाराज की बात सुनकर गोपात बाबू को बडा अचंभा हुआ । है 
“तुम्हारी नौकरी वया यों ही है, मैंने तुम्दे अच्छी तरह से परसा है। दर्द 
'फव छीन ली, माहवारी कमर कर दी। आदमी को पहचासना वया श्वेता रह हे हे 
है ? सीता को वया वाल्मीकि ने ऐसे दी छोड दिया था। परीक्षा कर्वरके दर्द 
बना डाला । वाचस्पति जी को भी कापी दियों की परीक्षा ये वाद सना 
है । भारतचंद्र को भी कितनी ही दार परसने के याद राय ग्रेथाकर दतसा | जय 
न कहूँ तो इतना बड़ा राज्य दो दिन की नहीं टिकेया ।" 
रोज इसी तरह महदिल हमती । द्ेसी-मजाक होता । शो 
होते । महाराज कृष्णचद्र वा ह्ात ही डुद् ट्सा था । छपर दि... 
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चलता था कि महाराज के मन में कौन-सी आँधी चल रही है । 

एक दिन छोटे सरकार को बुलाकर पूछा, “क्या हुआ ? इस तरह चेहरा भार 
“किये वयों रहते हैं !” 

छोटे सरकार को सन्न करना मुश्किल पड़ रहा था। महाराज हँसी-मजाक करने 
में ही मस्त हैं । छोटे सरकार की वात का जैसे उन्हें स्याल ही नहीं है । उधर से खबर 
आयी है कि चंदवनगर फतह करके क्लाइव लौट आया है । शुरू में महाराज को ड 
था कि नवाब की फौज कहीं वलाइव से लड़ने न आ जाये । लेकिन कुछ भी नहीं हुवा 
ऋलकते के कुछ लोग गंगा पार॒भाग गये और कुछ कालीघाट के मंदिर के पास भ 
चसे थे । इन कुछ ही दिनों में कालीघाट में जैसे भीड़-भाड़ वढ़ गयी थी। हालदार क॑ 
आमदनी वढ़ गयी और भिखारियों की भी जैसे वन आयी । ४ 

महाराज ने कहा, “कहने को मैं नवद्वीप का महाराज हूँ छोटे सरकार । जानः 
हैं, में अपनी पत्नी को कायू भें नहीं रख सकता ?” 

सुनकर छोटे सरकार को बड़ा अजीव लगा । 


“करे हाँ, सच कह रहा हूँ छोटे सरकार, अच्छा सुनिए, किसी को भी नहं 
मालुम । आपको ही वतला रहा हूँ। मैंने दूसरी वार पाणिग्रहण किया है और जिसद 
साथ किया है वह ऊँचे कुल की बेटी है। मेरे शवसुर को इच्छा अपनी बेदी का विवा 
मेरे साथ करने की कतई नहीं थी। लेकिन मेरी सम्पत्ति और प्रतिभा देखकर लो'ः 
संवरण भी नहीं कर पा रहे थे। सुहागरात वाले दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, कहे 


कैसा लग रहा है ? भेरे साय विवाह न हुआ होता तो इस तरह सोने के लिए चाँदी-३ 
पलंग मिलता ? 


इस पर मेरी पत्वी ने वया कहा, जानते हैं ? उसने कहा और थोड़ी दू 
जाकर विवाह होने पर सोने के लिए सोने का पलंग मिलता ।/”” 


कहकर महाराज बड़े जोर से हँसने लगे । 


इसके माने नवाब सिराजुह्ौला के साथ सोने पर, सोने के लिए सोने व 
पलंग मिलता । सुनकर पहले तो बढ़ा कप्ट हुमा | रात भर अच्छी तरह से नींद भी 
आयी | इतने बड़े राज्य का राजा होकर मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं कर पाय 
फिर मुझे किस वात का अहंकार है ?” 

“फिर ? फिर वया किया १४ 


4८. करता 


... “ता बया ? पत्ली के सामने हँसकर अपमान हजम कर गया । लेकिन-अं 
मन में एक काँटा विध गया कि मेरी इतनी सम्पत्ति भी पत्नी को आकपित नहीं कर पायी 
चुबह उत्ते ही ग्रोपाद भांड को बुला भेजा । सोचा, आज उसे परख॑ । उसकी जमी 
छोन ली, माहवारी कम कर दी । उसका इकलौता लड़का था, एक दिन बह भी मे 
गया। मुझ्के फौरन ख़बर मिली लेकिन उससे मैंने कुछ भी नहीं कहा । फिर भी देख 
_ह उसा तरह हँस-हँेसकर वात कर रहा है। उसे देखकर कोई भी पता नहीं लः 
सकता था कि उसका इकलौता लड़का मर गया है । वह रोज की त्तरह मजे से मसख 
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८ रहा था । इन चाचस्पति मिश्र और राय गरुधाकर को तरह गोपाल भाँड़ भी एक 
दल है 7! 
| क्र 2? 

“फिर आज सुना न ? इसलिए तो रामप्रसाद सेन को बुलाकर भजव सुद रहा 
| । बेकार में रोने-घोने से बया लाभ ? आपकी घर्मपत्नी को चेहल-सुतुन मे रसकऋर 
हपुख्न ही वमा सुखी है ! सुखी होता तो रामप्रसाद के भजन सुनने बजरे पर ब्यों 
ग्राता ? वह क्लाइव ! वह फिरंगी ही अप्रना देश, अपने वाल-बच्चे और बहू को 
द्रोड़कर यहाँ मच्छर और मविख्यों से भरे देश में क्यों पडा है ? लड़ाई करने या इस 
देश को घूटने के लिए ? नही, ऐसा नहीं भी हो सकता है । शायद आपकी और मेरो 
।रह उसके मन में भी कोई चोट हो, कोई दु.ख द्वी, नहीं तो इन मुंद्टी मर सिपाहियों 
गे लेकर वह नवाब से लडते की हिम्मत न करता । लोग कह सकते है, यह कोई देवी 
गक्ति है । यह शक्ति ही है जो किसी को योद्धा, किसी को कवि और किसी को माँड़ 
बनाती है । थे सभी महापुरुष है, रत्न हैं । मैं स्वयं महापुरुष नहीं हैँ, लेकिन मुझे महा- 
पुरुष की पहचान है। यह भी एक तरह की एक विशेषता है थो हर किसी में नद्ी 
होती । मुझमें और कोई गरुण नही है, सिर्फ रुपये हैं, इसीलिए में रुपये खर्च कर इन 
महाप्रुक्षों को पाल रहा हूँ । राय गुणाकर को पाल रहा हूँ, गोपाल भांड को पात्र रहा 
है, अगर सभव होता तो बलाइव को भी पालता ।// 

छोटे सरकार चुपचाप सुत रहे थे । 

2) १. _ महाराज की बात पूरी होने पर उर्होंने कहा, “तब मैं कया करूँ। इतियागढ़ 

(छोड़े काफो दिन हो गये है, मेरी धर्मपत्वी चिंतित हो रही होगी ।”.. 
महाराज ने कट्दा “कुछ दिन और सब्र करिए, यह तो आप भो जानते हैं कि 

इस वार में बलाइव से मिलने आया हूँ । कालीपद में आना तो बहाना मात्र हा 
छोटे सरकार ने कहां, “और कितने दिन यहाँ रहवा होगा ?” 

महाराज ने कहा, “आप ही के लिए तो मैं यहाँ पद रुका हैं, लाइव इस समय 
हुगली की छावनी मे है। उधर दुर्लभराम भी फौज लिये प्लासी के मेदान में जमा 
बैठा है ।7 

अब पर रे 

"मैं हुगली जा सकता था । लेकिन वहाँ जाने से नवाव के जामूसों की नगर 
डंडे का डर है। सुना है एक-दो दिन में ही बलाइव पेटिल साहब के वगौचे में वाइस 
याने वाला है ।” 

“देरिन साहव के बगीचे में क्यो ?” हे पक कह 

महाराज ने कहा, “शायद आपकी नहीं मातुम, वहाँ पर क्याइव ने एक देगी 
औरत को रख छोडा है ।! 5 

“बह तो मैंने भी सुना है । उस पागल को वहू के बारे में कद रदे हैं न ? वही 
जो भजन गाता फिरता है ?” 
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महाराज-ने कहा, “ये लोग गोमांस खाते हैं न, इसीलिए इसके खून में गर्मी 
ज्यादा होती है । बिना औरत के रात नहीं काट सकते ।7 े 

छोटे सरकार ने कहा, 'लिकिन इसीलिए क्या परायी बहू को रख तेना 
चाहिए १! ् 

“अरे उस औरत का भी तो सुना है चरित्र खराब है । अपने आदमी के पाप 
जाना ही नहीं चाहती ।” ते 


' “वह आदमी एकदम फक्‍्कड़ जो है । ऐसे आदमी के साथ वेचारी-भाखिर रू 
भी कैसे 2?” 2 
इसने में हालदार महाशय कमरे में बाये । 
“वया ख़बर है हालदार जी ?” 
“कोई जाप से मिलने के लिए आये हैं |!” 


«.. महाराज समझ गये । उन्होंने छोटे सरकार से कहा, “आप जरा पास वाहे 
कमरे में जाकर बैठे ।” 


छोटे सरकार के जाते ही शशी बंदर जाया । 


भदह्दाराज ने पूछा, “वया खबर लाया है रे शशी ?” 
“सारी खबरें लेकर आया हूँ महाराज ।” 


“तो पहले मुशिदावाद की खबर सुना । मरियम बेगम के बारे में कुछ पता 


चला ?! 


_. . हां महाराज | वेगम ने नवाव को अपनी मुंद्दी में कर रखा है। उनके ् 
में और भी खबरें 


लाता लेकिन बेगम ने कान्त को मुझसे वात करने को मना पे 
दिया हैं ।” ४ ः 


“बयों १” | जा 

6५ ््् डे 2: कु निका: | 

03 ५ म देह करती है, लेकिन मैंने भी दूसरा रास्ता निकाल लिया है ।” 
कौन-सा 2९? 


4४ का के ः पते हब 
, ... फकीर का भेस बनाकर मुशिदाबाद के रास्तों पर घरमता रहता हूँ । वहाँ 
नम 03008 के नाम का एक खुशबू वाला है, उसका एक नौकर है, जिसका नाम 
। उर्स से कर ली रे दे 
रे ह ० हर ५ वादशाह्‌ से दोस्ती कर ली है, वही मुझे सारी खबरें देता हैं । खुशबू 
ता बूढ़ा व भी देता है। उसी ने मुफे मरियम बेगम के बारे में बतलाया ।” 
'बया १४ ) 
हद हक के 2 
कह रहा था कि वे मरियम बेगम के खुन का साजिश कर रहे हैं।”!. 7 
“कौन कर रहा है ?” - रे 


: हा अमाचन्द, नन्दकुमार मौर लाइव का मुंशी नवक्ृष्ण ।! 
महाराज ने इसके बाद पूछा, री 


“और उधर हगली की है ?”' 
पज व वया [ख़बर है ?” 
“वहाँ से छावनी ते ह हि 
बह ४ डआावना खत्म कर क्लाइव कलकत्ते गा रहा है |”? ' 

या रहा है १४? ॥॒ 
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“हाँ, जब मैं वहाँ से चला, सिपाह्ियों ने तम्बू-देरे खोलता शुरू कर दिया थी ।४ 
“डीक है, अब तुम मुशिदाबाद जाओ और वहाँ के हालचात देते रहो ।" 
शशी के जाते ही महाराज ने छोटे सरकार को वुत्रा नेजा। किर कहा, 
चलिए छोटे सरकार, अव कुछ न कुछ हो ही जायेगा, वलाइव कलकत्तें बा पहुँचा है ।” 
छोटे सरकार को जैसे फिर भी शक हो रहा था| पूछने लगे, “आपको कैसे 
5] चला 27 
“अपने आदमी से, इतने दिन से उम्ती को तो राह देख रहा था।” 
“में भी चलूँ ?” 
“हाँ, आपका साथ रहना भी जरूरी है । सब कुछ साफ-साफ़ कह इलियेगा (४ 
* “अरे उस बार भी तो कहा था। लेकित अचानक ग्रोलावारी शुरू हो गयी 
रैर मैं उर के मारे चला आया । लेकिन आपके साय जाने से बह कुछ अन्यथा तो नहीं 
पैचेगा ?” 
महाराज ने कहा, “मेरे साय ग्रुणाकर ने लिखां है-- 
बड़न को प्रीति, रेत को बाँध, 
छन मे चेड़ी छन में चांद । 
लाइव कल है तो क्या हुआ, मैं भी तो महाराज हैं। चलिए देखा जायेगा, क्या 
पता है ?” 


पं मर 

पेरिन साहब के वाग में आते ही वलाइव ने पता सगाया। दीदी गौर उसको 
हूं के लिए दिल बेचेन हो रहा था । 

“दीदो !” 

दुर्गा को भी जैसे बड़ी चिता लग रही थी! वात-बात पर हरीचरण की 
भेड़कती, “तुम्हारा साहब कैसा आदमी है ? कह गया था, दो-चार दिन में वापस आा 
ग्येगा, पूरा एक महीना द्वोने को आया, अभी तक पता ही नही है ।”” 

हरोचरण ने कह्दा, “लडाई में णाने पर वया इस बातो का ध्याव रहता है?! 
(५ “र्शन नही रहता तो कहा व्यों था ? चलकर हमें हतियायढ़ पहुँचा दें--हम 
+धौंव यहाँ पर नहीं रहा जाता ।” 

और ठीक तभी वलाइव आ पहुँचा । जा 

आते ही पूछा, “मुझसे खूब नाराज हो न 7” 

डुर्गा बा “नाराज नहीं होऊँगी ? तुम्हें कया है, तुम्हारे बात-इरी आल 
मदर पार हैं, ठुम बेकार में हम धोगों के लिए क्‍यों दिमाग खटाब करते हो ? 

कलाइव ने कहा, “वाह ! मुकके तुम सोगों का ख्याल नहीं है, मह किसने कह 
दिया १” अं 
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तभी हरीचरण ने आकर कहा, “ महाराज ऋृष्णचस्द् जाये हैं ।” 
कर्मल को जर अजीव लगा । महाराज छष्णचंद्र : महाराजा आाक नादवा 
“अलराइट, उन्हें द्ाइंग-रूम में वेठाओ ।” 
हरीचरण ने कहा, साथ में एक और भी कोई हैं ।” 
“हीक है, दोनों को वैठाओ, मैं अभी आया ४” 
दर्गा ने क्लाइव साहव के चेहरे की जोर देखा । 
जय क्लाइव दुर्गा से वात करता है तव उसके चेहरे का रंग कुछ और रहता 
और जब वह किसी दूसरे आदमी से वात करता हैं तव उसके चेहरे का रु हुछ चौर। 
दर्गा तो नहीं समझती कि राजनीति क्‍या 
क्लाइव जक्सर कहता, “तुम मजे में हो दीदी, कहाँ से चावल-दाल-नमक-तंप 
लकड़ी जा रहो है, इसको कोई खबर नहीं रखतीं । तुम्हारे मेन-फोक इसकी खबर रखते ' 
हैं। इंगलैंड में मेरी वाइफ पेगी है न, वह भा तुम्हारी तरह मेरी असल खबर वहां 
रखती । मैं यहाँ क्तिनी तकलीफ उठाकर कस्पनी के लिए एम्पायर की नींव डाल रहा 
हूँ यह सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं मालूम । नव की घेगमें भी क्या नवाव के मन की 
वात जानती हैं ? बगर जानतीं तो दुनिया का रूप ही वदल जाता । इसीलिए मैं तुम 
से आकर वातें करत हैँ मोर तुम्हारे सामने हँसता हूं | चचाव भी इसी तरह बाहर 
महफिल जमत्तर है, शिकार खेलता है लेकिन वह भी अन्दर ही अन्दर मेरी त्तरह 6) 
वह भी मेरी तरह बाहर कुछ है तो अन्दर कुछ और । तुम लोग तो दीदी, रात का 
सो सकती हो । कितने ही दिन देख है, तुम लोग बाराम से सो रही हो । लेकिन है 
तुम्हें मालूम भी न होगा कि रात को मैं सो नहीं सकता । अगर मैं रात को सो गई 
तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सो जायेगी । नवाव की भी यही हालत है । मुर्शिदाबाद दे 
मोत्तीफील में जाकर देखो, नींद के लिए नवाव को कितनी जहमत उठावी पड़ती है । 
वँगाल के लोगों को वया इस वारे में कुछ भी मालूम है ?” 
चन्दननगर से लोढकर क्लाइव के लिए आराम से बैठना मुश्किल हो गया 
हक कक |ई गोलमाल चल ही रहा था । इंडिया में किसी प्र विश्वास करना सी मुश्किः् 
है । हुगल्ली का फौजदार नन्‍्दकुमार भी एक स्काउंड्रेल है। अमीचन्द एक वीस्ट ! लेकि' 
इन्हीं लोगों से हेल्प लेना पड़ेगा । इन लोगों को डिसरिगार्ड करने से भी हीं चलता 


पलचर ठीक समय पर खबर दे जया था कि तीनों छोड़ दिये गये हैं। तीलों में मुंर 
नवक्षप्ण सबसे कम उम्र का था । 


ह|क्‍ 
का 
हु 


-+ 


क्लाइव ने उससे पूछा था, “नवाव ने तुम लोगों को छोड़ वयों दिया ?* 
नवक्षप्ण मुशिदावाद से सीधे क्लाइव के पर्स पहुँचा था । 
वह बोला, “हज्ूर, यह सनक है? 
“सनक ? मतलब ? नवाव को क्या सबक सूरी ?” 
]] हज़ूर सर 
कर कक अमीचन्द साहव ने कहा, ववाब-बादशाहों को ऐसी सनक हुआ करूत 
हैं। आरघजेब वादशाह भी यही करता था । वह कभी-कभी जमीर-उमरतवों को धमव 
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देता था कि मैं मक्का चला जाऊंगा । खैर, यह सब सुनकर आए आराम से न बैठ 
जाइए । नवाब अन्दर ही अन्दर आप लोगों को हिन्दुस्ताव से भगाने को साजिश कर 
रहा है ।” 

“अरे ! यह तुमसे किसने कहा 27 

“जी, मैं मुशिदाबाद से सब सुनकर आ रहा हूँ | सभी से मिलकर भा रहा हूँ 
7")! जगत्‌सेठ से मिला, दोहजारी मनसबदार यार लुत्फ खाँ से मिला, आपके लिए मैं 
सबसे मिलकर था रहा हूँ ।” 

“लेकिन बहू लेटर ? जो लेटर मरियम बेगम स्मगल कर ले गयी थो, वह नही 
साथे 2?” 

“आप भी हजूर बड़े सीधे हैं। इतना सीधापन इस दुनिया में नही चल सकता। 
जो जैसा उसके साथ वैसा ही करना पड़ता है । मुके देखिए न, मैं सोधा-सादा हैं, इसी- 
लिए न इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ ।” 

“तुमने तो कहा था, जैसे भी हो मरियम वेगम से वह लेटर ले आऊँगा ।” 

“ही तो कह रहा हूँ हजुर । इसी की कोशिश चल रहीं है। अमीचन्द साहब 
बहुत बिगड़ गये हैं । विगड़ने की बात ही है । कहाँ की एक अदवा औरत, नवाव की 
बेगम बन गयी है तो सूरज को दीपक समभने लगी है। आजकल तो वह्‌ किसी कीः 
परवाह ही नहीं करती । शायद सोच रही है कि हमेशा ऐसा हो रहेगा ।” 

बलाइव ने कहा, “लेकिन मुंशी, मैंने सुना है कि मरियम बेगम ही हृतियागढ़ 
4 जा की सेकड वाइफ है । हतियागढ का राजा एक बार मेरे पास आया था उसी 
'हौ मातम हुआ ।” 

मुंशी ने कहा, “वह जब थी, तब थी, अब तो नवाव के साथ,.. 

“क्या नवाब के साथ ?” 

“सोती है । सलीपिंग | सेम चेड ।” 

“सच १९४ जी 

“वया आपको आश्चर्य हो रहा है । इस तरह कितनी द्वी औरतों के साथ 
सवाव सोता है। नवाब के लिए वबया औरतों की कमो दै ? मेरे पास्त ज्यादा पैसा नही 
है, इसलिए इतनी शादियाँ नहीं कर सकता ! हम हिन्दुओं में भी जो कुलीन हैं वे भी 
डेढ़ सौ-दो सौ औरतों से ब्याह करते हैं । यह सव आप नहीं समझेंगे हज़ूद । मरियम 
(कम दवाब के साथ सोकर कूली नहीं समा पा रही है। अच्छे-अच्छे गहने और 
बाँदियाँ जो उसे मिले हैं, इसलिए अपने आदमी की बात एकदम भूल गयी है। औरतों 

की यही खासियत है हजूर, जव जहाँ रहे वही की हो जाती हैं। फिर भी सोचता 
हजूर, कि इंसान इस तरह बेईमान कैसे हो ? एक बार भो अपने पति का घ्यात नह 
आया !! 

“उसके बाल-बच्चे नहीं हैं मुंशी ?” 


“जो नहीं, लेकिन रहता भी तो ऐसा ही करती । कितनी ही भौखे अरे श्राप 


रा 
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चच्चे छोड़कर चेहल-सुतून में रहने आयी हैं । एक तरफ आपको देखने को मिलेगा ड्ि 
'पति के मर जाने पर उसकी चिता पर पत्नी जल रही है तो दूसरी तरफ एक पति गे 
रहते दूसरे के घर रह रही है, ऐसी भी औरत मिलेगी । इसीलिए हजूर, हमारे शास्त्रों 
में औरत को नरक की व्योढ़ी कहा गया है। मनु ने कहा है, औरतों को घर में बंद 
“कर, रखना, खिड़की-दरवाजे बंद कर; जरूरत पड़े तो दरवाजे पर सॉकल चढ़ाकर # 
“रखनी होगी । थोड़ी छिलाई मिली कि दूसरे की हो जायेगी ॥7 -ध 

क्लाइव सुन रहा था। मृंशी की वात सुचकर जरा देर सोचता भी रहा। 
फिर कहा, “मुंशी, इंग्लैंड में मेरी भी चाइफ है, लेकित वह मुझे छोड़कर कहीं वहीं 
जाती । मैंने तो उसे साँकल से वाँधकर नहीं रखा ! मैं तो उसे छोड़कर इतनी दूर 
चला आया हूँ ।” 

. मुंशी मे कहा, “आप क्‍या कहते हैं हजूर, आप लोगों से हम लोगों की भत्ता 
तुलना हो सकती है ? बाप लोग तो देवता के समान हैं। हिन्दू शास्त्र में कहा गय 
है--श्वेतद्वीप का मनुष्य ! हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं हजूर ।”” 

अलेकिन-! 

वलाइव ने कहा, 'लिकिन मेरे यहाँ जो दो हिन्दू औरतें हैं वे तो बड़ी अच्छ 
हैं । एक विडो है और दूसरी मैरिड | वे तो अच्छी हैं, वे बीफ नहीं खाती, डिक नह 
करतीं, फाउल नहीं खाती ।”” 

मुंशी ने कहा, “सब तो ठीक है, लेकिन हजवैंड के पास वयों नहीं जातीं ?” 
' “उसका हजबैंड बहुत बड़ा पोएद है मुंशी, बहुत बढ़िया पोएट्री बनाता है लेकि 

यह औरत किसी तरह उसके पास जाना नहीं चाहती ।”” 

“फिर सोच लीजिए, क्यों नहीं जाना चाहती ?” 
क्‍लाइव ने पूछा, “बताओ न मुंशी, क्यों नहीं जाना चाहती ?” 
मूंशी ने कहा, “वताऊं, बयों नहीं जाना चाहती ?” 


“बताओभो ।!”! 
मुंशी वोला, “असल में वह आदमी कुछ करता-घरता नहीं इसीलिए । पोएंट 
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का पेद नहीं भरता हजूर । पोएट्री सुनना अच्छा है, गाना भी अच्छा 
लेकिन पोएट्री से गहने नहीं बनते, पोएट्री से साड़ी नहीं मिलती, पोएट्री से भात नह 
जुटता । फिर इस पोएट्री से वया फायदा ? इसीलिए तो हज्र, मैं आपकी सेवा में पड़ 
हूँ और जी-जान से आपकी सेवा कलेंगा [” अर ह 

वलाइव ने कहा, “लेकिन मैं तुम्हारे लिए 
रुपये कहाँ हैं ?” 

मुंशी ने कहा, “अभी रुपया नहीं है, लेकिन बाद में तो होगा, उस समय इः 
गरीब का ख्याल रखियेगा ॥”! ह 

क्लाइव ने कहा, “वाद में रुपया कहाँ से 
करता हूँ, कंपनी मुझे तनख्वाह देती है? 


क्या कर सकूँगा मुंशी, मेरे पए 


आयेगा ? मैं तो कंपनी की नौकर 
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“मैं कहता हैँ आप अमीर वर्देगे, दौलत आपके चरण चुमेगों । भगदान 
गपकों घन देगा | इसलिए मैं अपनी ग्रांडेस सिहवाहिनी के सामने प्रे करता हूँ हजूर, 
रे साहव को दोलत दीजिए । साहब की दौलत होगी तो मुझे भी दोलत मिलेगी ।! 

“लेकिन दोलत लेकर मैं वया करूँगा २९१ 

मुंशी ने कहा, “मुशिदावाद के नवाव के पास बया कम दौलत है 2४ 
हु “मुशिदावाद के नवाब के पास दोलत है तो मुके केसे मिलेगी ? नवाद मुझे 
यों देगा ?” 

मुंधी ने कहा, “दौलत वया कोई ऐसे ही किसी को दे देता है हजूर, मांगने से 
| मिलेगी ।” 

“माँगने से ही केसे मिलेगी 2” 

“आपके डर से नवाब देगा ।”? 

“नवाब मुमसे डरता है क्‍या ?” 

“इरता नही तो बया हम तीनों को ऐसे ही छोड़ देता ? सभी ने तो मुकसे 
दवा, नवाव बलाइव से डरता है इसलिए बाप लोगों को छोड़ दिया। यार खुत्फ ने 
ही कहा, मीर जाफर ने यही कहा और जगठद्सेठ ने भी यही कहां ।” 

“बया सभी नवाब के एगेन्स्ट हैं ?” 

“जी हाँ हजूर, सभी नवाव के एगेन्स्ट हैं । इतने दिनों तक आप दूमरों से सुनते 
डे अब सुभसे सुन लीजिए । मैं तो गलत नही कहूँगा। 'मूठ कहना पाप्त है हजूर, 
कप कहने पर नरक में जाता पडता है । जो मूठ कहता है वह रौरव नरक में भाकर 
ड्ता है ॥!! 

क्लाइव मुंशी की वात सुनकर थोडी देर सोचता रहा । 

मुशी अव भी कहे जा रहा था, “यह जो आपने चन्दननगर णीत लिया, पहले 
ती आप कितना डरते रहे, कितनी ही बातें सोचते रहे, लेकिन कुछ हुआ ? नवाव कुछ 
हर सका ? करे भी तो कैसे ? उघर दिल्ली की तरफ से अहमद शाह अब्दाली बंगाल 
गे तरफ आ रहा है, इस हालत मे नवाव किससे-किससे लड़ेगा ? कौन उसकी मदद 
रेगा ? उसका मददगार भी तो कोई नहीं है ।” 

“ब्यो फ्रांसोसी ? जनरल बुशी ? मंसिये लॉ ? 

-.. “अरे फ्रांसीसियों से आप लोगों का मुकाबला ? आप लोगों के दिमाग के आगे 
फ़रौत़ों दिक सकते हैं ? दवाव को वया आप लोगों के बारे में पता नहीं है ?” 

क्लाइव ने कहा, “दिमाग की बात कर रहे हो तो मरियम बेगम उयादा दिमाग 
ग़ल्री है। नहीं तो बह मुझे केसे बेवकूफ बनाकर जा सकती थी ?”” फ 

मुशी ने कहा, “उसी की बात कर रहो हूँ । अव देखिए न, उसे कैसे कादू में 
त्ता हूँ ९ 

“क्यों ? बया करोगे 2 मर्दर २! 

“वह णव हो जायेगा तब सुन लीजियेगाक! /+ «है 


८२ है: वेगस .मेरी. विश्वास: 


थे सब बातें बहुत पहले हो गयी थीं । हुगली में कैम्प बनाते समय । फिर 
से वादस का खत आया । फ्रांसीसियों से कगड़ा होने की वात भी लिखी थी । 

रात को जब,सभी सो-गये थे उस समय क्लाइव विस्तरे से उठा । 

नवक्ृष्ण को क्लाइव ने बुला भेजा । 

नवक्ृष्ण सामने आकर खड़ा हुआ तो क्लाइव ने कहा, “मुंशी, नवाब के 
में कितनी दौलत है ?” ै ग 

“दौलत की कोई इंतिहा नहीं ।”” 

श फिर भी १! 

“इतती अर्शाफर्या हैं हज॒र, कि आप अकेले नहीं ले जा सकते । हम बा 
मिलकर भी उसे नहीं ले जा सकते । दौलत पीढ़ियों से इकट्ठी हो रही है न । इस दौलत 
का कोई हिसाव नहीं है । नवाव को भी वहीं मालूम कि उसके पास कितनी दौलत हैं 
बेगमों को भी नहीं मालुम ।”! 

कलाइव ने कहा, “फिर ववाव से लड़ाई छिड़े तो अच्छी तरह छिड़े । यह देखे 
नवाब मे क्या लिखा है ।”! 

मुंशी पढ़ने लगा-- 

'सैंने कंपनी को जितने रुपये देने का वादा किया था, वह करीव-करीब दे दिय 
है । सुलह की शर्ते भी मैं मानकर चल रहा हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से उन शर्तों व 
पूरा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अंग्रेज सिपाहियों की ज्यादती से हुगर्ल 
वर्दवाव और नदिया के लोग घवड़ाये हुए हैं । यह सब आप लोगों की जानकारी में | 
रहा है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता । सुना है फ्रांसीसियों ने आप लोगों से. लड़ने 

लिए दकव से फौज भेजी है। वे अगर हमारे राज्य में कोई उपद्रव करते हैं तो किर 
तरह वर्‌दाश्त नहीं किया जायेगा । मुझे इसकी सूचना मिलते ही मैं अपनी फौज सेजव 
उतको रोकंगा ।ः 

क्लाइंव ने पूछा, “इस खत को पढ़कर सुम्हें कैसा लगा ?” 

शी बोला, “लगता है, इसके पीछे भी मरियम बेगम का हाथ है ।!! 
“क्यों १! 
“नवाब को मर्यिस चेगम ने तरकीद वतायी है । कहा है, जरा नर्मी से ख 
लिखने से भी काम वन जायेगा । नहीं तो नवाव इतना नर्म मिज्ञाज का:आदंमी नः 
है । इस्त चिट्ठी के जवाब में हय्ूर, जाप एक कड़ा खत लिखिए । भापके नरम: बनने 
काम नहीं बनेगा 

“फिर क्या लिखूं, कहो ॥”? 

मुंशी कलम कागज लेकर बैठा । फिर लिखा, 'आपका खत मिला, लेबि 
कात्तिमवाजार के फाँसीतियों को भगाने का हुवम न देने तक यह नहीं माना जा सक 
कि नवाब निजामत कंपनी से सुलह बनाये रखना चाहती है। आप और ज्यादा 
किये बिना कासिमवाजार की फ्रांसीसी कोठी बंद करवा दीजिए ।! 


देंगम मेरी विश्वास है ८३ 


चिट्ठी पढ़कर क्लाइव ने दस्तखत कर दिया। 

दस्तखत हो जाने के बाद मुंशी वह खत्त मशिदादाद मिजवाने को इंतजाम 
>रने चल्ला गया | जानें से पहले वह क्लाइव से कहता गया, “आप एक काम कीजिए 
ज़ूट, आप कासिमवाजार के बादूस साहब को लिख दीजिए कि यार लुत्फ सौ साहद 
है फल से ।”? 

च बलाइव ने कहा, “इससे तो सभी जान जायेंगे ।” 

“कैसे जान जायेंगे ? चेगम की तरह बुर्का पहनकर रात को मिलने के लिए 
लिख दीजिए । पालकी से जाने को लिख दीजिए, इससे कोई शक नही करेगा । पार 
वुत्फ खाँ को अगर आप नवाव बना सकेंगे तो वे आपके लिए सब बुद्ध करेंगे" 

इसके बाद यह सतत भी लिखा गया। मुझी नवक्ृष्ण ने अपना काम पूरा किया 
हैं । भव जो तुम कर दिखा सकते हो और जो मेरे भाग्य में हे, वह हो होता हो है । 
अपने देश के लोगों ने मेरे लिए जो नही किया, वही तुम मेरे लिए करोगे । इतने दिन 
माँ से ब्रार्थता की लेकिन माँ ने नही सुती । अब हीरे का कानवाला बना दूँगा माँ, 
जह्मक् गहनों से तुम्हें सजा दूँगा । अगर तुम दया करोगी माँ तो मुशी नवद ्ण तुम्हारे 
लिए सब बुछ करेगा | अब मुझ पर कृपा करो माँ सिहवाहिनी । 


... हरीचरण के चले जाने पर दुर्गा मे कहा, “अब यह कौन आ गया ? मरे चैन 
पड बात भी नही करने देते !'” 

वलाइव ने कहा, “इन्हे तुम नहीं जानती ? अपने मतलब से आाये हैं ।"” 

“हुर किसी को क्यो सर चढाते हो ? वे अपना भी समय सराव करतै हैं और 
तुम्हारा। भी (९? 

बलाइव ने कहा, “हम पराये देश में आये है, हर किसी को हाथ में रखे बिना 
हमे यहाँ कौन दिकने देगा १”! 

“डक है, लेकिन उस पागल को यहाँ मत आने देना--इस वहू के मारे मैं तो 
दिक आ गयी । ने अपने आदमी के पास जायेगी सौर न अपने घर जा सकती दै--यह्‌ 
तुम्हारी लाई वया अब बंद नही होगी ?” 
दो. सीधे फरातडागा से ही चला था रहा हैं, सुवा है तुम्हाश नवाद बाजकल 
मॉस्यम बेगम की बात पर हो उठता-बैठता है ।7 

“यह मरियम बेगम कोन है ?” 

“हतिमागढ़ के राजा की दूसरी बीवी का नाम ही मरियम बेगम है ।” 

दुर्गा चौकी । वही मराली है क्या ? मराली मरियस बेगम हो गगी। अब 
उसका इतना रोबदाव हो गया है । छोकरी निकली तो तेज £ 

तडी बलाइव ने कहा, “अब में चसः दीदी, वे लोग काफी देर से बैठे हैं ।” 

अर कं: वार जग अं ० 4 न 2०6: 2038 0 लक मे अं समा लैंगेने ? 


४ 


८२ $ वेगस मेरी विश्वास 


: , ये सब बातें वहुत पहले हो गयी थीं । हुगली. में कैम्प बनाते समय । फिर वहीं 
से बादस का खत,आया। फ्रांसीसियों से कभगड़ा होने की वात भी लिखी थी । * 
: ; - रात को जब,सभी सोगये थे उस समय क्लाइव विस्तरे से उठा ॥ 

नवक्ृष्ण को क्लाइव ने वुला भेजा + ८ 

नवक्ृष्ण सामने आकर खड़ा हुआ तो वलाइव ने कहा, “मुंशी, नवाव के खजएे 
में कित्तती दौलत है ?” तक नह 

“दौलत की कोई इंतिहा नहीं ।”” | 

श फिर भी ?? * ॥ ॥ 

“इत्तनी अर्शाफपाँ हैं हजूर, कि आप अकेले नहीं ले जा सकते । हम आप 
मिलकर भी उसे नहीं ले जा सकते । दौलत पीढ़ियों से इकट्टी हो रही है व । इस दौलत 
का कोई हिसाव नहीं है । नवाव को भी नहीं मालूम कि उसके पास कितनी दौलत है। 
चेगमों को भी नहीं मालुम ।”” हा 

वलाइव ने कहा, “फिर नवाब से लड़ाई छिड़े तो अच्छी तरह छिड़े । यह देखो, 
नवाव ने क्या लिखा है |” | 

मंशी पढ़ने लगा-- | 

मैंने कंपनी को जितने रुपये देने का वादा किया था, वह करीव-करीब दे दिया 
है । सुलह की शर्ते भी मैं मानकर चल रहा हूँ, लेकिन कंपनी की तरफ से उन शर्तों को 
पूरा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अंग्रेज सिपाहियों .की ज्यादती से हुगली, 
चर्दवान और नदिया के लोग घबड़ाये हुए हैं। यह सब आप लोगों की जानकारी में छ्ले 
रहा है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता । सुना है फ्रांसीसियों ने आप लोगों से. लड़ने के 
लिए दकन से फौज भेजी है। वे अगर हमारे राज्य में कोई. उपद्रव करते हैं तो किसी 
तरह वरदाश्त नहीं किया जायेगा । मुझे इसकी सूचना मिलते ही मैं अपनी फौज भेजकर 
उनको रोकूंगा |! 

वलाइव ने पूछा, इस खत को पढ़कर. तुम्हें कैसा लगा. 7४” , ४ 

2, “लगता है, इसके पीछे भी जज जध का हाथ है ।!! 
सी नवाब को मरियम चेगम ने तरकीव बतायी है । कहा है, जरा नर्मी से खत 
| भी काम वन जायेगा । नहीं तो नवाव इतना नर्म मिजाज का-थादमी नहीं. 
हर, आप एक कड़ा खत लिखिए । आपके नरम . बनने हुए 


है । इस चिट्ठी के जवाव में 
काम नहीं बनेगा ।! 
“फिर क्या लिखूं, कहो 0! अर | 
मुंशी है औ कागज का लेकर बैठा । फिर लिखा,- “आपका खत मिला, लेकिन 
कासिसवाजार के फ्रांसीसियों को भगाने का हंगम न देने तक यह नहीं माना जा सकता 


2 निजामत कंपनी से पुलह बनाये रखना चाहंती है।। आप और ज्यादा देर 
किये बिना कासिमबाजार की फ्रांसीसी कोठी बंद करवा दीजिए !! 


बेगम मेरी विश्वास $ ८३ 


चिट्ठी पढ़कर ववाइव में दस्तसत कर दिया । 

दस्तखत दो जाने के बाद मुशों वह खत मुरशिदाबाद भिजवाने का इंतजाम 
करने चला गया । जाने से पहले वह वलाइव से कहता गया, “आप एक काम कीजिए 
हर, आप कासिमवाजार के वाद्स साहव को लिख दीजिए कि मार लुत्फ खाँ साहब 
सेफिल से ।" 
७४ बलाइव से कहा, “इससे तो सभी जात जायेंगे ।”” * 

"केस जान जायेंगे ? बेगम को तरह थुरका पहनकर रात को मिलने के लिए 
लिख दीजिए । पालकी से जाने को लिख दीजिए, इससे कोई शक नही करेगा । यार 
लुत्फ स्राँ को अग्रर आप नवाव बना सकेंगे तो वे आपके लिए सब झुद्ध करेगे ।"४ 

इसके बाद यह खत भी लिसा गया | मु,शी नवकृष्ण ने अपना काम पूरा किया 
है । भव जो तुम कर दिखा सकते हो और जो मेरे भाग्य में है, वह तो होता ही है। 
अपने देश के लोगों ने मेरे लिए जो नही किया, वहीं तुस सेरे लिए करोगे । इतने दिन 
माँ से भ्रार्यता की लेकिन माँ ने नही सुनी । जब हीरे का कानवाला बना दूँगा माँ, 
जड़ाक यहनों से तुम्दे सजा दूँगा । अगर तुम दया करोगी माँ तो मुशी नवद्ू प्ण तुम्हारे 
लिए सब कुछ करेगा । अब मुझ वर कृपा करो माँ सिहवाहिदी । 


... हरीचरण के चले जाने पर दुर्गा ने कहा, “अव यह कौन भा गया ? मरे चैन 
(टेद्वो बात भी नही करने देते ।” 
/ बल्लाइव ने कहा, “इन्हे तुम नहीं जानती ? अपने मतलव से आये हैं ।” 

/हुर किसी को वयों सर चढ़ाते हो ? वे अपना भी समय खराब करतै हैं और 
तुम्हारा भी ।” 

कलाइव ने कहा, “हम पराये देश में आये है, हर किसी को हाथ में रसे बिना 
हमे यहाँ कौन टिकने देगा ?” 

“ठीक है, लेकिन उस प्रागल को यहाँ संत आते देना--इस वहू के मारे मैंतों 
दिक बा गयी | न अपने आदमी के पास जायेगी और न अपने घर जा सकती है--यह्‌ 
तुम्हारी लडाई क्या अब वंद नही द्वोगी ?” 

एफ्रेका “सीधे फरासडांगा से ही चला था रहा हूँ, सुना है तुम्दारा नवाब आजकल 

बेगम की बात पर हो उठता-बैठता है 0? 

“यह मरियम बेगम कोन है ?” 

“/हृतियागढ के राजा की दूसरी दीदी का नाम ही मरियम बेगम है 

दुर्गा चौंकी । वही मराली है क्या ? मराली सरियम वेगम हो गयी। अत्र 
उसका इतना रोबदाव हो गया है | छोकरी निकली तो तैज ! 

तभी इलाइव ने कहा, "अब मैं चल दीदी, वे लोग काफी देर से बैठे हैं ।” 

क्नाइव के जाते ही दुर्गा ने अन्दर जाकर कहा, “बहूरानी डुय युतानमने ? 

है +५७ 


फट है बेगम मेरी विश्वास 


उस मँहजली ने चेहल-सुतृब जाकर नवाव को मुट्ठी में कर लिया हैं [ यहाँ सो 
सोचकर मरी जा रही हैं कि हाय राम, शोभाराम की लड़की को हमने ही पानी 
इकेल दिया, और वह वहाँ मजा कर रही है। के कल । 

छोटी वहूरानी ने कहा, एक काम क्यों नहीं करती दुर्गा ? एक वार मरा 
के पास खबर करा दे कि हम लोग मुसीबत में फँसे हैं, चवाव हम लोगों को $ 
ज्यादा तंग ने करे ४! अल हु ५ 

दुर्गा ने सोचते हुए कहा, “तुम इुप भी रहो वहूरानी, इतनी जल । 
नहीं है, मुके सोचने दो ।/ जि कल 

छोदी बहुरानी ने ,चिंढ़कर कहा, “सोचते-सोचते ती तूने पूरा साल निका' 
दिया और कितना सोचेगी ? अब तो मुझसे एक दिल भी नहीं रुका जाता ॥!! 

“बहुरानी धीरज से काम लो, कहीं वात खुल गयी तो एक नयी भाफत छ 
खड़ी होगी ।”” 

तभी हरीचरण के आने की आहद सुनकर दुर्गा छुपे हो गयी । 


् 

महाराज कृष्णचन्द्र कह रहे थे, “इस बंगाल को किस्मत में काफी दुःख बंदे 
कर्नल, दिल्‍लो या दक्षिण की वात जाने दीजिए । वह दूर की बात है। फिर भी जो कु 
सुन पाता हूँ उसके अनुसार हिन्दुस्तान की ताकत का केन्द्र आज दक्षिण है। शाहँश 
औरंगजेव इस वात को समझता था इसीलिए आखिरी दिलों में उसने दक्षिण को कई 
सें करने की कोशिश की । लेकिन जो होना नहीं था वह कैसे हो सकता था ? अब फि 
से हिन्दू राज्य आ रहा है । बाजीराव, सिन्धिया, होकर और गायकवाड़ पर ही अ 
तक हम लोगों को भरोसा था | अव आया है वालाजी राव !” ह 

वलाइव बड़े ध्यान से सव कुछ सुन रहा था । महाराज को आज उसने पहल 
वार देखा था | साथ वाला आदमी चुपचाप बैठा हुआ था । ह 

उसने कहा, “देखिए महाराज, हम लोग तिजारत करने आये हैं |” 

“वह तो मालूम है, आप लोग यहाँ पर रहने थोड़े ही आये हैं 

“और हम लोग तो वापस जा ही रहे थे | साढ़े तीव हजार रुपये सालान 
नजराना देकर हमें सनद मिली, लेकिद उन दिनों कम्पनी को एक पैसा भी प्रॉफिद व 
हो रहा था और आज जब कप्पनी ने प्रॉफिद करना शुरू किया तो नवाब हमसे चर 
जाने को कह रहा है ॥” 

द महाराज ने कहा, “जाप इस वक्त जाने की भूल न करियेगा । मुगल साम्राज 
के दिन पूरे हो गये हैँ । मराठा सरदार भी आपस में लड़ रहे हैँ। असल में पाप क 
राज्य रहता नहीं है । पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। औरंगजेब जैसे बादशाह : 
गरते समय कहा था--में दुनिया में आते वक्त साथ में कुछ लेकर नहीं आया, लेकिः 


देंगम प्रेरी विधवास ई ८४५ 
| 
, जाते वक्त पाप को गठरी लेकर जा रहा हूँ ।” 
बलाइद ने कहा, “देखता हूँ, आपके इंडिया से महाराजा से लेकर मिल्ारी 
तक समी फिलॉसफर हैं (”* 
“यह शायद यहाँ को मिट्टी का गुण है ॥! 
१ _ लाइव मे कहा, “फिलॉसफरों को राजनीति में नही ही बाना चाहिए महाराजा, 
# इंद्ेयशोगों को तो शादी भी नहीं करनी चाहिए ।” 
महाराज ने कहा, “यह तो है ही ! इसीलिए मैंने अपने दरबार में हर तरह 
के लोगों को रखा है । कोई मेरा पंचांग बनाता है, कोई मुझे कुश्ती लड़ा सिखाता 
है, कोई काव्य लिखता है, कोई युडकला का पारी है तो कोई बस चुटकुला सुनाता 


है।! 

साहब ने कहा, "मेटी कोठी में एक हिन्दू बीवी है महाराज, उसका हज्ड 
भो फिलॉंसफर है | वह कहता है, सारी दुनिया हो उसका घर है। वह चुद पोएद है, 
पोएट्री लिखता है ।” 

महाराज ने पूछा, “आपने हिन्दू बीबी को अपने यहाँ नयों रखा है ?” 

बलाइव बोला, “विया करता ? वह अपने हजवेंड के पास्त॒ जाना ही नहीं 
चाहती )7 

“उसके बाप के घर में कया कोई नही है ? वही भेज दीजिए (/” 

“केसे भेजूं ? आप तो नवाद को जानते हैं। अगर नवाव के स्पाई की निगाह 
१008 पर पड़ गयी तो उसे ले जाकर अपने हरम में दंद कर देगा ) मरियम्र बेगम 
भी तो इसी तरह हरम में ले जायी गयी थी ।” 

“यही तो । मरियम घेगम इन्ही की पत्नी है । इन्ही के बारे में कहने के लिए 
आपके पास जाया ४! 

क्लाइव ने कहा, “मैं जादता हूँ (लेकिन आपको मालूम है आपकी वाइफ बडी 
बंलेवर लेडी है! 

छोटे सरकार ने कहा, “चालाक ? लेकिन वह लो इतनी चालाक नहीं थी ।"! 

“नो-नो, वेये क्लेवर !”” 

“लेकिन जब तक मेरे पास थी तव तक बह बड़ी अच्छी थी। बडे ही नश्न 
स्वभाव की स्त्री थो । मामूली-सी बाठ पर से देती थी, सामूली-सी बात के लिए रूठ 
पी थी, बढ़े भाग्य से किसी को ऐसी पत्नी मिल सकती हैं साहव । आप जैसे भी हो 
मेरी पली का उद्धार कौजिए ।! 

अनाइव बोला, “लेकित आपको मालूम है, आपकी पत्नी मेरे यहाँ से एक 
इम्पॉर्टेन्ट लेटर चुराकर ले गयी है ! आपकी पत्नी ने म्रुम्ददे ब्लैकमेल किया है । मिलिटरी 
सिक्रेद चोरी करने पर वया सजा होती है आपको जझूर मासूम होगा।” 

छोटे सरकार ने कहा, “आप गलती कर रहे हैं साहव, मेरी पली ऐसा काम 
नहीं कर सकती | मेरी पत्नी सदी स्त्री है ।” 


घ४ है; बेगम मेरी विश्वास 


उस मंहजली ये चेहल-सुतुन जाकर चवाव को मुट्ठी में कर लिया है ्‌ यहाँ सोच- 
यविबार, मरी जा रही हैँ कि हाय राम, शोभाराम की लड़की को हमने ही पाछी में 
इकेल दिया, और वह वहाँ मजा कर रही है ।” के हर |! 
छोटी वहुरानी ने कहा, 'एक काम वर्यों नहीं करती दुर्गा ? एक वार मराती 
के पास खबर करा दे कि हम लोग मुसीवत्त में फँसे हैं, नवाव हम लोगों को के 
ज्यादा तंग न करे ६! है है ल् 
दुर्गा ने सोचते हुए कहा, 'तुम उप भी रहो वहूरादी, इतनी जल्दवाजी ठीक 
नहीं है, मुझे सोचने दो ।” आम लक लोक कह 
छोटी बहुरावी ने ,चिढ़कर कहा, “सोचते त्तो तूने पूरा साल निक 
दिया और कितना सोचेगी ? अब तो मुकृसे एक दिन भी नहीं रुका जाता ।” 
“बहुरानी धीरज से काम लो, कहीं वात खुल गयी तो एक नयी भाफत उठ 
खड़ी होगी ।”” रे रे 
तभी हरीचरण के आने की आहद सुनकर दुर्गा छुप हो गयी । 


७ 

महाराज कृष्णचन्द्र कह रहे थे, “इस बंगाल की किस्मत में काफी दुःख बदे हैं 
कर्नल, दिल्‍लो या दक्षिण की बात जाने दीजिए । वह दूर की वात है। फिर भी जो कुछ 
सुन पाता हूँ उसके अनुसार हिन्दुस्ताव की ताकत का केच्र आज दक्षिण है । शाहूंशए 
ओऔरंगजेव इस बात को समझता था इसीलिए आखिरी दिलों में उसने दक्षिण को कई 2 
सें करने की कोशिश की । लेकिन जो होना नहीं था वह कैसे हो सकता था ? अब फिर 
से हिन्दू राज्य भा रहा है । बाजीराव, सिन्धिया, होकर गौर गायकवाड़ पर ही अब 
तक हम लोगों की भरोसा था । जब आया है वालाजी राव |! 

क्लाइव बड़े ध्यान से सव कुछ सुन रहा था + महाराज को बाज उसने पहली 
बार देखा था | साथ वाला आदमी चुपचाप बैठा हुआ था । 

उसने कहा, “देखिए मह(राज, हम लोग त्तिजारत करने जाये हैं ।” 

“वह तो मालूम है, आप लोग यहाँ पर रहने थोड़े ही आये हैं |” 

“और हम लोग तो वापस जा ही रहे थे। साढ़े तीव हजार रुपये सालाना 
नजरावा देकर हमें सनद मिलो, लेकिन उन दिनों कम्पनी को एक पैसा भी प्रॉफिद दे: 
हो रहा था और आज जब कम्पनी ने प्रॉफिद करना शुरू किया तो नवाब हमसे चर 
जाने को कह रहा है ॥7 

महाराज ने कहा, “आप इस वक्त जाने की भूल न करियेगा । मुगल साम्राज्य 
के दिन पूरे हो गये हैं। मराठा सरदार भी जापस में लड़ रहे हैं। असल में पाप का 
राज्य रहता नहीं है । पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। औरंगजेब जैसे बादशाह ने 
मरते समय कहा था---में दुनिया में जाते वक्त साथ में कुछ लेकर नहीं आया, लेकिल 


बेगम मेरी विश्याश है ८५ 


जाते वक्त पाप की गठरी लेकर जा रहा हूँ ।” 
बलाइव ने कहा, “देखता हैं, आपके इंडिया में महाराजा से लेकर मितारी 
तक सभी फिलॉसफर हैं ।” 
“यह शायद यहाँ की मिट्टी का गुण है ।” 
५... लाइव मे कहा, “फिलॉसफरों को राजनीति में नहों हो आना चाहिए महाराजा, 
/हंवोगीं को तो शादी भी नहीं करनी चाहिए ॥" 
। महाराज मे कहा, “यह तो है ही ! इसीलिए मैंने अपने दरबार में हर तरह 
के लोगों को रखा है । कोई मेरा पंचांग बनाता है, कोई मुझे कुश्ती लड़ना शिताता 
है, कोई काव्य लिखता है, कोई युद्धकला का पारी है तो कोई बस बूटमुसा गुगाता 


हद 7 

साहब ने कहा, “मेरी कोठी में एक हिन्दू बीवी है महाराज, उसका हज्वेंट 

भी फिलॉसफर है । वह कहता है, सारी दुनिया ही उसका धर है। वह लुद दोएट है, 
पोएद्ी लिखता है ।” 

प्रह्मराज ने पद्छा, “आपने हिन्दू बीबी को अपने यहाँ बयो रखा है ?" 

बलाइव बोला, “दया करता ? वह अपने हजबेंड के पास जाना ही नहाँ 

चाहती ।! 

"उसके बाप के घर में क्या कोई नही है ? वही भेज दीजिए ।”? 

“से भेजूं ? आए तो तवाब को जानते हैं। अगर नवाव के स्थाई की निगाह 
| छू नदी पर पड़ गयी तो उसे ले जाकर अपने हरम में बंद कर देगा । मरियम बेगम 
भी तो इसी तरह हरम में ले जायी गयी थी |"! 

“यहो तो । मरियम बेगम इन्ही की पत्नी है। इन्हीं के बारे में कहने के लिए 

मापके पास जाया 7 

क्लाइव ने कहा, “मैं जानता हूँ (लेकिन आपको मायूम है आपदी बाइए बड़ी 
क्लेवर लेडी है ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “चालाक ? लेकिन वह तो इतनी खालाफ नहीं थी ।! 

“नो-नो, बेरी क्लेवर !!” 

“लेकिन जब तक मेरे पास थी ततब्र तक वह बडी अच्छी थी। बे ही नग्न 
स्वभाव की स्त्री थो। मामूली-सी बाठ पर से देती थी, मामूली-मी वात के विए रेठ 
जाती पी, बडे भाग से किसी को ऐसी पत्नी मिल सकती है साद़व । आप हैगे भी डी 
मेरी पली का उद्धार कीजिए ।” 

._.. लाइव बोला, “लेकिन आपको मादूम है, आपकी कली मेरे यडाँ मे टढ 
इस्पर्टिल्ट लेदर चुराकर ले गयी है । आपडी पत्ती ने मुझे स्वैकमेस हिया है । हिट 
सिक्केद चोरी करने पर वया सजा होती है आपको जहर सादर होगा ।/ 

.._ थोदे घरकार ने कहा, "बाप गलती कर रहे हैं साहब, मेरी वी हैटीडल 
गही कर सकती । मेरी पत्नी सती स्त्री है ।7 3 बा 


घड है बेंगस मेरी विश्वास 


उस मुँहजली ने चेहल-सुतून जाकर नवाब को मुट्ठी में करलिया है। . ८ 
सोचकर मरी जा रही हूँ कि हाय राम, शोभाराम की लड़की को हमने 
ढकेल दिया, और वह वहाँ मजा कर रही है ।* जे 
छोटी बहूरानी ने कहा, 'एक काम व्यों नहीं करती दुर्गा ? एक ६... - 
के पास खबर करा दें कि हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, तवा हम लोगों .. - 
ज्यादा तंग न करे ।!/ रे, व 
दुर्गा ने सोचते हुए कहा, तुम छुप भी रहो बहूरानी, इतनी जल्दव ... 
नहीं है, मुझे सोचते दी ४! है लि 
है छोटी बहुरानी ने ,चिढ़कर कहा, “सोचते-सोचते तो तूने पूरा साल 
दिया और कितना सोचेगी ? अब तो मुकप्ते एक दिन भी नहीं रुका जाता ।! हि 
“बहूरानी धीरण से काम लो, कहीं वात खुल गयी तो एक नयी बाएं / 
खड़ी होगी ।” 9 
तभी हरीचरण के आने की आहद सुचकर दुर्गा चुप हो गयी । 


७ 

महाराज कृष्णचन्द्र कह रहे थे, इस बंगाल की किस्मत सें काफी दु:ख ब. 
कर्मल, दिल्‍ली या दक्षिण की बात जाने दीजिए । वह दूर की बात है। फिर भी जो ६ 
सुन पाता हूँ उसके अनुसार हिन्दुस्तान की ताकत का केच्ध आज दक्षिण है। शाहूँई 
औरंगजेव इस वात को समझता था इसीलिए आखिरी दिनों में उसने दक्षिण को के 
में करने बगे कोशिश की । लेकित जो होना नहीं थर वह कैसे हो सकता था ? अब ५ि 
से हिन्दू राज्य आ रहा है। बाजीराव, सिन्धिया, होकर, और गायकवाड़ पर ही + 
तक हम लोगों को भरोसा था । भव आया है बालाजी राव !”? | 

वलाइव बड़े ध्याव से सब कुछ सुन रहा था । महाराज को भाज उसने पहर 
बार देखा था। साथ वाला आदमी चुपचाप बैठा हुआ था । 

उसने कहा, “देखिए महाराज, हम लोग तिजारत करने आये हैं ।” 

“वह तो मालूम है, आप लोग यहाँ पर रहने थोड़े ही आये हैं ।!” 

“जौर हम लोग तो वापस जा ही रहे थे । साढ़े तीन हजार रुपये सालान! 
नजरावा देकर हमें सनद मिली, लेकिन उद दिनों कम्पनी को एक पैसा भी प्रॉफिट दूई 
हो रहा था और बाज जब कम्पनी ने प्रॉफिद करना शुरू किया तो नवाब हमसे है 
जाने को कह रहा है ।” हा 8 ही व 
महाराज ने कहा, “आप इस वक्त जाने की भूल न करियेगा । मुगल साम्राज्य 
के दिन पूरे हो गये हैं) मराठा सरदार भी आपस में लड़ रहे हैं। असल में पाप का 
उाज्य रहता नहीं है। पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। औरंगजेब जैसे बादशाह ने 
मरते समय कहा था---मैं दुनिया में जाते वक्त साथ में कुछ लेकर. नहीं आया, लेकिल 


बेगम मेरो दिख्वास है ८५ 


जाते वक्त पाप की गठरी लेकर जा रहा हूँ” 

बलाइव ने कहा, “देखता है, आपके इंडिया में महाराजा से लेकर मिखारी 
तक प्भो फिलॉसफर हैं ।'" 

“यह शायद यहाँ की मिट्टी का गुण है ।” 

, बनाइव ने कहा, “फिलॉसफरों को राजनीति मे नहीं ही आना चाहिए महाराजा, 
'दे)ैनोगों को तो शादी भी नहीं करनी चाहिए ।” 

महाराज ने कहा, “यह तो है ही ! इसीलिए मैंने अपने दरवार में हर तरह 
के लोगों को रखा है । कोई मेरा पंचाग बनाता है, कोई मुझे कुश्ती लडता सिखाता 
है, कोई काव्य लिखता है, कोई गृद्धबला का पारखी है तो कोई वस इंटकुला सुनाता 

चर 
है साहब ने कह्दा, “मेरी कोठी में एक हिन्दू बीबी है महाराज, उसका हज़बेंड 
भी फिलॉमफर है । वह कहता है, सारी दुनिया ही उसका घर है। वह खुद पोएट है, 
पोएड़ी लिखता है ।” फ 

महाराज ने पुथा, “आपने हिन्दू बीवी को अपने यहाँ वयों रखा है ?” 

बलाइव बोला, “वया करता ? बह अपने हजबेंड के पास जाना ही नहीं 
चाहती ।!! 

“उसके बाप के घर में वया कोई नहीं है ? वही भेज दीजिए ।” 

“केसे भेजूँ ? आप तो नवाब को जानते है । अगर नवाव के स्पाई की निगाह 
झूम लेडी पर पड़ गयी तो उसे ले जाकर अपने हरम में बंद कर देगा । मरियम बेगम 

' भी तो इसी तरह हरम मे ले जायी गयी थी ।” 

“यही तो । मरियम चेगम इन्ही की पत्नी है । इन्ही के बारे में कहने के लिए 
जापके पास जाया ३! 

क्लाइव ने कद्दा, “मैं जानता हूँ ||लिकिन आपको मालूम है आपकी वाइफ बड़ी 
क्लेवर लेडी है ३” 

छोटे सरकार ने कहा, “चालाक ? लेकिन बह तो इतनी चालाक नहीं थी ।!” 

“नो-नो, वेरी बलेवर [”” 

“लेकिन जब तक मेरे पास थी सव तक वह वड़ी अच्छी थी। बडे ही नम्न 
स्वभाव की स्त्री थो। मामूली-सी बात पर रो देती थी, मामूली-सी वात के लिए रूढ 
णी थी, बढ़े भाग्य से किसी को ऐसी पत्नी मिल सकती है साहब । आप जैसे भी हो 
मैरी पल्ी का उद्धार कीजिए ।९ 

.... लाइव बोला, "लेकिन आपको मालूम है, आपकी पत्नी मेरे. यहाँ से एवा 
धम्पॉटन्ट लेदर चुराकर से गयी है । आपकी पत्नी ने मुझ्के ब्लैकमेल किया है। मिलिटरी 
मिक्रेद चोरों करने पर क्या सजा होती है आपको जरूर मालूम होगा।” 

_._ थोट सरकार ने कहा, “आप गलती कर रहे हैं साहब, मेरी पत्नी ऐसा काम 
नही कर सकती । मेरी पली सती स्त्री है” 


८६ ६ बेगम मेरी विश्वास 


“आवकी पतली नवाव के साथ चेहल-सुतून में रात विताती है, फिर भी कह 
रहे हैं आपकी पत्नी सती है ॥!” ह 
“करी पत्नी को मैं नहीं पहचानता साहब ! आप कैसे पहचान सकते हैं? 
भेरी पत्नो जान दे देगी, लेकिन नवाव के साथ चेहल-सुतून में रात चहीं बितायेगी |” 
क्लाइव ने कहा, “मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं इंगलिशमैन हूँ, मैं आपके यहाँ के 
सैरेड लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता । लेकिन मेरा ख्याल था कि हिन्दू वीक़िं: हि 
वड़ी अच्छी होती हैं। मेरे यहाँ जो लेडी हैं उन्हें तो देख रहा हूँ शी इच् वेरी गुड । 
ढ््कि नहीं करती, वीफ नहीं खाती, फाउल नहीं खाती ।” 
छोटे सरकार ने कह, “मेरी पत्नी भी यह सव नहीं खाती ।”” 
बलाइव ने कहा, “लेकिन अमोचंद साहव ने कहा है, आपकी स्त्री सब कुद् 
खाती है, अर्क पीती है, नशा करती है ।”” 
महाराज कृष्णचन्द्र ते कहा, “छोड़ो भी, यह सब लेकर बहस करने से फायदा 
क्या ? नवात्र के हरम में रहने पर वह सब खाना हो पड़ेगा, बिना खाये रहेगी कैसे ?" 
छोटे सरकार ने कहा, “अगर खाये भी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है | अब 
भी अगर मेरी पत्नी मिल जाय तो उसे अपने घर रख लूँगा।! 
“लेकिन वह तो मुसलमान हो गयो है, उसे आप कैसे अपने घर में रखेंगे ? 
इससे आपकी जाति भ्रष्ट नहीं हो जायेगी ?” 
छोटे सरकार ने महाराज कृष्णचन्द्र की ओर देखा | कहा, “फिर क्या होगा 
महाराज ? आप सुरे विधान बतावें । कहिए, मैं क्या कहें ?? हिल 
महाराज ने इस वात का जवाब न देकर वलाइव की ओर देखकर कहा, “बी 
कोई विधान दे सकते हैं साहव २” | 
क्लाइव को हँसी आ गयी। कहा, “बंगाल आपका देश है । आप यहां के 
महाराज हैं, आप मुझसे विधान पूछ रहे हैं। हम तो यहाँ व्यापार करने आये हैं ।” 
महाराज ने कहा, “देश तो हमारा है, लेकिन देश के लोग यह समभते कहां 
हैं ? भाप यहाँ आकर कंपनी का फायदा देख रहे हैं लेकिन हम यहाँ रहकर अपना ही 
फायदा देख रहे हैं। देश किसका है, यही तो अभी तय नहीं हो पाया है ।” 
“लेकिन यह देश तो आपका वर्थप्लेस है| हम तो फॉरेचर हैं।” 

न महाराज ने कहा, “बसल में जो आप हैं वहो हम भी हैं। यह मेरा भी देश 
नहीं है, नवाव पिराजुद्रौला का.भी नहीं है, दिल्‍ली के वादशाह का भी नहीं । बादशएह 
औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम सभी एक हो गये हैं--आप, हम, फ्रांसीसो, पठए, 
मुगल, हिन्दू सभी ।!” 


+ लाइव से सुनकर थोड़ी देर सोच लिया । फिर कहा, “मैं तो कंपनी का 
नौकर र्‌ हूँ, कंपनी की इजाजत के बिना मैं ऊँछ कर नहीं सकता, कंपनी को मैं इस बारे 
में लिखूंगा, उस समय आप लोग मेरी मदद करेंगे न ९ 


छोटे कहा. “मै के हि * है पु 
छाट सरकार ने कहा, “मैं जायकी मदद कछूँगा, भेरा जो कुछ है, सभी देकर- 


देगन मेरे दिरशल है ८७ 
में कंपनी की मदद कर सकता हूँ ॥” 

क्लाइव ने कहा, “बगर हम लड़कर नवाब को हरा दें तो क्दिक्के दरदइ रुू 
बैठाएँगे 2” 

छोटे सरकार ने कहा, “नवाब बनने के लिए लोगों की कनो न हर 

“लैकिन जिस किसी को नवाव नहीं वनाया जा सकता । बार हंडि २ 
४४. महाराज कृष्णचन्द्र चौंक उठे बोले, “में 7? 
धर “जी हाँ, आप !”” 

“ज्ेकिन मैं तो हिन्दू हूँ ।” 

“हिन्दू होने से क्या हुआ ? मराठे भी तो हिन्दू हैं।” 

अदर कमरे भे दुर्या बेचेन हो रह्दी थी । मराली का अगर नवाब के दरदार 
में इतना रोबदाव है तो उसी को खबर भेजने से सारो कद खत्म हो जायेगी | सेकिन 
किससे उसके पास खबर भेजी जाय ? 

हरीचरण को दुर्गा ने बुलाया, “सुनो तो भैया, तुम्हारा साहब अब तक किस 
से वतिया रहा है ? ये सव कौन हैं ? हिन्दू हैं या मुसलमान ?” 

हरीबरण ने कहा, “यह तो मुझे मालूम नही है दीदी ।” 

“या इन लोगों के पास कोई काम-काज नही है कि तुम्हारे साहब के पास 
बैठे-बेठे बस उसका समय खराब कर रहे हैं । तुम उन लोगों से जाने को कह दो न | 
तब से पता नही क्या वड़वडा रहे हैं ।”” 

“.. हरीचरण ने कहा, “साहब जब बात कर रहा हो उस समय उसके पास जाने 
“#र वह बड़ा विगड़ता है । मैं वहाँ नहीं जा सकता दीदी ।" 

“फिर मैं हो जाती हूँ । मेरे जाने पर भी वया तुम्हारा साहब बिगडेगा ?” 

“तुम्र जाओगी तो साहब तुमसे कुछ नही कहेगा, लेकिन मुझे बाद मे डॉटेगा $ 
कहेगा, तु जब देख रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ, तब कमों दोदी को आने दिया ?" 

दुर्गा बोली, “जैसे तुम्हारे साहब को कोई काम-घाम नहीं है दैसे हो छोर 
किसी को भी नहीं है, यही तुम्हारे साहव ने समझ लिया है न? हमारा पहाँ पडे 
रहने से केसे चलेगा ?” 

हरेचरण ने कहा, “यह तो साहब ने कह्द दिया द्वे दीदी, कि अब लड़ार सस्म 
हो गयी है अब तुम लोगों को घर भेज देगा ।” 
“नही भैया, तुम्हारा साहब बिगड़े या ने बिगड़े, में अभी जा रहा है । 
हरीचरण घबड़ाकर बोला, “दोदी, इतने जोर से न बोलो ! गाहव . 
“भत्तेरे ! तुम्हारा साहब जाय भाड में [४ 
“हीं दीदी, तुम साहव को नही पहचानती । साहब एऐंगकर बात करता है 
तो यह भत समझ लो कि वह गुस्सा करना नहीं जानता । गाहव कव रखा करते तो 
तुमने देखा नही, साहब गुस्सा करता है तो अनर्य हो जाता है ।" 

"लेकिन हम क्या तुम्हारे साहब का खाती है। कि उसगे ** वी 
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कर ले तो समर !!! 

इतना कहकर दुर्गा चहाँ रुकी नहीं । पीछे से छोटी बहुरानी ने पुकारा, “वहाँ 
पर्द लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ तू क्यों जा रही है दुर्गा ? अगर कोई देख ले तो क्या 
ढ्रीगा १”? 

“देख ले न, भेरा क्या करेगा जरा सुन ?” 

“कहीं बात बिगड़ गयी तो ? जरा घुघद खींच ले चेहरे प्रर तब जा।” 

हरीचरण ने एक वार और रोकना चाहा। कहा, तुम्हारे पाँवों पड़तों हूं 
दीदी, मत जाओ । बार-बार मचा करने पर भी तुम नहीं मावती । रुकी, मैं ही साहब 
को बुला लाता हैँ, फिर तुम्हें जो कुछ कहना है यहीं कहो ।” 

“लेकिन ये महजले क्या दिन भर यहीं वैठे-बैंठे बातें. करेगे ?”” 

इत्तना कहकर दुर्गा आँगन पार कर साहव के कमरे की ओर जाने लगी । 


छ 

साज काफी दिनों वाद उद्धवदास मुल्लाहादी आया था । 

मघुसूदन कर्मकार ने उसे देखकर कहा, “इतने दिन:कहाँ थे भगत जी ? नवाव 
के आदमी कब से तुम्हें दंढ़ते फिर रहे हैं ।” 

“मैं किसी का नौकर थीड़े हैँ भाई ।” 

“जब परवाना दिखाकर पकड़ ले जायेंगे तव पता चलेगा ।” . 

उद्धवदास ने हँसते हुए कहा, “परवाना तो भाई एक दिन सभी का आना 
और जब जायेगा तो जाना ही पड़ेगा । लेकिन उससे पहले यह पोथी पूरी करनी है 
थोड़ा-सा गुड़ निकालो तो खाकर पानी पी लूँ ।” 

. कहकर उद्धवदास खुद ही लोटे में पानी लेकर हाथ-पैर धोने लगा । इसके वाद 
पोटली खोलकर जेंगोछा निकालते हुए कहने लगा, “जहाँ देखो वहीं लड़ाई, कहीं,शांति 
से हर पोधी लिख सकूं, इतना भी संभव नहीं है। आखिर इस लड़ाई से फायदा 
चया ग2 

अघुसूदन ने कहा, “सभी तुम्हारी तरह फवकड़ थोड़े हो जायेंगे । तुम्हारी तरह 
हर कोई बिचा बहू जीर वाल-वच्चों वाला थोड़े ही है ॥” 

“वह के होने पर भी मैं इस भमेले में नहीं पड़ता । मजे से खाता और अपनी 
पोधी लिखता । अच्छा, अपनी पोथी का आदि पर्व तुम्हें सुनात्ा हूँ, केसा लगता है. 
बतलाना ।”? है । 

कहकर उद्धवदास ने अपनी पोदली में से पोथी निकालकर पढ़ना शुरू किया-- 

प्रथा वन्दों देव ग्रणपति। 
वन्दों दूजे, माता वसुमति ॥ 
पूरत्॒ ते बंदी, देव दिवाकर। 
पश्चिम वंदों पंच पैग्रस्वर |! 
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बंदौ उतर नगावीश हिमालय । 
दक्षिण वेदों सिंघु रामेश्वर ॥ 
मधुमूदन ने कहा, “वाह भगत जो, वाह, आपने तो कमाल कर दिया । 
"राय गुणाऊर से बढ़िया है या नहीं 7” 
लेकिन तभी वहाँ कान्‍्त आ पहुँचा । 
न्‍च “वाह भगत जी, आप यहाँ हैं और मैं आपको दूंढता फिर रहा हैं। चलिए, 
मुशिदाबाद चलकर नवाब को थोड़े मजन सुना आइए ।” 
“कई क्यों चल, नवाब को भजन सुनना है तो यहां आये ! मैं कोई तुम्हारे 
नवाब का नौकर हूँ ?" 
“तुम त्ती नाराज हो गये भगत जी ।!! 
“नाराज नहीं द्वोऊेंगा ? रामप्रसाद सेन का भजन सुनने के लिए नवाव महा- 
राज इृष्णचद्र के बजरे तक गये, और मेरे भजन सनने नहीं आ सकते ?” 
मघुमूदन कर्मकार ने कहा, “हो आओोन भगत जी, नवाव ने इतने प्रेम से 
तुम्हें बुलाया है ।”” 
सुनकर जैसे उद्धवदास का मन भी प्रिधलने लगा। उसने कहा, “ठीक है, प्रेम 
मै बुलाया है तो चलो, चलता हूँ। वैसे हुक्म मैं एक हरि का छोडकर और किसी काः 
नहीं मानता ।!”? 
चलते-चलते कान्त ने पूछा, 'मगत जी, तुम्हे बहू की माद आती है ?” 
5 ्प उद्धवदाप्त ने कहा, “मैं वहू के ऊपर एक काव्य लिख रहा हूँ, तुम्दें नहीं 
*आवूम ?ए 
.._ कान्‍्त ने कहा, “यह सब बात रहने दो । तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारा शरीर 
भी रक्‍त-मांस का बना है, इसलिए तुम्हें भी भूख-प्यास लगती है, तुम कोई पत्थर थोड़े 
हो ? बहू के लिए वया तुम्हे दुःख नही होता ?” 
दि उद्धददात ने कहा, “तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, कया तुमने शादी 
की है ?”? 
कान्‍्त से कहा, “मेरी झ्ञादी हो गयी है भगत जी ।/” 
“भाददी हो गयी है ? बहू कहाँ है ?” 
_... . भैन्त बोला, “मेरी वात छोडो भगत जी, तुम अपनी बात कहो, तुम्हारी बहू 
० है जानते हो 27? 
... उद्धवदास ने कहा, “मेरी वहू तो वल्लाइव साहब की वगाल-बाड़ी में है!” 
अप कक करी हू वहाँ वयों रहती हे ? तुम जबरदस्ती उसे ला नहीं सकते अपने 
उद्वदास हँसा । बोला, “ठुमने घादी की है, लेकिन तुम्हे मह बात नहीं 
मालूम १ बहू मौर हरि दोनों के स्वभाव एक समान है। बुलाने पर या जबरदस्ती करने 
पर कोई नहीं बाता । कितने ही लोग तो मदिरों मे जाकर हरि का नाम ले-तेकर गता 
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फाइकर चिल्लाते हैं, कितने ही लोग तो मसजिदों में जाकर व्माज पढ़ते हैं, लेकिन 
चया इससे जाता है ? बताओो न, छुप व्यों हो गये ? हरि जाता है उसके पास ?” 
कान्त ने पूछा, “फिर हरि कैसे जाता है ?” 
उद्धवदास ने कहा, “हरि को वुलाते पर हरि नहीं आता । हंरि का नाम 
लेकर जीवन समर्थित करना पड़ता है ।” 
ध्क्ैसे 7 | 
उद्धवदास ने कहा, “फिर सुनो भाई, एक गाना सुनाता हूँ ।” 
उद्धवदास गाना शुरू करने जा ही रहा था कि कान्त ने उसे रोककर 
“अब गाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा गाना देश-विदेश तक पहुँच ग्रया हैं । 
तुम्हारा गाना गाते हैं नवाव के कानों तक यह बात पहुँची है। इसीलिए नवाब ने 
चरुला भेजा है । वे तुम्हारा गाता सुनना चाहते हैं ।”” 
“वया तुम नवाव की नौकरी करते हो ?” 
कान्‍्त ने कहा, “देखो, ववाव को अग्र खुश कर सको तो तुम्हें खि 
मिलेगी, जागीर मिलेगी, दौलत मिलेगी ।”! 
उद्धवदास ने कहा, “यह लालच तुम राय गुणाकर को दिखाओ, बहू नव 
तारीफ में पोथी लिख डालेगा । मैं तो अपनी वहू को लेकर पोथी लिखूँगा । मेरी व 
सुम नहीं जानते । हतियागढ़ के राजा छोटे सरकार के चौकर शोभाराम विश्व] 
बेदी, बड़ी तेज-तर्रार लड़की, मैं उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह घर छ 
भागी है ।” 
“जो वहू भाग गयी है उसे लेकर क्या लिखोगे ?” 
उद्धवदास ने कहा, “वह बहू तो तुम लोगों की बहुओों की तरह मामूली 
है न । वड़ी जवर्दस्त वहू है । तुम लोगों की बहुएँ तो वस खाना पकाती हैं. और 
पैदा करती हैं लेकिन यह, यह सब चहीं करती । यह भी मेरी तरह फक्कड़ है. 
चकड़ है । एक वार यहाँ जाती है तो एक वार वहाँ । इस समय वलाइव साहब वे 
है। लेकित वहाँ भी क्या समभते हो रहेगी ? एक जगह रहने चाली लड़की ही व 
। वहाँ से भी भागेगी । जिस तरह मैं यहाँ-वहाँ घृमता रहता है, उसी तरह : 
घूमती रहती है |!” 
दोनों बातें करते हुए जा रहे थे । 
मुल्लाहादी से सवेरे निकले थे और अब सूरज बीच गासमान में पहुँच 
था। फेरीघाट के पास आते ही कान्त पेड़ के नीचे वैंठ गया । नाव उस पार गर्य 
सर पर चिलचिलाती घृप थी । सामने की ओर देखकर कान्‍्त का सर मानों 5 
लगा। कात्त का अपत्रा जीवन भी तो इसी तरह घूमते हुए बीत चला है । अं 
उद्धवदास भी तो जीवन भर से घूम ही रहा है, लेकिन इसे तो थकावट नहीं आती 
बगल में देखा, उद्धवदास वहीं जमीन पर सो गया है। हाथ की पोदली सर के 
रख ली है और जोर-जोर से साँस छोड़ रहा है। कान्‍्त ने नदी के उस पार देखा 
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वहाँ से छूट चुकी थी । 
सहसा उत्तर दिशा से जोरों की आवाज आने लगी | कान्त ने मुड़कर देखा । 
देखा, दूर से मानो गर्द का पहाड़ आये बढा आ रहा है। काल-वेसासी की बाँधों 
चननी शुरू हो गयी वया ? हाँ, यही तो आँधी चलते का समय है। कान्‍्त ने जल्‍्दी- 
जल्दी उद्धवदास को पुकारा, “भगत जी उठो, देखो आँधी आ रही है ।” 
कु. लेकिन उद्धवदास की नीद कच्ची नही थी। 
कान्‍्त ने फिर देखा, आँधी-वाधी कुछ नही है । नवाव की फौज आ रही थी। 
सामने हाथियों के कुंड, फ़िर धोडे, उसके पीछे सिपाही तोपें खीचते हुए जा रहे थे । 
बह़ी-बड़ी लंबी तोपे । कान्‍्त आड़ में होकर सव कुछ देखता रहा । कान्त को फौज 
वाले जानते थे । उनके साथ कान्त हलसीवगान में था। फौज देखने के लिए आसपास 
के गाँवों से बच्चे-यूडे सभी फेरीवाद पर आ जुटे थे । उनकी भीड़ में खड़े कान्त पर 
किसी को निगाह नहीं पड़ी । फौज जब आगे बढ गयो तब शशी की निगाह कान्‍्त पर 
पड़ी | शशी एकदम पीछे था । 
“अरे तू ? तू फिर कब फोज में भरती हो गया ?” 
शशी ने पूछा, “तु यहाँ वया कर रहा है ?” 
कान्‍्त ने कहा, “मैं अपने काम से आया था। लेकिन फौज वापस वर्यों भा रही 
है ? लड़ाई में हार गयो कया ?” 
“नही, लड़ाई हुईं ही नहीं । तिजामत से हुवम आया है लौट चलने के लिए।” 
वा शशी मुस्कराया । कान्‍्त को अपने पास बुलाया । कहा, “मेरे पास आ, तुझे 
? एक बात कहनी है ।” 
फिर कास्त के कान के पास मूह ले जाकर फुसफुसाकर बोला, "लड़ाई होगी। 
बन्दर ही अन्दर साजिश चल रही है ।” 
कान्‍्त को बड़ा आश्चर्य लगा। अभी तो झुशिदाबाद में देख आया कि कोई 
खास वात नहीं है और नवाव आराम से मोतीभील में रह रहे हैं। इसी वीच यह सब 
व्या हो गया ? 
काल ने पूछा, “फिर तो तेरी नौकरी रहेगी ।”? 
“रहेगी भाई, जरूर रहेगी । अब कोई डर नहीं है ।” 
“लेकिन तूने कैसे समझा कि फिर लड़ाई होगी ? किसने कहा ठुभसे ?” 
शी ने कहा, “मुझे खबर मिली है । सभी वलाइव के पास गये ये ।” 
“कौन-कौत गये थे ?” 
“समी। एक दिन मैं छुट्टी लेकर लव्कावाग से कालीघाट के मंदिर में गया 
था। काली माँ को डाली चढायी, कहा, माँ, लड़ाई वंद न हो । लड़ाई बंद होने से 
मेरे नोकरो चनी जायेगी [४ 
कात्त ने पूछा, “लेकित यह तो बता कि कौन-कौन वलाइव के पास्त गये थे ?” 
मरे सभी ये मे । उार जरआओ ० के अंधाओं आउलसटपएर सब अर करेए 


७] 
का 
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“लेकिन वयों गये थे १” 

शशी ने कहा, 'वेगम साहवा पर वे चेहद नाराज हैं ।” - * 

“कौन बेगम साहवा ? नानी वेगम साहवा ?” 

गण ते कहा, “अरे नहीं | वह जो हिल्दू वेगम है न । मरियम वेगम । वही जो 
हलसीवगात में आयी थी। उसी पर सभी विगड़ गये हैं। वलाइव भी विगड़ा हुआ है 
तुझे नहीं मालुम, वहो वेगम तो क्लाइव साहव के दफ्तर में घुसकर अमीचंद की 
चिट्ठी चुरा लायी थी । वही आजकल नवाब को हिकमत बता रही है। इस समय तवाव 
तो उसी की मुद्ी में है ।”” 

शशी ने पूछा, “तू नहीं जानता ? यह तो सभी को मालुम है ।!”'- 

बात करते-करते कान्‍्त फौज के साय वहुत दूर चला जाया था । इसलिए अब 
लोदा । उसे ऐसा लगा मान्रो शशी बहुत खुश है । लड़ाई होगी यही जावकर वह खुश 
है। लेकिन उसे ताज्जुब भी हुआ, आखिर मराली पर ये लोग इतना खफा ब्यों हैं ?' 
मराली तो सबका भला चाहती है। मराली चाहती है, नवाव का भला हो और ज्ञवाव 
सवका भला करे । मराली की बात सानकर नवाब बदल गये हैं। आजकल वे रोज 
कुरान पढ़ते हैं । नव को मराली रोज महाभारत पढ़कर सुनाती है । कौव राजा 
नच्छा है, कोच नवाव अच्छा है, कैसे प्रजापालन किया जाता है, यह सब चवाव मन 
लगाकर सुनता है। मराली के कहने पर ही नवाव ने अमीचन्द, वन्‍्दकुमार और नवक्षप्ण 
को छोड़ दिया । फिर भी सब उस पर खफा हैं। फिर क्या नवाव पहले जैसा भाचरण 
.. करत तो ठीक रहता ? हि 

कान्‍्त का दिल काँपने लगा । मगर सचमुच मराली को कुछ हो-हवा गया तो 
वया होगा ? अगर सचमुच उस पर कोई आपत्ति आयी तो कान्त क्या करेगा ? कैसे 
मराली को बचायेगा ? और मराली ही न बची तो कास्त के बचे रहने से ही क्‍या लाभ ? 

उद्धवदास उस समय भी मजे से सो रहा था । 

कान्त उसे धक्का देकर जगाने लगा, “भगत जी ! जो भगत जी ! उठो ।” 

उद्धवदास उठा; बोला “इतना शोरगुल क्‍यों हो रहा है ? जरा आराम से सो 
रहा था, पर कोई सोने दे तव न ।”! 

कान्त ने कहा, “नाव जा गयी है, चलो |”! 


उद्धवदात व्‌ चाहते हुए भी उठा । फिर पोदली बगल में दवाये घाट की तरफ 
चला । हद के 


हि 


इतिहास की शिक्षा बड़ी कठ्नि शिक्षा है। जो वह शिक्षा नहीं | ट 
पाता वह अंधा 
हैं। इतिहास मे बार-बार प्रमाणित कर दिया है कि पडयन्त्र रे ् 


व्र राजनीति का ब्रह्मास्त्र है । 
तुम बलेक्जेन्डर, नेपोलियन या क्रॉमचेल हो सकते हो, लेकिन अगर साम्राज्य स्थापित 
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करना चाहते हो ती पड़्यन्त्र के ब्रह्मास्त्र के विना सफलता नहीं मिलने की । 

उद्धवददास कहता, “कलियुग का अधिप्ठाता देव कलि ही है ।” 

लोग पूछते, 'बवयों 2” 

तब उद्धवदास ध्यास्या करके समभाते । क्रोध के औरस से उसकी बहन हिम्रा 
; गर्म से कलि का जन्म हुआ । कलि ने भी अपनी वहन दुरुक्ति से विवाह कर तिया, 
दिक्तसे दो सन्‍्तानें हुई । लड़के का नाम था भय और लड़की का पृत्यु | इन मय और 
[त्यु से कलियुग शुरू होता है । 

नादिरशाह ने जव हिन्दुस्ताव पर हमला किया था, उस समय वह दिल्‍नो की 
सजिद पर खड़े होकर निरीह लोगों की निप्ठुर हत्या देखकर आनन्द और उत्तेजना से 
पपनी फौज के सिपाहियों को बार-बार उत्साहित करता था। वह कहानी दिल्ली से 
[र-दूर तक लोगों के मुँह से फेल गयी थी । डर और मौत का जो चित्र उस दिन में 
ब्रोगों के मन में खिच गया था वह कभी न मिट सका । खाकर भी उन्हे सुख नहीं था, 
ग्रे-कर भी चेन नहीं था, वस हर वक्‍त यही डर वना रहता था कि शायद वह मौत 
ग| गयी । 

छुटपन में, मरालो जब बहुत छोदी थी, यह सव कहानी सुन छुकी थी । सोते में 
यून बुआ ने उसे अचानक जगा दिया है--अरे उठ ! उठ ! 

हड़बड़ाकर सभी नींद से जाग पड़ते थे ॥ फिर बड़े सरकार के महल में जाकर 
छप जाते थे । दो-चार-दस लोग नही, पूरे गाँव के लोग वहाँ जुठते ये। इतने सारे 
पोग एक हवेली में कैसे जगह पाते ? अतिथिशाला, पूजा-मंइ्प, शिवमंदिर, कचहरो 
हर कही लोगो की भीड़ | माधव ढाली छत पर से छोटो तोप दागता रहता। बड़े 
प्रकार ऊपर से यह सव देखते । महल के चारों तरफ खाई में पानी भरा जाता था 
प्र फिर चारों तरफ पुआल की मढियों में आग लगा दी जाती थी। आग देखकर 
र्गी शायद डर जाते । फिर सुबह सभी लोग अपने-अपने घर चले जाते | 

यही थी उन दिनों की हतियागढ की जीवन-यात्रा | मराली ने यह सब देखा 
पा | फिर लोग टोली वनाकर जनवास में, चंडीमंडप मे, ढेंकी को मड़ेया में और पूजा- 
मंडप के आँगन में इस बारे में बातें करते । उनकी बातें भी मराली ने सुनो थी । थे 
लोग आपस मे बातें करते कि मुगतों को भगाकर पठान आा रहे हैं या कहते पठानो को 
भगाकर वर्गी था रहे हैं । 
लोग कहते, मुशिदावाद का नवाव वस हरम मे वैठे-वैठे शराव पीता और चेगमों 
की लेकर ऐश करता है । 

उसी समय से मराल्ी के मन में गुस्सा था । नवाव का नाम सुनते ही उसकी 
भँखों के आगे एक विचित्र तस्वीर तिर जाती थी । फिर सचमुच भाग्य के कैर से 
उसका नवादी हरम में आना तय हुआ तो वह सन ही मन बहुत डर गयी थी । उसने 
पेट के पास औँचल में छिपाकर हतियागढ के लोहार का बनाया एक चाकू ले लिया था। 
प्रा धर, अगर कुछ हो-हवा जाये तो उस चाकू से या तो अपनी जान ले लेगी या 
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बाब की । लेकिन नवाबी हरम में पहुँचकर वह आश्चर्य में पड़ गयी । भरे, यहाँ के 
पैग तो घुझसे कुछ भी नहीं कहते । वानी वेगम को देखकर वह अवाक्‌ रह भी । 
ग्रेक चयन बुआ की तरह थी नानी वेगम । एक दिन तवाब को सी उसने देखा, लेकिन 
हाँ ? नवाब तो हरम में आता ही नहीं । और, नवाव तो शराव पीता भी नहीं। . 

फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गये और भी विचित्न घटनाएँ घटने लगीं । बड़ी को ह 
साधारण एक गाँव की लड़की के जीवन में इससे विचित्र और क्या - हो सकता था६“ 
अगर उसकी शादी हो जाती और वह ससुराल चली जाती तो शायद अब तक उसके 
कई वाल-बच्चे हो जाते । रोज रात को अपने आदमी के साथ सोती और दिन में ढेंकी 
से धान कूठकर चावल वनात्ती और घरवालों के लिए भात पकाती ) उद्धवदास के साथ 
शादी होने पर भी वह जो करती कान्‍्त के साथ शादी होने पर भी उसे वही करना 
होता । कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता । 

उद्धवदास के बारे में वह नहीं सीचती थी, लेकिन कान्‍्त के लिए उसे अफसोस 
होता था । यही तो कान्त हैं व ! 

कान्त बोलता कुछ नहीं, चाहता भी कुछ नहीं । मराली जो कुछ कहती उद्ती 
को पूरा कर मानो वह छृतार्थ हो जाता । उसी के लिए वह परछाई की भाँति नवज 
के साथ रहता, और पत्ता नहीं कहाँ-कहाँ चवकर लगाता । नवाब का कहीं कोई नुक- 
साम वे हो जाय इसी डर से वह काँपता रहता | ; 

कान्त कहत्ता, “लोग तुम्हें जान से सारने की साजिश कर रहे हैं मराली ।” 

मानी मराली मर जायेगी तो कान्त का सर्ववाश हो जायेगा । हि 

यार लुत्फ खाँ साहव के मकान के सामने से जाते समय मराली को वार-वाः 
यही सव वातें याद पड़ी थीं। पावकी के कहार जानते थे कि किस तरफ कौन-स 
मकान मनसवदार साहव का है । रात काफी हो चुकी थी । सारा मुशिदावाद शहर सं 
चुका था और भी उधर जगत्सेठ जी का मकान था। मराली ने पालकी की खिड़वें 
से भाँककर वाहर का माहोल देख लिया । बँधेरा जैसे गमक रहा था ! 

_ एक मकान के सामने भाक्कर तामजान रुक गया । तामजाव के रुकते ही मरार 
हक लिगकिर 0 देख लिया । फिर वह वाहर जाकर खड़ी हो गयी 
बुरके से अपने को ढेंक लिया । 

लेकित चौक वाजार की अंधेरी सड़क के घेरे मोड़ पर उस समय वशीर मिः् 
के वक्त लोग कहाँ चलते ? कोलताओी 2 दिन में फिर भी भीड़ रहतो है लेकिन र 
" के पहरदार दूसरे समय तो पहरा देते, लेमि 


इस समय जब चारों तरफ कोई चहल-पहल नहीं थी तब उनका भमेला भी कम 
और वे सी ढीले पड़ गये थे । 


ने पेट 
उससे 


एक 5, या वेरे हक कह 5, 
के बार तो ऐसा लगा मानो तामजान जा रहा है। अँपेरे में धंधली 


9 चुधली : 
छाई की तरह चेहल-सुतून की तरफ आ रहा है । फिर लगा, नहीं, देखने की भूल 
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अकेले वशीर मिरयाँ पर जिम्मा नहीं था। थोड़ी दूर पर और चार आदमी 
भ्षपेरे में छुपे बैठे थे । 
बशर मियाँ कभी भी कच्चा काम नहीं करता । 
बैठे-वेठे वशीर मियाँ की कमर दुखने लगी। जेब से एक बीड़ी निकालकर 
उम्ने सुलगा ली । मुट्ठी में आाग छिप्राकर वह मुँह से घुआँ छोड़ने लगा। साली जासूसी 
मई धुकट का काम है | दिन हो या रात हो वस परछाई के पीछे टोह लगाते फिरो । 
दृतम करने में तो पैसा खर्च होता नहीं । मंसूर अली तो हुवम देकर इस समय जाराम 
से नाक बजा रहे हैं। अगर हुवम तामील न हुआ तो फाड बशीर को सुननी पड़ेगी । 
अठारहवीं सदी की रातें वडी भयंकर थी । इन्ही रातों के अंधेरे में साजिश 
करने वाले साँपों की तरह दिल्ली से लेकर हिन्दुस्तान की गली-गली में निकल पड़ते 
थे । कहाँ कौन किसका तख्त छीन लेगा, कौन किसके खिलाफ जामूस छोडेगा, कौन 
किस दिन इस दुनिया से चुपचाप गायव हो जायेगा, इसी के विप-मत्र इन रातों की 
अधियाए में पढ़े जे थे । ऐसी ही एक रफ्त हतियागढ से बंगाल की ऐशण्वर्य-लक्ष्मी 
अनजान राह पर तिकल आयी थी । ऐसी हो एक रात मराली ते चेहल-सुतून मे आकर 
भाग-लद्ष्मी को ठुकरा दिया था । ऐसी ही एक रात वाट्स साहव भेस बदलकर दो- 
हजारो मनसवदार यार लुत्फ खाँ के मकान में घुसा था । 
उस रात एक क्षण के लिए भी नानी वेगम साहबा सो न सकी । 
एक बार मकपकी आती कि थे हडबड़ाकर उठ वैठती । 
५>ह लेडिन कहीं कोई नही था । चेहल-सुतून मे रात को जागने से ऐसी बहुत सारी 
आवाजें मुनाई पढ़ती थीं । कितनी ही पीढियों से यहाँ खुन-खराबी होती रही है, 
खाम्ोगी से मर मिटने की कराह यहाँ की कोठरियों में बंद है , रात के अँधेरे में 
शायद चे ही बहृ्य भात्माएँ कब्र से निकल आती । शायद वे ही आत्माएँ फिर घुँघरू 
पहन लेती हैं, पेशवाज पहन लेती हैं, अगिया-लेहगा पहन लेती है, अर्क पीती हैं, हँसना 
ओर रोता शुरू करती हैं, फिर पागलों की तरह नाचना शुरू कर देती हैं। मानो फिर 
गुलेशन चैगस गाना शुरू करती है--जो होना था वह हो गया अब उसकी क्या 
परवाह है । 
नानी घेगम साहवा यह खब समभकत्ती थी। लेकिन मन का सन्‍्देह दूर नही 
दा था। क्या मरियम बेगम मोतीमील से लोट आयी ?२ वया मसंजिद मे नमाज पढने 
है के प्रमय हो गया ) भिश्ती पानी छिड़क गया ? 
उस रात नानी बेगम ने अचानक सोने से उठकर पुकारा, “पीर अली ! पीर 
बनी सा (४ 
_. चेहस-सुतून मे शायद पीर अली को ही नोंद नहीं थी। मुशिद कुलो खाँ के 
जमे से वह जागा बैठा हैं । जागते हुए वह इस चेहल-सुतून का उत्थान-पतन और 
सम्युत्यान-अवनति देखता था रहा है। सत्रहवी सदी से जो अवक्षय शुरू हो गया था, 
शायद वहीं बकेल( उसका साक्षी थ| । उसमे मशिद कुली खा को देखा है. शज़ाउटीन 


&६ ६ वेंगम मेरी विश्वास 


खाँ को देखा है, सरफराज खाँ को देखा है और देखा है बलीवर्दी खाँ को । अब एक 
मौर नवाब को देख रहा है। यह नवाव सोना चाहता है। यह नवाव कुरान पढ़वा 
चाहता है। यह तो अजीव वात है। यह सब देखने के लिए ही मानो पीर बली खाँ 
इतने साल जी गये । 

पीर अली के जाने पर नाती वेगम ने कहा, “क्यों रे पीर अली, मरियम के 
आ गयी ?” | ४ 

"जी नहीं वेगम साहवा !” े 

नानी वेगम को फिक्र होने लगी । मरियम इतनी देर तो कभी भी नहीं करती । 
तब कया मिर्जा ने उसे रोक लिया है। क्या मिर्जा को आज फिर नींद नहीं आयी ? 

इन्हीं सब रातों में कासिमवाजार कोठी के दफ्तर में बैठे-वैठे वाद्स साहब 
कलकत्तें की कौंसिल के पास डिस्पैच लिख भेजता है। निजामत की सारी कॉनफिडे- 
शियल खबरें । कहाँ कौनव किस तरह कांसपिरेसी में मदद करेगा । जगद्सेठ का मत- 
लव वया है ? वह किधर मुक रहा है ? फच कोठी की तरफ या ब्रिदिश कोठी की 
तरफ ? अगर जगत्सेठ किसी तरह हमारी तरफ हो जाय तो फिर चिता किस 
बात की ! 

उघर जग्रत्सेठ की हवेली में उस रात को गुप्त मंत्रणा चल. रही थी । भीखू शेख 
'को आज खास तौर से होशियार रहने का हुक्म हुआ था । । 

कोई परछाई देखते ही भीखू शेख चिल्ला पड़ता, “भाग साला. कुत्ते का 
वच्चा हल 
जिस दिन अमीचंद साहव जाता है, उस दिन और भी कड़ी निगाह रखने की. 
ताक़ीद होती मालिक की तरफ से । उस दिन भीखु शेख का रोवदावब देखने लायक 
होता है । 

“भाग साले इधर से !!” 

पठान भीख शेख अपनी खबरदारी की मसनद पर जैसे नवाव वन बैठता । वह 
चहीं जानता कि कौन अमीचंद है, या कौन वाट्स है यार लुत्फ खाँ है ? वह बस जाबता 
है हिन्दुस्तान के मालिक महतावचन्द जगत्सेठ वहादर को । खुदाताला अगर इस 
मलिक को जिन्दा रखते हैं तो उसे भी वरावर रोदी मिलती रहेगी । 

वाट्स ने एक ख़त निकालकर पढ़ना शुरू किया | हा 

खत यार लुत्फ खाँ का था । | जप 

लिखा था, नवाब जल्दी ही अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए आजिमा- 
चाद जा रहे हैं। इस वक्त नवाब अंग्रेजों से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं । लेकिन 
भाजिमावाद से वापस जाते ही वे अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से वाहर निकालने का बीड़ा 
उठायेंगे। सारे अमीर-उमराव नवाव के खिलाफ हैं। नवाब को गैरहाजिरी में अंग्रेजी 
फौजें मुशिदावाद पर हमला करें तो हम लोगों की पूरो मदद मिलेगी । लक्कावाग से 
को हृदाना भी नवाव को एक चाल है। आप लोग मुझे नवाव वनाने को तैयार हों 
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तो राजा दुर्लमभराम और जगत्सेठ णी आदि मेरो मदद करेंगे? 
नाद्स ने पूछा, “मनसवदार ने जो लिखा हूँ, वह सब सच हैं?” 
सेठ जी ने कहा, “और मीर जाफर साहब ?” 
चादस ने बतलाया, “मौर जाफर ने लिखकर नहीं दिया मुँह-जवानों 
अर 
क्या कद्दा श्ए 
प्राप्त अप्रीचन्द साहब वेठा था) उसने कहा, “मौीर जाफर साहब से मुझे 
खत लिखा दै। वह खत मेरे पास है। में वही खत लेकर कर्नल वलाइव के पास 
जाऊेगा।” 
जगतसेठ जी ने पूछा, “मुझे चह खत दिखाने में कोई आपत्ति तो नहीं है ?” 
अमीचंद ने कह्दा, “आपको दिखाने में वया आपत्ति हो सकती है सेठ जी, आप 
तो हमारे द्वी साथ हैं। यह लीजिए, सुनिए ॥” 
अमीचंद ने खत पढना शुरू किया-- 
'छुदा और पेगम्बर के नाम कसम खाकर. मैं वादा करता है कि जितने दिन 
मैं जिन्दा रहूंगा इस राजीनामे की शर्तों को मानता रहूँगा-- 
(१) नवाब के साथ अंग्रेजों कौ जो सुलह हुई है, मुझे उसकी सारी शर्तें 
मंजूर हैं । 
+. (२) हिन्दुस्तान या यूरोप में जो भी अंग्रेजों का दुश्मन होगा, वहू हमारा भी 
हु होगा । 
(३) फांसीसियों को बंगाल से निकाल बाहूर किया जायेगा और उनकी सारी 
कोठियाँ अंग्रेजों को दे दो जायेंगी। फ्रांसीसियो को इस मुल्क में बसने नहीं दिया 
जायेगा ए 


बशीर मियाँ वहुत देर तक चौक बाजार की सडक पर बैठा रहा | एक-एक 
कर चार वीह़ियाँ फूक डालीं। फिर भी मरियम घेगम का तामजान दिखाई न पड़ा । 
फिर वह धीरे-धीरे अपने एक साथी के पास गया, बोला,९ तुम लोग छुपचाप णड़े रहो, 
([ँ.फहा लगाकर बाता है 7? 
बशीर मिर्यां मोतीकील के फाटक पर पहुँचा । 
फाटक पर पहरेदार उस समय भी पहरा दे रद था । वशीर मियां ने उससे 
पृदा, “ब्यों मियां साहब, घेगम साहबा का तामजान अभी तक नहीं निकला ९९ 
पहरेदार ने पूछा, “वयों जी, घेगम साहवा के बारे मे इतनी पूछ-ताथ वयों ?” 
“नहीं, ऐसे हो पूछ रहा हूँ । बेगम साहवा वया आजकल नवाव फे साथ ही 
सो रही हद क्‌ए 
पहुरेदार बिगड़ गया । बोला, “नवाब चाहे जिसके साथ सोवे, इससे तेरे बाप 
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का क्या विगड़ता है ?” * हक हि कर मिर्या 

वशीर मियां हो-हो कर हँसने लगा। गुस्सा होने पर॑ वशीर मियाँ का क 
नहीं चलता । काम उसे निकालना ही होता है । न 

वशीर मिर्याँ वोला, “नाराज हो रहे हो मियाँ साहव ? नाराज होते. की को 
सी बात कही ?”? 28 

“नाराज हुआ तो ठीक किया | तेरे बाप का वया आता-जाता हैक 

बशीर मियाँ फिर भी हँसने लगा । बोला, “मेरे बाप को क्यों घसीद रहे । 
मियाँ साहव ? मेरा वाप तो कभी का मर चुका है। साला वाप मरा भी है और मु 
कंगाल भी बना गया है ।” । 

“भाग ! भाग ! तु यहाँ से भाग !” अधिक, 

वशीर मियां ने अंदर निगाह दौड़ाकर देखा, मोत्तीफील के बरामदे में घेग 
जाहवा का तामजान नहीं था। फिर वेगम साहबा कहाँ गयी ? चली गयी क्या ? लेकि 
चेहल-सुतून जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है । ५ 

उसी रात बशीर अपने फूफ़ा के घर पहुँचा । 

पुकारा, “फूफा जी | ओ फूफा जी !! 5३, ५० 

मंसूर अली को रात में नींद कम बाती है, आधी रात तक तो. नहीं ही भाती 
दफ्तर से मेंहदी निसार के घर जाना पड़ता है । चौकरी की खातिर वहाँ जाकर. खुशामः 
करनी पड़ती है । निस्तार साहब के न रहने पर भी वहीं गद्दे पर थोड़ी देर बेठना पड़ता है. 
_तमाद खाना पड़ता है। निसार साहब के घर में होने पर हर बात में हां जे 
करना पड़ता है। मंसूर साहव की पाँच वीवियाँ थीं। आज इसके साथ सोना पड़त 
है तो कल उसके साथ | बीवियों का मिजाज रखने के लिए शराबं की प्येलली गटककः 
विस्तर पर करवदें बदलते रहमा पड़ता है डक 

वशीर मियाँ के बुलाने पर निसार साहब की कच्ची नींद हूटी । 

साला सूर का बच्चा, चिल्ला क्यों रहा है ?!” 

“फूफा जी, त्तामजान नहीं मिला ।”? 

“किसका पामजान ? किस हरामजादी का तामजाब ?? ५ 

नींद की उमारी में मंसूर साहव को कुछ भी याद नहीं था । - 
हे फिर जब मंसूर साहब को स्याल आया तो वह और भी विगड़ गया.। बोल, 

वदतमीज, चेवकूफ, चेअदव कहीं का ! तामजान भहीं मिला तो मेरे पास क्यों आय 


तु - ०] मे 
है ? दूंढ़, कहा गया । तामजान क्या जासमानर में उड़ जायेगा ? मुशिदावाद शहूर मे 
अच्छी तरह हूंढ़ | अगर तामजान न मिला तो समझ ले, तेरी नौकरी खतम 4” 

: « . इसके वाद वशीर मियाँ को 


उछे कहने की हिम्मत न पड़ी। फूफा से डाँट 
पुनकर बहू फिर तामजान दूँढने चला गया |. ० 5 के 


ल्‍्र 
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जगत्सेठ फे दरबार में उस समय मोर जाफर साहब का राजीवामा पढ़ा णा 
श्द्ा था। 

जगत॒सेठ ने पुछा, “फिर वया हुआ ?” 

अमीचंद साहब पढ़ने लगा, 'कलकत्ते के अंग्रेज बाशिदो को छ्षूटमार में जो 
पुकशात हुआ है उसके लिए पचास लाख रुपये का हर्जाना देने का वादा कर रहा ह। 
शी लोगों को जो मुकसान हुआ है उसके लिए बीस लाख रुपये अलग दूँगा ॥! 

ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई । 

सेठ जी ने खुद उठकर दरवाजा खोला । 

सामने भीछू शेस खड़ा था ! 

॥एक तामजान आया है हज्जूर !” 

“इस वक्‍त किसका तामजान आया ?”! 

“हजूर, कोई औरत है |” 

औरत ! सुनकर सेठ जी को बड़ा अजीब लगा | रात को इस वक्‍त यह कौन 
प्रौरत भागी है ? दरवाजा बंदकर सेठ जी दीवानखाने के पास ही सढ़े हो यये । 

बुरका पहने एक आकृति को देखकर सेठ जी को और भो आश्चर्य होने लगा। 

उन्होंने पूछा, “आप कौन हैं ?” 

बुरके में छुपी बहू मौरत औौर भी पास आ गयी । चारों तरफ अच्छी तरह 
पेज सेने के बाद बुरके में से एक चेहरा बाहर भलका । फिर भी सेठ जी पहचान नहीं 
।ये। तव आप॑ंतुक स्त्री ने बुरका उतार दिया । कहा, “आप मुझे पहचान नहीं पार्येगे 
ैठ थी ! मैं भी आपकी तरह हिन्दू हूँ । एक हिन्दू लड़की । में हतियागढ़ कै राजा की 
रोटी बीवी हूँ ।” 

जगतसेठ को सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ । 

उस औरत ने कहा, “यहाँ चेहल-स्रुतुन में मुके मरियम घेगम कहते हैं, लेकित 
मेरा असली नाम कुछ और है । बड़ी मुसीबत मे पड़कर आपके पास आयी हूँ ।/! 

“ओह, तो आप मरियम घेगम हैं! वेठिएं, मैंने आपके बारे में सुना है । 
फहिए, में आपके लिए वया कर सकता हूँ ?” 

+ णंगतुसेठ बैठे । लेकिन मराली नदी बेठो । 
> “भापकों तो सब मालूस दी होगा सेठ जी, आपके नवाब ने ठुके जवर्दस्ती मह्दँ 
ता पढका है ।" 

जगतूसेठ ने कहा, “मैंने सब सुना है । आपके पति मेरे पास आये थे । उन्होंने 
भव कहा है ।!* 

“मैं कई दिनों से आपके पास आने की बात सोच रही थी । यार लुत्फ खाँ 
गहव के पास जाने की बात भी सोची, लेकिन वहाँ जा नहीं पायी । रोज रात को 
पाने के लिए निकलती थी, लेकिन आपके पठान पहरेदार को देखकर डर लगता था । 
शज रह नही पापी, इसलिए हिम्मत करके चली आयी हूँ ।” 


१०७ है बेगम मेरी विश्वास 


जग्रतसेठ ने कहा, “आप तो कलकतते बलाइव साहब के पास भी गयी थीं १९ 

मराली ने कहा, “जब जिसके पास जाने की मौका मिल रहा है, उसी के: पात 
जा रही है । बताइए, व्या करूँ ? मैं एक औरत हूँ, मुझमें कितनी ताकत है १” 

“सुना है, बलाइव साहब के दफ्तर से आपने कोई खत चुराया है ।” 

“मैं ? मैं खत चुराऊँगी ? मैं क्यों वलाइव साहब के दफ़्तर से खत चुराऊंफ।! ह 
कैसा खत ? किसलिए चुराजेंगी ? वलाइव साहब ने मेरा क्या विगाड़ा है ?” / 

इतना कद्ते-कहते मरात्ी की आँखों से आंसू भरने लगे । 

जग्रत्सेठ ने कहा, “रोइए नहीं । आपको जो कुछ कहना हो वही कहिए ।” 

“शायद मेरे भाग्य में और भी दुःख वदा है, नहीं तो आप जैसे लोग मुझ पर 
अविश्वास ब्यों करेंगे ? मब तक मैं यही सोचती रही कि केसे चवाव से बदला लिया 
जाय, भौर मेरे ही नाम यह कलंक लगा । मेरे पति के कानों तक यह सब बात पहुंचते 
पर वे वया सोचेंगे, वता सऊते हैं? जहूर मेरे किसी दुश्मम ने आपको यह सब 
बताया होगा !/” 

जगतसेठ ने कहा, “ऐसा भी हो सकता है | लेकिन मैं आपके लिए वया कर 
सकता हूँ ?” 

'. मराली ने कहा, “आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं । मैं इतने दिनों तक 
चेहल-सुतून में रहकर वस यही सोचती रही कि कैसे यहाँ से भागूंगी । कितने ही दिव 
नवाव ने मेरे साथ सोना चाहा है, लेकिन मैं उसे अर्क पिलाकर भाग आयी।” ,ह6 ४ 

“अर्क ? कैसा अर्क ?” है. 8] 

मराली ने कहा, “चौक वाजार में शराफत अली की खुशबु-तेल की दुकान हैं, 
चही बेगमों को चोरी-छिपे अर्क चेचता है । मैं वहीं अर्क नवाव को पिलाती हूँ । कितने 
हो दिन सोचा है, नवाव को जहर खिलाकर मार डाल । लेकिन नियामत के कारण 
ऐसा नहीं हो सका ।” 

/नियामत ? नियामत कौन है ?” 

“मोतीफील का खिदमतगार । वह बड़ी कड़ी नजर रखता है। मोतीभील में 
नियामत है तो चेहल-सुतून में वानी बेगम ।?? 

जगद्सेठ बोले, “लोग जो कहते हैं, मुशिदावाद की मसनद जाप ही चलाती हैं, 
यह क्या गलत है ?” ६ 

“बया भाप देखना चाहते हैं २” हट 

इतना कहकर मराली ने झट से अपना पेशवाज खोल डाला । ेंगिया का थोड़ा 
हिस्सा दिखाई पड़ते ही जगत्सेठ ने घवड़ाकर कहा, “बया दिखा रही हैं ?” 

“बिना दिखलाये आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे । उन लोगों ने लोहे 
की सींक गरम कर मेरे बदन को किस तरह दागा है, देखिए ।” 

जगत्सेठ ने कहा, “मुझे विश्वास हुआ । देखते की जरूरत नहीं ।! 

'लिकिन जब में लौदना नहीं चाहती सेठ जी, जाप मुझे यहीं छिपाकर रखें । 


बेगम मेरी विश्वास ईै १०१ 


से मी हो, मुझे हृतियागढ़ मिजवा दीजिए। आप इतने बड़े आदमी हैं। आप एक 
ऐैरत को नही बचा सकते, उसकी इज्जत को नहीं बचा सकते २९४ 
इतना कहकर मराली चुप हो गयी । 
. , फिर बोली, “बगल के केमरे से किस लोगों के बात करने की आवाज भा रही 

[पा वहाँ कोई है ?” 

“हां ॥ क् 

मराली चौंकी । 

“फ़िर बया होगा ? उन लोगों ने मेरी बात सुन ली होगी ।" 

जगद्सेठ ने कहां, “धवड़ाने को वात नहीं । वे हमारे द्वी आदमी हैँ । भमीचंद 
और वाट्स ! उनसे आपको डरसे को कोई बात नहीं । आप यह बैठे / मैं जरा उनके 
गप्त जा रहा हूँ । देखूं, आपके लिए तया कर सकता हूँ ।”” 

इतना कहकर जगत्सेठ जी बगल वाले कमरे में चले गये | 

वबशीर मियां ने जो सोचा या, वही हुआ। क्ूछा के धर से विकलकर सनसवदार 
साहब के घर गया था, फिर वहाँ से लौदा तो उसने सुना, तामजान गया था और 
लौट भी थाया है । फिर मह्टिमापुर में छाते ही बशीर मियाँ ने देखा, जगतुसेठ की 
हवेली के सामने तामजान खड़ा है । 

“भाग जा कुतिया का बच्चा, भाग यहाँ से ।"” 

“» बधीर मिर्या ने कहा, “एक वीड़ी पिलामी ने मिर्या साहव । इतना विगड़ नयों 

रही ? वया कसूर मैंने किया है ?”” 

भद भीखू शेख बन्दक तानकर आगे बढ़ा । बशीर भियाँ कद से एक पेड़ फ्री 
भाड़ में छिप गया । 

“सात्रा कुतिया का बच्चा ! उल्लू का पट्टा !!” 

पठान भीछू शेख फादक के सामने खड़े होकर गुस्से के मारे मन ही सेव बढ़ 
बढ़ाता रहा । 


..... बढ़े सवेरे ही शराफत अली की फुलैल ठेल की दुकान के पिछवाड़े में भार 
कुल ने पुकारा, “वादशाह ! भो वादशाह !”” 
* शराफ़त अली की तरह बादशाह भी गहटी नींद सोता था। एक या दो बार 
पुकाजे से उम्तको नींद हुटने वाली से थी। कई वार आवाज़ लगाने पर बादशाह 
की नींद हूटो । 

उसने अंदर से ही आवाज दी, कौन 7?” 

“में हैं कान्त, दरवाजा खोल ।” न्‍ 

बादशाह ने आकर दरवाजा खोल दिया । कान्‍्त बाव के साथ एक और आदमी का 
को देशकर पूछा, “यह कौन है ?” / 


१०२ # बेगम मेरो विश्वास 


“अरे, इसका नाम उद्धवदास है भाई ! रास्ते में भिखारी लोग इसी के गीत 
गाते है! यही वह उद्धवदास है। इसी ने रवा है--रहिहों न भ्ुवत-भवन में ।! 

अब उद्धवदास बोला, “मेरा और एक नाम है, भक्त हरीदास ।! 

फ़िर कान्‍्त की तरफ मुखातिव होकर उद्धवदास ने पूछा, “तुम यहीं आर ह्टो 
क्या ? बड़ी अच्छी कोठरी मिली है। बड़ी अच्छी है। इसी का नाम बादणक्/ 
क्या ? । 

फिर बादशाह से कहा, “तुम बादशाह दी लगते हो । लेकिन कहाँ के बादशाह 
हो ? दिल्‍ली के या दीन-दुनिया के १” . 
उद्धवदास को और भी मजा जाया । * 

बादशाह भी अवाक्‌ हो गया था । पूछा, “ये कौन हैं कान्त बाबू ? ये किनको. 
साथ ले आये ?” 

उद्धवदास ने कहा, “मैं हरी का दास हूँ भैया !” 

“हरी कौन है ?” ह 

“भरे । यह तो हरी को ही नहीं जानता ! क्यों भाई, तुमने हरी का नाम नहीं. 
सुता ? फिर सुनो, हरी की बात सुनो ।” 

इतना कहकर उद्धवदास ने गाना शुरू किया-- 


हरिनाम जिसका दुःख न मिदा दे, 

ऐसा अभागा है कहाँ? 
काच कटे तो विग्ढ़ न जाय 

ऐसा विरागी है कहां ? 
ऐसी वस्तु है कहाँ जो 

दामोदर की भूख मिदा दे ? 
ऐसी औषध है कहाँ जो-- 

ब्रह्मराप का दुःख मिटा दे ? 
श्याम की मुरली की निन्दा--- 

करे ऐसा सुर कहाँ ? 
देह-घारण का दुःख न मिले, 

ऐसा गौरव है कहाँ? 
चुक्छ माने सुमेद को 

ऐसी बुद्धि है किसकी ? 
नेह्म का कर ले निरुपषण, 
हु ऐसी शक्ति है किसकी? 
ग्रभ-काल को वात जाने, 

ऐसी भेघा है किसकी ? 


देंयम मेरी विश्वास ह (०३ 


लिखा भाग्य का दे मिटा, 
ऐसी क्षमता है किसको? 
बादशाह इतना सब समझता नहीं | वह इस शख्स को एकाएक गाते देस घबरा 
घवड़ा गया था । कान्त ने उद्धवदास को रोक दिया । कहा, “दुको भी भगत जो, तुम 
>क्लमगेदार आदमी हो । जहां-तह्टाँ गाने लगोगे तो लोग क्या समझेंगे ?” 
इतना कहकर कान्त उद्धवदास को खीचते हुए अपने कमरे में ले गया । 
फिर कान्‍्त ने कहा, “जिस-तिस को इस तरह गावा वयों सुवाते हो भगत जी ? 
सभी वया तुम्हारे गीतों का मतलब सममते हैं ? तुम्हारे गोतों का मतलद तो नवाब 
समभते हैं । नवाब को याना सुनाओये तो वे तुम्हारी इज्जत करेंगे ।'” 
उद्धवदास यह सुनकर हँसने लगा। 
बोला, “नही भाई, घुझे नवाब से इज्जत नहो चाहिए । नवाव तो दो दिन के 
लिए है। इसलिए वह जो मुझे इज्जत देगा, वह भी दो दिन की है। मैं किसान मजदूरों 
से इज्जत चाहता हूँ ।” 
उद्धवदास की यह बात बहुत दिनों तक कान्‍्त को याद थी। उद्धयदात मे 
शायद चाहा था कि में भी एक दिन रामप्रसाद बन्‌गा ! शामप्रसाद के गीतों पी रह 
लोग मेरे भी गीत गरायेंगे । आखिर हुआ भी ऐसा ही । उद्धवदास पत्ता नहीं कहना 
अपनी पोधी बगल में दबाये ध्रुमता फ़रिरता और गाता रहता था । ये गाने भी लोगों 
“की जबान पर फिरते थे । लोग कहृते--यह उद्धवदास का गावा है। उद्धवदारा को 
/*हता सुनते ही लोग वेचेन हो उठते । मत लगाकर सुनते ॥ कहते--उदबदाए, एक 
ग्राना और सुनाओ । 
इधर कान्त भी कई दिनों से मुशिदाबाद में नहीं था। थोड़ा और दिय घढ़ऐे ही 
बहू उद्धवदास की लेकर मोतीमील गया । 
कान्त को देखते ही इब्राहिम कोठरी से निकल आया 
/बया खबर है पुरकायस्य जी 2” हे 
इब्राहिम खाँ ने कह्दा, “तुम मुझे पुरकायस्य ते बद्दा करो मागन्‍्त बाजु, मैरी 
नौकरी चसी जायेगी ।”” 
“ज्ेढ़िन मेरी बात सु कोन रहा है ? यहां है दी कौन ?” 
५७. पुण्कायस्य ने कहा, “आजकल सब उलट-पुलट द्वो गया है डात्व भा३, कड़ 
* जि बब्र कही रहा । अब सेयी नौकरी रहेगी या नहीं, कौठ बढ़ गा है 7” ठप 
“आएवर्य की बाठ है। तुम दिन्‍्दू से मृग्समान बने, दिए भी हैदर दौर: 
नहीं रहेगी १? त्ऱ््ह्लः 
कान्त ने कई बार इब्राहिम के वारे में सोचा है। बैचारा हावर दे कक 
जाता। सेहिन धर्म के वदसे उसने अपनी रोटी पैकी कट सी है। वैध: चर 
से ही बढ़कर प्रात है । बादिर प्रात बड़ा नी आ्यॉन हो ? दी ही टिक अ सर 
कास्त पेवतिज सादव को इद्वी में दौकरी कखा छा/दिि खा हु >>] 


१०४ है बेगम मेरी विश्वास 


पवाब निजामत की नौकरी करने लगा । बस, पेद के ही लिए न १ फिर पता नहीं, 
कहाँ से मराली आ गयी । वह जानता था, मराली के जीवन से मेरा जीवन अगर 
एकाकार हो गया तो छुके कभी भी शान्ति नहीं मिलेगी । वह तो मराली से, मरियम 
बेगम से एकात्म हो गया था । 

ऊपर जापे-जाते नियामत से भेंद हो गयी । 

नियामत ने कहा, “मरियम बेगम साहवा तो यहां नहीं हैं हजूर |” 

भ्यहाँ नहीं ह्ठु १ कहाँ गयीं १ ।] के 

“यह तो नहीं मालूम । आप चेहल-सुतून में पता लगाइए ।” 

“लेकिन नजर मुहम्मद ने तो कहा, घेगम साहवा चेहल-सुतून में नहीं हैं ।” 

“जेहल-सुतून में नहीं हैं तो कहाँ जायेंगी हजूर ? जरूर चेहल-सुतृन में हैं । 
रोज रात को चेहल-सुतुन जाती हैं और माज भी गयी हैं ।”” 

आएचर्य | सचमुच कान्‍्त आश्चय॑ में पड़ गया । कहाँ गयी मराली ? कहाँ जा 
भी सकती है? कहीं जायेगी भी तो तामजान से ही जायेगी । अफेली पैदल तो सड़क से 
जा नहीं सकती । । - 

मोतीभील से चौक बाजार की सड़क पर आते ही कान्‍्त ने देखा, महिमापुर 
की तरफ से एक तामजान आ रहा है। यह क्या ? रात बिताकर दिल सें महिमापुर 
से भा रही है ? जगत्सेठ के यहाँ गयी थी वया ? तामजान पास आते ही कान्त ने 
अच्छी तरह देखा । फालरदार तामजान । चारों तरफ से ढेंका | तामजाम में कौन है, 
पता नहीं चलता । ; ... की 

अचानक किसी ने पीछे से चंदन छुआ त्तो कान्त ने मुड़कर देखा, बशीर मिर्याँ 
खड़ा था। . | 

“अरे तू ? इतने दिनों तक तू कहाँ था १” 

बशीर मिर्याँ नें इस बात का जवाब न देकर कहा, “क्या देख रहा.है ? अन्दर 
मरियम घेगम हैं ।”” “कर 

फिर बशीर मियाँ ने कहा, “तूने तो घेगस साहबा को एकदम सुद्री भें कर लिया 
है । ऐसा केसे किया ९? ' 
कान्त ने कहा, “यह बात रहने दे। बेगम में 
क्। ! ह्ने मे साहबा महिमापुर में बस 

“झौर कहाँ ? जगत्सेठ की कोठी में । साला दुश्मनी करने लगा हैन इसी 
लिए शायद पता लगाने गयी थीं ।” १७ 

“किसके साथ किसकी दुश्मनी १” . 

बशीर मियाँ ने कहा, “यह सब अभी नहीं ह7 7 + तु त्तो मरि-८ बेगम का 
मादमी है न । मैंने तुझे निज्जामत में नौकरी ४६. ४ १2 2 
गया ? अब तू मुझसे ही दुश्मनी कर रहा है ।” 

“मैं तुझसे दुश्मदी करता हैँ ? वया कर 


बेगम मेरो विश्वाप्त है १०१ 


/ दुश्मनी नहीं कर रहा है तो मरियिम बेगम के निए हपारे पीछे जागूरी बयों 
कर रहा है ? वया देगम साहवा हम लोगों का मुकावत्ा कर सकेगी? हमारे साथ 
कौन-कौन हैं जानता है ?” 

“कौन-कौन हैं १!” 

“सभी हैं । मंसूर अली मेहर साहव, मोर जाफर साहब, अमीचंद साहब, हगलों 
के कौजदार साहव, जगतुसेठ, सभी । तू वया हमारे साथ दुश्मनी कर सकेगा ? ठेसे 
बेगम साहवा भी क्या हमारा कुछ कर पार्येगी ?” 

तामजाम तब तक चेहल-सुतुन की तरफ बढ़ ग्रया या । कान्त ने उसी और 
देखते हुए कहा, “अच्छा भाई, मुझे जहरी काम है, अमी जा रहा हैँ । फिर तेरे साथ 
बात द्वोगी ।” 

इतना कहकर कान्त चला गया । 

बशीर म्रियाँ भी झुका नहीं। साला काफिर, वेईमान कही का ! ठहर जरा, 
बेईमादी का जवाब कैसे दिया जाता है गह मुफे अच्छी तरह मालुम है ! मब-हो-मत 
यह बढ़वड़ाता हुआ वह मंमूर अली मेहर साहब की हवेली की और चल दिया । 


९ 

उसप्त रात मरियम बेगम की सच॑मुच्र बड़ा डर लगा था। एकदम जैसे शेर की 
माँद में था घुसी थी । यहां वह आज पहली बार भायी थो। सेठ थी की हवेली भी वह 
है जानती थी । उसकी हिम्मत ने उम्तको विचार-युद्धि को अंधा कर दिया था | 

सेठ थी के अंदर आते ही अमीचंद ने पूछा, “कौन आया सेठ जी ?” 

बाट्स को भी कुछ शक हो रहा था। उसने सारे कागजात जल्दी से छा 

ये। 

उसने भी पूछा, “हू इज़ इंद ? कौन आया है ?" 

जगठसेठ णी ने कद्दा, “चुप ! भाहिस्ते बात करिए। भरियम घेगम है ।“ 

वाद्स और अमीचंद दोनों चौक उठे । पूछा, “यहाँ किसलिए आयी है 7” 

“घबड़ाने की कोई बात नहीं है, बेगम साहबर चेहल-सुतूच से भागकर थापी हैं।" 
2 “भागकर आयी हैं, माने 7" 
;७ "माने भागकर आयी है। मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके द्विन्दू पति क्ले 
*पाप्त पहुँचवा हूँ ।!! 

अमीचंद ने कहा, “सच ?7 

"जी हाँ, मुझे अपनी पीठ पर के दाय भी दिखलावे। बत्रचा रही थी कि 

चेहसमुतून मे उसकी पीठ लोहे की गर्म सलाख से झुंलसा दो गयी है ।/” 
“'भापको पीठ खोलकर दिखला दी ?” ग 
“खोलने जा रही थी, मैंने मदा कर दिया। कह रही थी, जात रहते नह 5 
सुन्ृत नहीं जाऊँगी ।/” 


१०६ है बेगम मेरी विश्वास 


/आपने क्या कहा ?” 

“उसे कमरे में वेठाकर यहाँ चला आया ।” 

“वेगम साहवा अभी तक वहीं उसी कमरे में बैठी है १” 

ह 8४ हा [8७४ 

जगवसेठ ने फिर कहां, 'लिकिन मुझे तो लगता है वेचारी बड़ी तकलीफ 
जो भी हो, है तो भाखिर हिन्दू औरत ही न ?” ५ 

शअब आप वया करेगे १! 

“यही सलाह करने के लिए तो उसे वहाँ वेठाकर यहाँ माया हैँ । हतियागढ़ के 
राजा'छोटे सरकार भी एक बार मेरे पास आये थे। वही जब सफीउल्लाह साहब का 
खून हुआ था ।” 

अमीचंद से कहा, “आप क्या उसकी बात का यकीन कर रहे हैं ? इसी औरत 
ने बलाइव के यहाँ जाकर खत चुराया था ।” 

सेठ जी ने कहा, “मुझे तो यकीन नहीं आता। बेचारी के आगे नवाब का 
हुवम मानने के सिवाय चारा भी तो नहीं है । वेसे मौरत भली है ।” 

“कैसे पत्ता लगा ?!! 

“वेचारी बात करते-करते बड़े जोर से रोने लगी ॥” 

“अरे, बौरतें त्तो इस त्तरह बाँसू वहाने में माहिर होती ही हैं ।”” 

सेठ जी ने कहा, “रोने-रोते में भी फक होता है अमीचंद जी | यह चेगम साहबा 
भेरे पास रहने के लिए ही आयी है । कह रही है, चेहल-सुतुन वापस नहीं जाऊँगी फट: 

आपने वया कहा २”? ह 

“मैं चेगम साहवा को केसे अपनी हवेली में रख, यही सोच रहा हूँ। पेगम 
साहवा यहाँ है, यह अगर नवाव को मालूम हो जाय तो व्या मेरी खैरियत है ? सब 
करा-धरा काम चौपूट हो जायेगा ।” 

वादस ने कहा, “जाप उसे भगा दीजिए जगत्सेठ जी !” 

अमीचंद ने कहा, “हाँ जगतसेठ जी, आप उसका विश्वास हगिज न करें ।” 

“वह तो ठोक है, लेकिन हतियागढ़ के राजा से मैं क्या कहूँगा ? वे अगर 
फिर मेरे पास आायें तो मैं उनसे वया कहूँगा ? उनकी वीवी मेरे घर बायी गौर मैं 
उसे बचा न सका, यह सुनकर उन्हें वड़ो तकलीफ होगी । वे बड़े भले आदमी हैं ।” 

“लेकिन रात को इस वक्त हतियागढ़ के राजा आपको कहाँ मिलेंगे १” 4 

उनके पास अभी आदमी भेजना पड़ेगा ए!? 

“फिर भी यहाँ जाते-आते उन्हें दो दिन तो लग द्वी जायेंगे, तब तक बेगम - 
साहवा की कहाँ रखेंगे १! 

“यही तो में भी सोच रहा हूँ ।” 

लेकिन काफी सोच-विचार के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला । 

सेठ जी में कहा, 'वेगम को अन्दर वेठाकर जाया हूँ, जाकर उन्हें समभाऊँं |” 


ब्रेगम सेरो विश्वास है १०७ 


“या समझायेंगे २! 
“आप ही लोग बतायें, वया समका्े ?ह 
अमीचन्द मे कहा, “इस समय वैलाइव से हम लोगों की बातचीत भरत रही 
_ है। इस समय बेगम साहवा की रकट मोल लेना वया ठीक होगा ? इस समय नदाव 
“आ१रा छुपचाप है, इस समय उसे ख्वामस्वाह चिढ़ाने से कया फ़ायदा ?” 
“ठीक है। में अभी आया ।" 
कहकर जगत्सेठ जी अंदर चले गये । 


। 

आँगन पाएकर दुर्गा तव तक सौधे बलाइव साहव के दफ्तर में पहुँच गयी । 
लैकिन यह बया ? साहब कहाँ गया ? अभी तो हरीचरण ते कहां, साहव अपने दफ्तर 
में बैठे किसी से वात कर रहा दे । लेकिन दफ्तर तो खाली है। 

“हरीचरण ! ओ हरीचरण ! तुम्दारा साहब कहाँ गया 2” 

हरीचरण दौड़ते हुए आा पहुंचा । पूद्धा, “बयां साहव नहीं है ?” 

“नहीं, तुम्द्ारे साहव का दफ्तर तो खाली है । तुमने तो अभी कहा, दो बादमी 
भागे हैं और साहव उनके साथ वात कर रहा है। लेकिन यहां ती कोई नहीं है ।" 

हेरीचरण भी नही जातता था कि साहव कब चला गया है। पह भी दफपनर 

_ भरी तरफ यह देखने के लिए गया कि साहव है या निकल गया है | उसने जाकर देखा, 

"उमरा खाली है। साहब कब गया, किसी को बताकर भी नहीं गया | हरीचरण को 
बड़ा आाइचर्य हुआ । फिर साहब कहाँ गया ? ऐसा तो नहीं होता । इस तरह बिना 
वेताये तो साहब कही भी वही जाता । 

अब दुर्गा क्लाइव पर बुरी तरह विगड़ गमी थी । बलाइव को देजदीक ने पाकर 
दुर्गा का सारा गुस्सा दरीचरण पर वरसने लगा । मानों साहब ने दुर्गा या धोदी बहू- 
शादी का कोई उपकार नहीं किया था । इतने दिनों तक जो साहव अपने ही सापियों 
से लड़ता-कगड़ता रहा, उन दोनों को बेठाऋर इतने दिनों तक खिलाता रहा, महू सब 
भी दुर्गा को याद न पढा । उसके मत में जो आया वही वह बकने लगी । 

.... दुर्गा बढ़वड़ाने लगी, “हरामजादे साहव ने सोचा है, हम उसको बांदी हैं) 
! पैसे हम सोगों को उसने खरीद लिया है । तुम कहते ब्यों नहीं हरीचरण कि दम उसकी 
वाँदी नहीं हैं ।" 

हरीचरण ने कहा, “तुम ऐसा क्‍यों कह रही द्वो दोदी ? किसी ने तुमसे कहा 
भी है कि तुम्र साहव की बाँदी हो ?” 

“देता क्यों मह्ों कहूँगी ? हजार वार कहूँगी । बयों तुम्दारे साहद ने हा 
को यहां रस रता है ? हम कुछ कहती नहीं, इसोलिए न ? सड़ाई-ओड़ाई सब सत्म हो 
गयी, अब हमें उसने किस लिए यहाँ रखा है ? हम आज दो चली जायेंगी। छुम हमें 
थभी ले चसो ॥४ 


१०८ $ बेंगम मेरी विश्वास 


इतना कहकर दुर्गा गरजती हुई बंदर को तरफ चली गयी ।. छोटी बहुरानी 
दुर्गा को आवाज पाकर इधर आ रही थी । 

पूछा, “वया हुआ दुर्गा ?” 

दुर्गा वोली, “यही देखो न ! हमें यहां छोड़कर साहव कहीं गप्प लड़ाने चल 
गया है। चलो, हम अभी चली जायेंगी। क्या हम लोगों का घरवार वहीं है ? व्य्‌ 
हमारे अपने जन नहीं हैं ? साहव ने सोचा क्या है ?” 

छोटी वहुरानी ने कहा, “हम जायेंगी कहाँ ? हमें कौन ले जायेगा १” 

“जहाँ भी हो, हम वहीं जायेंगी । जहत्तुम में जायेंगी, भाड़ सें जायेंगी । जाते 
की जगह की क्या कमी है ? क्या सोचा है साहव ने कि मैं तुम्हें लेकर कहीं जा नहीं 
सकती ? लो, कपड़े-लते वॉघ-बूंघध लो । यहाँ भव एक क्षण भी नहीं रहने की ।'! 

हरीचरण पीछें-पीछे आ पहुँचा था। उसने कहा, “आप जरा समझा देंन 
वहुराची, साहब के लौद आने से पहले चले जाना क्‍या ठीक होगा ??! 

छोदी बहुरानी ने कहा, "लेकिन तुम हमें पहुंचा क्यों नहीं देंते कि हम अपने घर 
चली जायें ।” 

हरीचरण ने कहा, “पहुँचाने को तो मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन साहब लौटकर 
अगर डॉटने लगे तव ९” 

“डॉटेगा ? डॉटेगा क्‍यों ?” 

दुर्गा फिर चिल्लाने लगी । 

“हम क्या हमेशा के लिए यहाँ रहने जायी हैं? हम कया तुम्हारे साहब की 
नीकरानो हैं ?'' 

हरीचरण इस बेकार की वहस सें नहीं गया ) उसने कहा, “तुम लोगों को कहाँ 
ले जाना होगा, यही वताओ च, मैं अभी लिये चल रहा हूँ। ब्या मैंने कभी कह है कि 
नहीं ले जाऊँगा १ तुम लोगों की देखभाल करने के लिए ही तो साहब ने मुफे रखा है । 
बताओ, तुम लोगों को कहाँ ले जाना है ?” 

दुर्गा ने बहूराती की ओर देखा । याने सवालिया आँखों से यही पुछा कि कहाँ 
जाया जाय ? लेकित किसी से कुछ तय नहीं किया था । एक दिन दोनों कृष्णनगर जाने 
के लिए घर से निकली थीं। लेकिन उस दिन कौन-सी तिथि थी, कौन-सा नक्षत्र था, 
यह किसी ने नहीं देखा था । क्योंकि ऐसा करने का मौका हो नहीं था । किसी तरह 
निकल भागने की वात ही उस समय जा पड़ी थी । उस समय किसे मालूम था कि महीनों 
उन दोनों को रास्ते में ही रहना पड़ेगा । उस समय उनको क्या मालुम था कि इस तरह 
स्लेच्छ साहब के घर भें रहना पड़ेगा ! 

कमी-कभी ढुर्गा कहती, “मूंह न मुंलस हूँ ऐसे साहव का. ! अपने बीवी-वर्चे 
कहीं पड़े हैं मौर यहाँ लड़ने जाया है। फिर लड़ना ही है तो लड़कर नवाव को मार 
क्यों नहीं देदा ? अगर यही नहीं कर सकता तो साहव किस वत्त का है?” 

फिर कभी साहब को वातों से दुर्गा खुश हो जाती तो वह साहव की बड़ी 
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तारीफ़ करने लगतो थी | 
“दिन भर खदते-खटते वेचारे का चेहरा सूस गया है |!” 
दुर्गा समझती कि साहब आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगा है। लेडिन छोटी 
-पहुरानी के चेहरे की तरफ देखते ही उसे छोटे सरकार को याद आने लगती | जो बादमी 
ईक़॒ क्षण बहुरानी को छोड़कर रद्द नदी सकता था, पता नहीं वही बच किस तरह दिन 
बिता रहा है ! कितने ही फू्ों से दुर्ग बहूरादी का जुद्य बाँध देती थी । शाम को बहू 
रानी को नहलाकर पाँवों में महावर लगाकर सजाती । एक दिन भो जुड़ा ठीक से ने 
बॉघा णाता तो छोदे सरकार गुस्सा द्वोते । अब वही देचारे क्या बहुरानी को दूर भेज 
कर आराम से होगे ? उसका भी मन जरूर छद्पदा रहा है। फ़िर यहाँ पेरित साहव 
के बगौदे में छोटी बहूरानी भी संत को सोते समय रोती है, कहतो है, दुर्गा, मेरा गला 
धोंटकर मार डाल, मैं मर जाऊँ तो भी अच्छा है। भव जीने को मन नहीं करता । 
पास के बादाम के दरख्त से चमगादड की किच-किच आवाज आती तो बहूरानी 
जाग जाती; चीख पढ़ती, “दुर्गा ! बरी दुर्गा !! 
दुर्गा कहती, “वया हुआ बहूरानी ?” 
बहूरानी कहती, “कोई से रहा है व?” 
लेकिन यहाँ से निकल जाने से ही बया! शाति मिलेगो, इसका भी कोई निश्वय 
जद्दी था । एता नही, फिर बहते-वहते किस किनारे से जा लगें ? यह भी कौन कह सकता 
बबड्ढे रि वहां क्या होगा ? 
हरीचरण ने कहा, “ठीक है, अगर कृप्णनगर जाना चाहो तो वहाँ पहुँचा हूँ ।? 
उस समय शाम द्वो आयी थी / छीटी बहूरानी लंबा घघद काढकर नाव में जा 
बेठी । साहब नहीं है, न सही । साहुब से कहकर जाती तो साहब शायद जाने भी ने 
देता। शायद दो-वार दिन और रोक लेता । तरह-तरह के बढ्ामे वदाकर रोक 
हैता । लड़ाई अगर कभी न खत्म व हो तो क्या हमेशा क्लाइव साहब के यहाँ पढ़े 
रहना होगा ? 
दुर्गा और बहूरानी के साथ एक पोटली के सिवाय मौर मुछ नद्दी था। उम्ती 
पोदती को हृरीचरण ने नाव में रख दिया । 
» /साहब लेकिन बहुत नाराज होगा दीदी ।” 
दुर्गा मे कहा, “होने दे नाराज ! साहब वया मेरा कोई समता हैं ? मैं अगर 
दिगड़ जाऊँ तो अनर्थ हो जायेगा ।” 
चोटी बहुरानी ने पूछा, "लेकिन तुम्द्ारा प्ताहब गया कहीं है हरीचरण ? दमते 
कहकर भी तो जा सकता था ?”? 
इंरीचरण तब तक नाव की ग्रलही के पास जाकर बैठा ही था) कहां, 2 
इस समय बहुत ज्यादा परेशान है बहूसनी । भगी-अभी तो फरातर्ॉगा से मांसी£ि ् 
को भगाकर आया है। शायद फ़िर कोई काम आ पड़ा है ।” अप 
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“काम था पढ़ा है न और कुछ ! किसी से ग्प्प लड़ाने चला गया होगा । ये 
लोग कौन जाये ये हरीचरण ?” 

हरीचरण ने कहा, “साहव के पास कितने ही लोग आते रहते हैं । वया मैं सभी 
को जानता हूँ १” 

अव तक चाव गंगा की बीच वास में जा गयी थी । सर-सर वाव उत्तर/की ओर) 
खुलने लगी | वरानगर घाद के वाद जिवर देखो उपर ही जंगल नजर बाता है । धाम ' 
वी मद्धिम घुप पानी पर पड़कर सोने की लहरों-ती ऋतमला रह थीं। पेरिन साहब का 
बगीचा बाँखों से बोकल हो चुका था। बगीचे के पहरेदारों में से जिदकों पता चला 
उन्होंने बस एक निगाह देख लिया । वह भी दूर से । लेकिन इधर अच्छी तरह देखने 
की मनादह्दी थी । साहब सिपाहियों को इधर बाते ही वहीं देता था । वरावयर छोड़कर 
नाव बड़ी गंगा में ला गयी । बढ़ी गंगा का यह पार या वह पार ठीक से दिखाई भी 
नहीं पढ़ता । गंगा यहाँ काफी चौड़ी थी । 

छोटी चहुरानी ने अचानक पूछा, “मराली को खबर मिजवाने का क्या हुआ 
दुर्गा २! - 

दुर्गा ने कहा, “एक बार कृष्णनगर के राजमहल तक तो पहुँच जाऊँ, फिर 
देखूंगी कि वया कर सकती हूँ |” 

“वह वया अब हमको पहचाल पायेगी १” 

“अगर वह मूहजली पहचान न पात्री तो उसका मुंह ने झुलस हूँगी। मैं अगर 
उसे व बचाती तो अब तक वह रहती कहाँ ? आज़ नवाब के साथ सोकर दुनिया को” 
कुछ समझती ही नहीं !”” 

“एक बार हरोचरण से कह दे न, मरियम बेगम को खबर भेज देगा [” 

दुर्गा ने कहा, “तुम चुप रहो वहरामी ! यह कृप्णनगर के महाराज से कद्कर 
देखूंगी शायद कोई रास्ता निकल बावे ।? 

आखिर में नाव एकदम मुद्दाने के पास जा गयी, उस समय चारों तरफ घना 
अंधेरा छाया था। जंगल के वीच-बीच कहीं एक-आाव रोशनी जल रही थी । इस माहौल 
में गंगा के वीच नाव में छोदो वहरानी का शरीर सिहर उठा 

. अचानक हरीचरण ने दरवाजे के पास आकर कहा, ' दीदी, -बत्ती बुझा 
रह्म हैं ।” . 
“यों हररीचरण, बया हुआ ?! 
“पीछे से कोई बजरा वा रहा है ।7 
“बजरा ? किसका वजरा ? कोन का रहा है ?”? 
.... देरीचरण ने कहा, “पुके वया मातृम दीदी, लगता है निज्वामत का होगा । 
नेजामत का कालरदार वजरा ।” 
हरीचरण ने तुरत्त वत्ती युफा दी । अधेस चारों तरफ और भी गाढ़ा हो बाया । 


ृ 
हि“ 
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ने बहूरदी के और पाठ बाकर उसे दोनों हाथों से चकड़ सिद्रा । डर 
त बहुगनो, मैं तो हूँ । जद तक मेँ हूँ, कोई तुम्हें छू मो कहीं सकता 77 





७ 

पेणि साहृव के वर्ीचें में एक ओर 
लाइव का मत सयंद या। 
मम ने लक्‍्क्रावाद से करदी फोड हटा 
गी रहा या कि महासर इस्पवद कौर इंटियारइ 











द॒ 


तरह बपनी जड़ वा सी । दे 
पहचाना था, आब क्टाइद 










नहीं पा। ईमर ते बद 
अदमतीय काहुस । वी श्च्नद जबद दिल 
उसे दम बार खेद झुका थ्य | लेकिन उनें के पल इशिद £ दर्पण # छा 
ढहट, हम हुन्हें बपठा किन वनासने । औदे ब्वाइद हो उठकर वीलिवर हैं, स्काधड की 
स्का बॉनमाइट गाँद है. इत भोगरे के गर्ल दत्र को बट चीज मो न्की 4 7 कमा 5 
डैशे कार हो परोसा करता सही आनदे 7. ८ सील ब्रप्ते दूल्ल मो गत दूसावत मी 
नहीं सोचे ॥ बद़, अपनी दी बाद डे, आमने ही. छाम्ा् री 
नुकसान ढो वात ! नैकिल 
फ़ायदा ग्रोच रुझ्ता हैं । 
प्रार्दों छत कला हूँ । 
बादुसन ते कद था,. 
9 घ, रद या ऐ्ल्सीज कोर्ट नी 
प्रशरा३ कृष्म्तद को 
धो। नदज़ के फेंडर में कोट भी तहीं द्व 
अक्ित है। इतने बढ़ बनाया दुनिया में मन 
हिर मर इतिद्वन का नज्म नी बर्जॉब ही इस संचुर 















दलित आए 
मताइव ने कद, “में अगर मुरविद्वाद वर वर्देत्र कर्गे तो आए आग उन 
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टेडि छैटे मफार वे ब्यात मे मत युत सद् के । 
हि हैं हर दर में बाप मदठ कहगा।.. मे तमके- 
आए ऋ३, बफ़्झ पक मदद के लिए देवान हे? 


नेती बाहर मे न्र्म्ि कक्स की अकट नताद की. 






*क गढा बन्द 
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संजीदा हो उठा थाए/! '+ ४, के ५ 
क कप कहा कि रुपये से, पैसे से, आदरमियों'से, हाथियों से, हर 
से. आपकी मदद कहँगा ।? « दि ारिलअ ९. 5 
तरह से “आपने अच्छा ही किया है। मैं भी गुप्त लप से हर तरह से 2 
मैं महाराजा होकर यह सब खुलकर कैसे कहता ? यह सब बात अग पका देह: 
हक 'नुकसान भी हो सकता है । राजनीति में जल्दवाजी नहीं चलती ! मौकां के 
ठीक समय पर ठीक काम किया जाता है, यह तो आपको भी माजूम है? 8 
तक नवाब मुझ पर शक नहीं करता । अगर सब पर शक करना शुरू कर दे तो हम 
लीग कुछ भी ने कर पायेंगे ।” । 2 
छोटे सरकार ने पूछा, “भव मैं क्या करूँ ?” का कक 
« - महाराज ते कहा, “मैं कृष्णनगर पहुँचकर ही आपको खबर भेजूंगा (” के 
“लेकिन खबर भेजकर ही आप क्या करेंगे, मुझे तो अब कोई आशा नहीं 
दिखाई पड़ती !” 722 कहीं 
, महाराज ने कहा, “आशा किसी की नहीं मिठती छोटे सरकार, नहीं तो 
बादशाह औरंगजेब तिरानवे साल की उम्र में मरते समय वैसी वात न कहते । हम 
भाप तो मामूली लोग हैं। हम अगर तीन सौ साल जीयें तो भी हमारी . आशा मिटेगी 
नहीं (” मे 
४०9 ४६ ८: 
2 
कमरे में बैठे वाट्सव ने पूछा, “वे लोग चले गये ??” 
“हाँ गये । उन्हीं को तो विदा करने गया था ।” 
“फिर अब फोर्ट चलो |” 
५ ध््यों श्र 833, 
.  कासिमवाजार से फ्लेचर का लेटर अयया है कि मीर जाफर से हम लोगों की 
जो बातें चल रही थीं, खुल गयी हैं। जगत्सेठ जी की हवेली पर जिस समय वादत 
और अमीचंद मशविरा कर रहे थे, ठोक तभी वहाँ अचानक मरियम घेगम जा पहुँचीं ।”” 
“हैं ! लेकिन मरियम बेगम को भला कैसे पता चल सकता है?” 
“गॉड नोज़ ! सुचा है, मरियस घेगम सेठ.जी के पास जाकर विलख 'रही थी. 
कहा कि में अपने हजबेन्ड के पास लौटना चाहती हूँ 0! ह 
वलाइव ने कहा, “ऑल ब्लफ ! सब भूठ है ।” कर 
वादसन ने कहा, “सच हो या भूठ, वी मस्द वी केयरफुल । चलो, मैंने सारा 
प्लान ठीक कर रखा है । कल वादस और अमीचंद कलकत्ते मा रहे हैं.। मेरी राय में 
तो हमें फौरन मुशिदावाद की ओर कूच कर देना चाहिए ॥! ्््ि 
कलाइव ने भी कहा; “ठीक है, चलो ।/ ; 


दोनों वाहर .निकल.पढ़े । वक्त बिलकुल नहीं है । एक वार सोचा कि हसेचरण 
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। कद्ठता चले, लेकिन वह आमपाशक्ष कद्दी नजर ही नहीं आया | 

बाद्सन ने पूछा, “किसे खोज रहे हो ?” 

वल्नाइव ने कद्दा, “दोनों लेडीज को जरा खबर दे बाऊं [7 

“अभी तक वे तुम्द्ारे यहां मौजुद हैं ? उनके लिए वयों परेशान होते हो, अब 
| , बाद में आकर मिल लेना 77 

एक ओर मीर जाफर की टर्म्स, ओर दूसरी ओभोर ये लोग । ठोक है, जरा देर 
है लिए फोर्ट जाकर वापस भाना है, इसमे देर ही क्रितनी लगेगी । एडमिरल बाट्सन 
प्री खींचातानी कर रद्दा है। वक्‍त भी नहीं है। बिना किसी को बतलाये क्लाइव बाहर 
बला आया । इसके बाद पेरिन साहब का बगोचा पार कर कर्नल और एडमिरल को 
लिए कम्पनी की पालकी सीधे फोर्ट की ओर चल दी । 


७ 
इतिद्वास का यह भी शायद एक मज़ाक दी था। कौन जानता था कि घेगम मेरी 

विश्वास के उस रात जगतुसेठ की हवेली से जाने के साथ ही इस तरह सारी दुनियां 
का नवंशा बदल जायेगा । ग्राँव फे एक मामूली आदमी शोमादाम की लड़की मराली 
वाला दासी इस सारे रदोवदल के पीछे थो। और बेगम मेरी विश्वास गया छुद भी 
जानती थी ? शायद नही । 
५.५... वादू्स और अमीचंद जितनी देर तक सेठ महताव्॑द के साथ सलाह-मशविरा 
करेंते रहे मराली कान लगागे सुनती रद्दी । 

सेठ जी के कमरे में आते ही मराली हट आयी ओर अपनी जगह पर बैठ 
गयो । 

सेठ णी ने पूछा, “भाप रात के वक्‍त आयी हैं, चेद्ल-सुतुर में किसो को पता 
नहीं धला होगा ?” 

"पता वयों नहीं चला होगा ? मेरे तामझान के कहार तो साथ ही आये हैं।'! 

तब 2! 

“लेकिन मेरे पास तो इस समय सोच-विचार करने के लिए जरा भी यक्‍त 
नहीं है ॥" 
«४. “लेकिन मेरे यहाँ आपके रहने से मेरा भी नुकसान है और आपका भी ।/” 

"आप जैसे आदमी अगर यह बात कहेंगे तो मैं कहाँ णाऊँगी? मैं जाकर 
किससे आश्रय माँगूँ ? कौद हम औरतों की इज्जत बचायैगा 2” 

सेठ णी की शामद तरस भा गया, या दो सकता है छुद को बचाते के चिए 
ही उन्होंने कहा, “बेगम साहवा, आप चेहल-सुतून जाइए, हृतिमागढ़ में आपके पति 
के साथ बात करके मैं आपको खबर दूँगा ।” 

“लेकिन आप मुझे ख़बर देंगे केसे ?” 

“आप ही बतलाइए, आपके पास क्रिस तरह खबर पहुँचायी जाय १ 


११६ है बेगम मेरी विश्वास 
धघुक आदमी है, उससे मेरे वारे में पता लगा सकते हैं ।”” 


“कौन शक 
“चौक में शराफत अली इनवाले के यहाँ रहता है । उसका नाम कान्‍्त है 
कान्त सरकार । उसे खबर देने पर मुझे सूचना मिल जायेगी ।”_. जा 
“बहु कौन है ?” सेठ जी ने हैरावी से पूछा । रा 


मराली बोली, “वह हमारे गाँव का ही एक आदमी है ।”! 

* बगल वाले कमरे में बैठे अमीचंद और वाद्स दूसरी ही उधेड़-बुन में लगे थे 
मरियिम वेगम जब सेठ जी के यहाँ भा ही गयी है तो देरी करते से वया फायदा 
जैसे भी हो भाग चलते में ही गनीमत है । अमीचंद बुरी तरह से घबड़ा गया था 
एक वार कम्पनी के चंगुल में फंस चुका था, दूसरी बार इस मरियम वेगम ने चकम 
देकर पकड़ा दिया | अब की फेंसने पर तो निकलना ही मुश्किल हो जायेगा । चले 
निकल ही चलें ! 

भीखू शेख दरवाजे पर खड़ा कड़ी निगराती रख रहा था। पीछे से दो शरी 
आदमियों के आते की आह पाकर वह सीना फुलाकर खड़ा हो गया । 
| “सल्नाम हजूर !” हे 
लेकिन उस समय किसी के पास सलाम लेने की फुरसत नहीं थी । वाद्स साह 
ने धुरका ओढ़ लिया था । दोनों जाकर पालकी पर सवार हो गये । रात करीब खत 
हो चली थी। सारा महिमापुर खामोश था। लेकिन इतिहास को नींद कहाँ !.व 
. चुपचाप अपनी खानापूरी करने में लगा था। अगले सफे पर पता नहीं क्या लिए 
» जाना था जीवन या सृत्यु, उत्थान या पतन, ध्वंस या सृष्दि | मोतीमव उलुः 
अलाउद्दोला जाफर खाँ नासिरी नासिर जंग मुशिद कुली खान जो मसनद छोड़कर * 
थे उसकी चेइज्जती करने वाले को कया सजा तजवीज की जाये अगले सफे का मजस 
शायद यही था । युग-पुरुष सोच रहा था और लिख रहा था---ई० सन्‌ १७०७, हिंज 
११५१८ की देय जकात याने २ १ फरवरी शाहंशाह ओऔरंगजेव के इच्तकाल क्े-साथ 
इस मसनद से तुम्हारा हक भी खत्म हो गया । इस वात की ग्राँठ बाँध लो कि तुम्ह 
कानूनों से मेरे कानून कहीं ज्यादा सख्त हैं। जहाँ अत्याचार होगा वहाँ पतन भी होग् 
जहां अन्याय है वहीं घ्वंस होगा भर अपव्यय जहाँ होगा वहाँ विलोप तो होगा ही । 
मानो चाहे न मातों इस कानून की तौहीव करने की ताकत किसी में नहीं है। जिले 
इलाही शाहंशाह अकबर ने जिस नीति के भरोसे पर इतने बड़े साम्राज्य की स्थाप 
की, उसे उसी के उत्तराधिकारियों ने अपनी अदूरदर्शी और आल्तिपूर्ण नीति से घृण् 
स्पद बना दिया, इसीलिए मैंने उतका पतन कर दिया। यह मेरा इंगित मात है, 
रा 8 तो वच जाओगे वर्ना दो-तीन सी साल के लिए इस भागीरथी पर 
5 कार से हाथ धोओगे । बाज ११ जून की रात को अस्ति लिखितम्‌ । शु 
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ने देखा, साहव लोग हवाखोरी के लिए निकल रहे हैं। फिरंगी कोठी के साहब रोज 
ही हवाखोरी के लिए निकलते हैं। किसान लोग हल लिये खेतों की तरफ जा रहें 
थे | बारिश से पहले ही खेत जोतकर तैयार करना पड़ेगा । फिर द्नि जरा निकला 
तो सामने क्षितिज तक फैली वंजर जमीन नजर आयी । उस समय वहाँ कोई नहीं था । 
दोनों घोड़े तेज भागने लगे । जब किसी के देख लेने का डर नहीं रहा तो वाद्स हर डे, 
से उतर पड़ा । नवह्वीप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था । दोनों घोड़े छोड़ दिये गये । बंका 
जानवर भी भितना चाहें घास चर लें । धाद पर किसी को नाव बँधी थी । उसी नाव. 
में बैठकर अमीचंद और वाद्स डॉड़ खेने लगे । वादस ने कहा, “कम-आऑँन अमीचंद ! 
विवक, विविक कप । 

हाँ, वादस के शरीर में ताकत है, यह तो कहना ही पड़ेगा । 

नवद्वीप पहुँचकर वजरा मिल गया खबर पाकर कम्पनी के साहव ने भेज 
दिया था । 

वादस में यूछा, लेकिन यह फ्लेचर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया ?” 

“साहब को सौदागरी नाव मिल गयी थी । कम्पनी की फौज भी कालना के 
लिए रवाना हो गयी है |”! 

“तुम्हें किसते भेजा १! 

'पडमिरल साहव ने ४! 

वजरा काफी मजबूत था । चवहीप से कालना पहुँचने में खास वक्त नहीं लगता 
मल्लाह लोग जल्दी-जल्दी डॉड़ खेने लगे । वि हट 


हरीचरण सचमुच घवड़ा गया था । यह नाव क्या विज्ञामत की है ? हरीचरण 
ते हक लगायी--बड़े मियाँ, जरा जल्दी । 

लेकिन पीछे वाला वजरा काफी तेजी से आ रहा था। हरीचरण ने भट-पद 
बजरे की सारी रोशनियाँ गुल कर दीं। दोनों ही बजरे जोरों से चल रहे थे ।. लेकित 
पीछे वाला वजरा प्रतिक्षण नजदीक जाता जा रहा था । , 

जब वजरा एकदम करीब भा गया तो हरीचरण चिल्लाया--सम्हाल के ! 

लेकिन पता नहीं किसने हरीचरण की गरदन पकड़ ली थी ). वजरे पर एक, 
साथ कई बादमियों के कूदने की आवाज आयी। दुर्गा ने फॉककर देखा, कई काली ५; 
काली छांगाएँ बजरे पर चली वा रही थीं । १०2 

“कौन ? तुम लोग कौन हो ?” ह का 

: बहूरानी डर के मारे दुर्गा की गोद में छिप गयी । दुर्गा चिल्ला उठी--'कौन ? 

तुम लोग कौन हो ?” जी 

वाद्स अभी तक अपने बजरे में था । 

उसने पूछा, “बंदर कोई लेडी भी है क्या ? माने मंदर कोई भौरत है बयो ?” 
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“जी हाँ, हजूर । एक नही दो-दो हैं ।”" 

वादस ने अमीचंद की ओर देखा | फिर कहा, “मैं कह रहा था न, मरियम 
बेगम चुपचाप भाग रही थी । हम लोगों को देखते ही बजरे के वत्तियाँ गुल कर दी ।! 
फिर उठते हुए कहां, “चलो, जरा देख आयें।” 

अमीचंद ने कहा, “लेकिन ये दो वयों हैं ? साथ में वया नानो बेगम भी हैं?" 
ह “होंगी, नहीं तो कोई बांदी भी हो सकती है ।” 

वांदस और अमोचंद दोनो अपने बजरे से इस वजरे पर आग गये । तब तक 
मरियम बेगम साहबा के बजरे पर के नौकर-चाकर-माँकी सिपाही सभी के हाथ-वैर 
बाँधे जा चुके थे । 

अमीचंद ने कहा, 'वाद्स, होशियार रहना । मरियम घेगम की कमर में हमेशा 
छुरा रहता है ।” 

“क्ोई बात नही, मेरे पास भी पिस्तोल है ।'” 


४ हे 

उपर रात और भी गहरी हो रही थी । मोतीमील मे नवाव सिराजद्ोता को 
अचानक महसूस हुआ कि आज की रात रोज़ जेसी नहीं है। रोज़ रात को मरियम 
बेगम आकर बैठती थी । रामप्रसाद को, उद्धवदास को और तरह-तरह की वातें युनाती 
थी, फिर सुन्राकर पता नहीं कब च्नी जाती थी । 
४३७ ?े कुध्ध दिन बड़े माराम से गुजरे । काझो दिनों वाद जैसे नवाब को आराम 
' मित्ता था। 

नानी बेगम के बाते पर मिर्जा पूछते, “नानी साहवा, ठीक तो हैं न? 
तू अपनी बता, तेरा कया हान है ?7 
“मं तो घूद मजे में हें नानी साहवा !” ४ 

“तू, अगर मजे में है तो मुक्के किस दाव को छिक्र द्वोगी | मेरा तो जो डूघध 
हैतृ ही है ।” 

“अच्छा नानो साहदा 77 

मिर्जा चैंसे कहते-कहते रक गया । छिर बोना, /बच्छी नानी झाइबा, दल 
मै आप मुझसे नेक बनने के लिदे कहा करतो थी न 2. 

'ह, कहा ठो कख्ती थी । लेकिस आज बचातक यह म्यों पृ खाई: 

“सेहिन ठव मैंदे आप वाद पर घ्यात नहीं दिया था । टेकित जक 
न सुनने पर बने मुझे डाटा वर्दों रद्ठीं ? दजा वरयों नहीं दे ? ठूठे ब्यो 5ह 55 
हि इंपान को बपदी दिइदी में ही ऋपते झुनाद़ों को दा विद सादे है के 
बतला कि दूनियादी झद्दद ले इंखानियत को प्यास करना कहीं ४ 

शिड़िन बचलक के बातें ठेरे दिनाद में किसते मद ई है 

“नहीं वाती साददा, मैं गुसद झरीठ सुत खा राई > 
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मे देखा, साहव लोग हवाखोरी के लिए निकल रहें हैं ) फिरंगी कोठी के साहब रोज 
ही हवाखोरी के लिए निकलते हैं। किसान लोग हल लिये खेतों की तरफ जा रहे 
थे । बारिश से पहले ही खेत जोतकर तैयार करना पड़ेगा । फिर दिन जरा विकला 
तो सामने क्षितिज तक फैली वंजर जमीव नजर जायी । उस समय वहाँ कोई नहीं था । 
दोनों धोड़े तेज भागने लगे । जव किसी के देख लेने का डर नहीं रहा तो वाद्स ही, 
से उतर पड़ा । नवहीप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था । दोनों घोड़े छोड़ दिये गये । 
जानवर भी जितना चाहें घास चर लें। धाद पर किसी की नाव बँधी थी | उसी नाव 
में बैठकर अमीचंद और वादस डाँड खेने लगे । वादस ने कहा, “कम-अऑॉन अमीचंद ! 
विवक, विवक (7! 

हाँ, वादस के शरीर में ततकत है, यह तो कहना ही पड़ेगा । 

नवद्वीप पहुँचकर वजरा मिल गया । खबर पाकर कस्पनी के साहव ने भेज 
दिया था । 

वादस ने पूछा, “लेकिन यह फ्लेचर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया १ 

, “साहब को सौदागरी नाव मिल गयी थी। कम्पदी की फौज भी कालना के 

लिए रवाना हो गयी है ।”! 

“मुम्हें किसने भेजा ?” 

/एडमिरल साहव मे ।”! 

बजरा काफी मजबूत था । नवद्वीप से कालना पहुँचने में खास वक्त नहीं लगेता ९ 
मल्लाह लोग जल्दी-जल्दी डाँड खेने लगे | हे 


हरीचरण सचमुच घवड़ा गया था । यह नाव क्‍या निजामत की है ?-हरीचरण 
से हाँक लगायी--बड़े मियाँ, जरा जल्दी । 

* - लेकिन पीछे वाला वजरा काफी तेजी से भा रहा था । हरीचरण ने ऋट-पद 
बजरे की सारी रोशनियाँ गुल्न कर दीं ) दोनों ही बजरे जोरों से चल रहे थे । लेकिन 
पीछे वाला बजरा प्रतिक्षण नजदीक जाता जा रहा था । 

जब वजरा एकदम करोव आ गया तो हरीचरण चिल्लाया--सम्हालं के ! 

लेकिन पता नहीं किसने हरीचरण की गरदन पकड़ ली थी।. बजरे प्र व्‌ 
साथ कई आादमियों के फूदने की आवाज जायी | दुर्गा ने काँककर देखा, कई काली- 
काली छागांए. वजरे पर चली जा रही थीं । 

“कौन ? तुम लोग कौन हो ?” 

बहूरानी डर के मारे दुर्गा की गोद में छिप गयी । दुर्गा चिल्ला उठी--"कौन : 
तुम लोग कौन हो ?” 

वादस अभी तक अपने बजरे में था । 

उसने पूछा, “अंदर कोई लेडी भी है क्या ? माने अंदर कोई औरत है बया 2! 


शेपम मेरी विश्वास डे ११६ 


“जी हाँ, इज्ूर । एक नहों दो-दो हैं ।'” + 

वादूस ने अमीचंद की ओर देखा । फ़िर कद्दा, “मैं कह रहा था न मरियम 
प्ेगम श्रुपचाप भाग रही थी। हम लोगों को देखते हो वजरे को बत्तियाँ गुल कर दीं” 
फिर उठते हुए कहा, “चलो, जरा देख आयें ६” 
न्‍्ई्‌ अभीचंद ने कहा, “लेकिन ये दो वरों हैं ? खाद में बया नानी बेगम भी है १४९ 
४ “होंगी, नह्दी तो कोई बाँदी भी हो सकती है (४ 

चाद्स भौर अमीचंद दोनों अपने बजरे से इस वजरे प्र आ गये | तब तक 
मरियम घेगम सताहबा के बजरे पर के नोकर-चाकर-माँमी प्षिप्राही सभी के हाप-पैर 
बाँघे जा छुके पे । 

अभीच॑द ने कहा, “वाद्स, होशियार रहना । मरश्यिम बेगम की कमर में हमेशा 
छुसा रहता है ।” 

"कोई बात नहीं, मेरे पास भी पिस्तोल है ।” 


७ 
उधर रात और भो गहरी द्वो रही थी । मोतीमोल में नवाब प्विराडद्वीता को 
अचानक महसूस हुआ कि बाज की रात रोज़ जैसी नहीं है। रोज़ रात को मरियम 
बेगम आकर बैठती थी ! रामप्रस़ाद को, उद्धवदात्त की और तरह-तरह की बातें सुनाती 
थी, फिर सुलाकर पता नही कब चली जाती थी | 
"छः. ये कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे । काफ़ी दिनों दाद णैसे सवाब को बाराम 
मित्ला पा। 
नानी बेगम के आने पर मिर्जा पूछते, “नानी साहवा, ठीक तो हैं न ? 
#तू अपनी बता, पैरा बया हाल है ?” 
“में तो खूब मजे में हूँ नानी खाहवा !” 
“तू, मगर मजे में है तो मुके किस बात को फिक्र होगी । मेरा तो थो कुध भी 
है तू द्वी है !! 
“अच्छा नानों साइबा !” 
मिर्जा जैसे कदृृते-कहते रुक गया । फिए बोला, “अच्छा नानी धाहवा, छुटपन 
“में आप मुझसे नेक बनने के लिये कहा करती थीं न 7” 
है हाँ, कहा तो करतो थी | लेकिद आज अचावक यह बयों धर रहा दे 7! 
“लेकिन तब मैंने आपकी वात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अपनी बात 
ने घुनने पर जापने मुझे डाटा व्यों नही ? सजा वर्षों नहीं दो ? मुझे श्यों महों दतलाया 
कि इंसान फो अपनी जशिदयी में द्वी अपने गुनाहों की सजा मिल णाती है ? गयो नदी 
बतलाया कि दुतियावी मसनद से इंसानियत को ध्यार करना कहाँ बड़ी चूज है !' 
“लेकिन अचानक ये बातें तेरे दिमाग में फिसने भर दीं 7" ् 
“महीं नानी साहवा, मैं कुराव शरीफ सुत रह्दा घा। बुतकर शुके गहरी नींद 


११८ ह बेगम मेरो विश्वास 


ने देखा, साहव लोग हवाखोरी के लिए निकल रहे हैं। फिरंगी कोठी के साहब रोज 
ही हवाखोरी के लिए निकलते हैँ। किसान लोग हल लिये खेतों की तरफ जा रहे 
थे। बारिश से पहले ही खेत जोतकर तैयार करवा पड़ेगा । फिर दिन जरा निकला 
तो सामने क्षितिज तक फैली वंजर जमीन नजर जायी । उस समय वहाँ कोई नहीं था । 
दोनों घोड़े तेज भागने लगे । जब किसी के देख लेने का डर नहीं रहा तो वाद्स हे 
से उतर पड़ा । नवद्वीप यहाँ से ज्यादा दुर नहीं था । दोयों घोड़े छोड़ दिये गये । जब: 
जानवर भी जितना चाह घास चर लें ॥ घाट पर किसी की नाव बंधी थी. उसी नाव 
में बैठकर अमीचंद और वादस डाँड़ खेने लगे | चाद्स ने कहा, “कम.जॉँच अमीचंद ! 
विवेक, विवक !”? ५ 

हाँ, वाद्स के शरीर में ताकत है, यह तो कहना ही पड़ेगा । 

नवद्वीप पहुँचकर वजरा मिल गया। खबर पाकर कम्पनी के साहब ने भेज 
दिया था । 03४ 

वाद्स ने पूछा, “लेकित यह फ्लेचर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया ? . 

“साहव को सोदागरी नाव मिल गयी थी । कम्पनी की फौज भी कालना 
लिए रवाना हो गयी है ।” ह 

“तुम्हें किसने भेजा ?” ह 

/एडमिरल साहव ने ।”” 


वजरा काफी मजबूत था । भवद्वीप से कालना पहुँचने में खास वक्त नहीं लगंता। . 
मल्लाह लोग जल्दी-जल्दी डाँड़ खेने लगे । ॥ हट 


हरीचरण सचमुच घवड़ा गया था । यह नाव क्या निज्ञासत की है ?- हरीचरण 
ते हक लगायी--बड़े मियाँ, जरा जल्दी ) ' ; 

' - लैकिन पीछे वाला वजरा काफी तेजी से जा रहा था ! हरीचरण ने भट-पद 
वजरे की सारी रोशनियाँ गुल कर दों। दोनों ही वजरे जोरों से चल रहे थे। लेकिन 
पीछे वाला बजरा भ्रतिक्षण नजदीक आता जा रहा था । ४ 

जब वजरा एकदम करीब जा गया तो हरीचरण चिल्लाया--श्म्हाल के ! 
लेकिन पता नहीं किसने हरीचरण की गरदस पंकड़ ली थी ।. बजरे पर एक 


श्ञाघ कई जादमियों के कूदने की आवाज आयी । दुर्गा ते भाँककर देखा, कई काली 
फालो छायाएँ वजरे पर चली का रही थीं । का] 


“कौन ? तुम लोग कौन हो ?” ; बन 
- बहुरादी डर के मारे दुर्गा की गोद में छिप गयी । दुर्गा चिल्ला उठी--कौन ? 

एम लोग कौन हो १! लीक न्‍ 
चाद्स भी तक अपने बजरे में घा । | 


उसने पूछा, “अंदर कोई लेडी भी है क्या ? माने अंदर कोई भौरत है बयी 2 


बेपम सेरो विश्वास है ११६ 


“जी हाँ, हजूर । एक नही दो-दो हैं ।”* 

वादस ने अमीच॑द की ओर देखा । फिर कहा, “मैं कह रहा था न; मरियम 
गम छुपचाप भाग रही थी। हम लोगों को देखते ही वजरे को बत्तियाँ गुल कर दो ॥7 
फेर उठते हुए कहा, "चलो, जरा देख आयें” 
| अमीचंद ने कहा, ''लेकिन ये दो वयों हैं ? साथ में वया नानो बेगम भी हैं?" 
औै-- “होंगी, नहीं तो कोई बाँदी भी हो सकती है ।"” 

वादस और अमीचंद दोनों अपने वजरे से इस वजरे पर आ गये | तव तक 
मरियम घेगम साहवा के बजरे पर के नौकर-चाकर-माँफी सिपाहों सभी के हाथ-पैर 
वाँधे जा उके थे । 

अमीचंद ने कहा, “वादस, होशियार रहना । मरियम घेगम की कमर में हमेशा 
छुरा रहता है ।”” 

“कोई बात नही, मेरे पास भी पिस्तोल है ।” 


6 ३ के 
उधर रात और भी गहये हो रही थी । मोतीकील मे नवाव प्विराद्वौला को 
अचानक महसूस हुआ कि आज की रात रोज जैसी नहों है । रोज रात को मरियम 
बेगम आकर वैठती थी । रामप्रसाद को, उद्धवदास को और तरह-तरह की बातें सुनाती 
थी, फिर सुलाकर पता नहीं कब चली जाती थी । 
छः. ये कुछ दिन बडे आराम से गुजरे ॥ काफो दिनों बाद जैसे नवाव को आराम 
मिला था। 
नानी बेगम के आने पर मिर्जा पूछते, “नानी साहबा, ठीक तो हैं न ? 
/तू अपनो बता, तेरा बया हाल है ?” 
“मैं तो छुब मजे में हूँ नानी साहवा !” 
“तू, बगर मजे में है तो मुके किस बात को फिक्र होगी । मेरा तो जो कुछ भी 
दै तू हदीदे ।" 
“अज्छा नानी साहवा !”” 
मिर्जा जैसे कहते-कद्ठते झक गया । फिर बोला, “अच्छा नानी साहा, छुटपन 
में आप मुझसे नेक बनने के लिये कहा करती थीं न 2” 
“+ _ #हाँ, कहा तो करती थो | लेकिन आज अचानक यह वयों पूछ रहा है ?' 
“लेकिन तव मैंने आपकी वात पर ध्यान नहीं दिया या। लेकिन अपनी बात 
न सुनने पर आपने मुझे डाटा व्ों नहीं ? सजा क्यों नहीं दी ? मुझे क्यों नहीं बतलाया 
कि इंसान को मपनी जिदगी में ही अपने गुवाहों की सजा मिल जाती है ? बयों नहीं 
बतलाया कि दुनियावी भसनद से इंसानियत को प्यार करना कहीं बड़ी घीज है !" 
“लेकिन अचानक ये बातें तेरे दिमाय में किसने भर दो 2” 
“हीं नानी साहवा, मैं कुरान शरीफ सुन रहा था। सुनकर मुझे गहरी नींद 


१२० है वेगस मेरी विश्वास 


आयी । पता हैं नानी साहवा, आजकल रोज रात को झुके.वींद आती है ।” 
“यह तो अच्छी वात है चेटा, इसीलिए तो में रोज कुरान पढ़ती हूँ ।” 
“लेकिन यही बातें आपने नाना साहव को क्यों नहीं सिखलायीं १” 
सुनकर नानी बेगम को कोई जवाव नहीं सूफा । उन्होंने बया कुछ कम तकतीए 
उठायी हैं ? इस नियोड़ी ससनद की वजह से भला कौन चैन की वींद सो पाया है १ झे 
नव मलीवर्दी खाँ तक को नवाब शुजाउद्दीन के साथ दगावाजी करनी पड़ी ।४ि 
हाजी अहमद को शुजाउद्दीन ने पत्ताह दी, उसी का खूब करवाते वया अलीवर्दी खाँ क 
द्वाथ नहीं काँपा ? यह बात वया सच है कि हाजी भहमंद ने शुजाउद्दीत को जहर देक 
मार डाला था ? * 
. “लेकिन जाज तू यहू सब क्यों पूछ रहा है ?” 
“नहीं नानी साहवा, आपको इसका जवाव देना ही होगा ॥/” 
“आज कोई अगर मुझे जहर देकर नवाव शुजाउद्दीन की तरह मार डाले, जि 
, तरह नवाब सरफराज का मेरे नाना जी ने खून किया था, उसी तरह अगर मुझे को 
मार डाले तो मेरे खूनी को आप कुसूरवार सावित कर सकेगी ?” 
सुनकर नानी बेगम की आँखों में आँसू आ गये । कोई जवाव देते न बना । 
: “चतलाइए, जाज तो इस वात का जवाब देना ही होगा ।” . 
“बया जवाब हूँ १7 
मिर्जा ने कहा, “सच क्यों वहीं कहतों नानी जी, कहिए न्‌ - कि स्ुझे अप 
गुनाहों कर फल तो मुगतता ही होगा, साथ ही अपने नाना साहब के ग्रुवाहों का में 
. यहाँ तक कि दिल्ली के शाहंशाह के गुनाहों का भी फल भोगने के लिए घुझे सैया 
» रहना होगा ”? 
नानी वेगम को यह सव सुनना अच्छा नहीं लगा । वे उठते लगीं, लेकित मि० 
छोड़ने वाले नहीं थे । बोले, “वतलाइए न नानी सवा, मैं कया कहें 9?” - 
नानी वेगम ने मिर्जा के सामने जरा सख्त होने की कोशिश कीं । वोर्ल 
“लेकिन भव तुझे तकलीफ कया है, तू जो-जो चाहता था वह सब कुछ तो तुमे मि 
छुका है |” 
.._- “या मिल गया है मुझे २? 
“बया नहीं मिला ? तुझे मसतद चाहिए थी, नहीं मिली क्या ?”- - . - 
: इसी का-नाम सवावी है ?-जिधर देखो उधर ही साजिश, दश्मनी भौर दग 
बया यही मैंने माँगा था ?/ 
-तिवब तुझे क्या चाहिए १” - - मर 
“ “मुझे प्यार चाहिए वावी साहवा, मैं और कुछ नहीं चाहता ” « «- . 
“में क्या तुमे प्यार नहीं करती 2” 
“अपके चाहने से वया होगा नानी साहवा, मैं तो।आपको नहीं चाहता 
मस्यिम घेगम का कहना है कि तिर्फ प्यार पाने से ही काम नहीं चलता, बदले में कु 
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ना भी पढ़ता है ।” 

“बया तू मुझे प्यार नही करता ?ै! 

“मैं आपको कैसे प्यार कर सकता हूँ नानी साहवा ? गुनाह करते-करते मेरे 
इल में प्यूर जैसा कुछ रह ही नहीं गया है ॥” 

४ “तू ये सब बातें न सोचाकर मिर्जा, यह सव सोचने पर मसनद नहीं रहती 
हर मसनद पाकर यह सब सोचा नहीं जाता | कौन वया सोच रहा है, झिस बात से 
कसका वया नुकसान होगा, इन सब बातों मे सर खपाना नवाव-बादशाहों का काम 
ही है । इन बातों'से दिमाग खराब होता है ।” 

“मेरा दिमाग तो खराब हो द्वी छुका है ।” 

“लेकिन घेदा, इस उम्र में दिमाग खराब करने से कैसे काम चलेगा ? यह वर्यों 
[लता है कि तेरे अच्छे-बुरे के साथ हम लोगों का भी बच्छा-दुरा जुड़ा हुआ है । तेरा 
छ होने पर हम लोगों का वया होगा ?” 

सेहल-सुतुृत आकर नानी घेगम मराली से पूछती, “वय्यों री, मिर्जा आजकल 
[स॒ तरह की वातें क्यों करने लगा हे ? तूने उसे बया सिखला दिया है ? वया कहा है 
उससे ? तू भी वया उसकी बुराई चाहती है ?” 

“जया हुआ नानी साहवा ?” 

हर “क्यों, तुके वया पता नही है कि शाहंशाह और नवावों को मे वातें नहीं करनी 
बहिए १” 
छे. “वर्यों वानी साहबा, नवाव वया दूसरे इंसानों से अलह्ददा हैं ?” 

“अलह॒दा नहीं होता तो छखुदाताला सभी को नवाब-बादशाह न बना देते । 
अलहृदा नहीं हैं तो लोग नवाब-वादशाहों से डरते क्‍यों हैं ? उनको वे मानते वयों हैं?” 

मराली थोड़ी देर छुप रहकर फ़िर कहती, “लेकिन नानी साहवा, आपके 
मिर्जा को उससे राहत नहीं मिलती । आपके नाती को राहत मिले, इसीलिए तो मैंने 
उन्हें रामप्रसाद का भजन सुना दिया । राहत के लिए ही वे मौलवी साहब को कुरान 
गरीफ की बायतें सुनाने के लिए बुलाते हैं । राहत बड़ी चीज है या मसनद २” 

“जो समझ में आये सो कर, लेकिन मुझे डर लगता है ।/” 

“घबराने की कोई बात नहीं है नावी साहवा, आपके नाती अब ठीक हो 
शी" 

“लेकिन तू मिर्जा को इतनी फ़िक्र व्यों करती है ? चेहल-सुतुृब मे त्तो और भी 
कितनी ही बेगमे हैं, वे लोग तो इस तरह नहीं सोचती ?” 

“वे सोग मुझ जैसी बदनसीब थोड़े ही हैं !” 

“/'फिर वही बात ! आखिर तुमे हुआ गया है ? तुके तकलीफ किस बात की 
है ? राजा साहव के पास जाना चाहती है तो बोल, कल ही भिजवा हूँ | लेकिन तू तो 
हद बोलती ही नहीं ॥"” 

/'क्सी को मादमी को चाह है, किसी को भोलाद की तो किसी की दोलत की, 
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लेकिन नानी साहवा मुझे तो इनमें से किसी चीज की भी चाह नहीं है ।” 
“आखिर तुझे हुआ वया है, साफ-साफ कह व्‌ ।” 
“आपके नाती भी यही वात पूछते हैं ।” 
“हीक ही तो करता है, मिर्जा तुमे चाहता है इसीलिए यह सब पूछता है ।” 
“यह जावती हैं चानी साहवा, लेकिन मेरा रास्ता तो खुदा ने ही वन्द केर 
दिया है, नहीं तो मुझे वया चाह नहीं होती ? लेकिन चाहेँ कैसे ? बीवी होकर 
किसी की बीवी नहीं हो पायी, आदमी रहते हुए भी मेरा आदमी नहों है !” 
“तेरी ये पहेलियाँ तो मेरी समझ सें आती नहीं ।” ; 
अपनी वात खत्म कर वहू और नहीं रुकी, सीधे अपने कमरे में जाकर मराली ने 
कमरा बंद कर लिया । यह दीस ही ऐसी थी जो व तो किसी को बतलायी जा सकर्त 
थी, और बतलाने पर भी किसी के लिए इसका समझता सुश्किल था। कान्त कोशिश 
करके हार गया लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा । कान्‍्त से भी मराली ने कितनी 
बार कहा था, “तुम चेकार में मेरे पीछे-पीछे क्यों घूमते हो १ तुम भगवान के लिए 
यहाँ से जाओ न ! मेरा खूब हुए बिना वयः तुम्हें चैन नहीं मिलेगा.” 
कान्‍्त कहता, “वर्यों, मैंने तुम्हारा बया बिगाड़ा है ?” 
“तुम मेरे पास बयों जाते हो ? तुम्हें कया और कहीं मरने को जगह नहेँ 
मिलती ? निज्ञामत की नौकरी छोड़कर क्‍यों कोई दूसरी नौकरी नहीं करते ?” 
“लिकिन तुम्हीं तो मुझे बुलवाती हो । एक दिव व आने पर ही बुलवा भेजती हो ?' 
“जागो, और खबरदार जो फिर यहाँ आये तो, मेरे वुलाने पर भी नहीं ।” ह। 
कान्त हैराव रह जाता । आखिर इसे हो क्‍या गया है ? देखते ही जो जी 7 
* आता है बकने लगती है । लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर बुला भेजती है । 
कान्त के पहुँचते ही मराली पूछती, “माये क्यों नहीं ?” 
“तुम्हीं ने तो मना किया था ।!! 
तुम भी खूब हो, मैंने मना किया और तुमने आना बंद कर दिया ?” 
कान्त कहता, “मैं माया भले ही नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में खबर लेत 
रहता था |” 
लेकिन व्ों ? मैं तुम्हारी कौन हूँ ? मुभसे तुम्हारा क्या रिश्ता है?” 
इसी तरह जब जो जी में आता, कहती । कान्‍्त कभी भी मराली को समर 
नहीं पाया | कभी लगता, मराली उसे चाहती है, उससे चोरी-छिपे मिलना उसे अच्च: 
लगता है। साथ ही किसी-किसी दिन उसे पहचान भी नहीं पाती । 
उस दिन सुबह मराली का त्तामजाव मोतीकील की ओर जा रहा था। कान 
भी पीछे-पीछे मोतीकील जा पहुँचा । अंदर उसे देखते ही मराली चौंक उठी, ' तुम !! 
“तुम्दीं ने तो आने को कहा था १? ह 
“मैंने ? मैंने तुम्हें कब बुलाया ?” 
तुमने उद्धवदास को लाने को कहा था न । वड़ी मुश्किल से लाया हूँ! 
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"लेकिन इस वक्‍त मुझे भजन सुनने की फुरसत ही कहाँ है ! नवाव को भी हो 
फुर्त नही है ।”/ 

“तब उससे जाने को कह दूँ 2?! 

मराली ने कुछ सोचा । फिर कहा, “लेकिन इधर वड़ी गड़वड़ हो गयी है । 
अर गायद किसी का भी बचना मुश्किल होगा ।” 

४. “ज्यों, वया हुआ ?” 

मराली की बात सुनकर कान्त हैरान रह गया। मराली कह नया रही है ? 
अभी तक तो कान्‍्त ही मराली को होशियार करता आया है, और आज मराली स्वयं 
उसे डर दिखज़ा रही है ! कान्त कुछ कहने दी जा रहा था लेकिन तभी कुछ लोगों के 
आने की आहट सुनाई दी । 

फिर भी कान्त ने आगे बढ़कर पूछा, 'बतलाओ न, वया हुआ है ?" 

मराली ने कहा, “वाट्स कासिमवाजार कोठी छोड़कर भाग गया है ।” 

कान्त को याद है, उस रोज वाद्स के भाग जाने की खबर से जैसे मुस्तिदादाद 
में तहलका मच गया था । उस दिन कान्त को रात भर नींद नहीं आयी थी । सिर्फ 
फान्त ही वयों, मुशिदाबाद में किसी को भी नींद नहीं आयी थी । चौक में सोग काता- 
फूसी कर रद्दे थे। मीर जाफर अली साहब भी, सुना है, फिरंगियों से मिल गये हैं। वया 
होगा ? अब मरियम वेगम क्या कर रही है ? सड़क पर वेठा जो ज्योतिषी भविष्यवाणी 
किया करता था, वह भी लड़ाई को बातें हो ज्यादा करने लगा था। हर किसी के 
हुंरे पर सांतंक का भाव नजर आता था । स्विफ शराफत अली जरा छुश नजर आता 
था । लगता है अल्लाह ने सुन ली ! इतने दिनों की उम्मीद लगता है, इस बार पूरी 
होगी । वापस आते ही उद्धवदास ने कान्त से पूछा, “प्रमु नवाब भजन नहीं सुनेगे 2?” 


छ 

छोटे सरकार अब को वार काफी दिनों बाद हृतियागढ़ वापस जाये थे। 
मुशिदावाद, कृष्णणगर और कालीघाट का चक्कर काटतै-काटते वे काफी थक गये थे । 
उधर जग्गा खजांचो भी अकेला पड़ गया था। डिद्दीदार रजा अली भी कोई न कोई 
बहाना लेकर आये दिन खजांचीखाने में भाता या मुंशी को भेजता था । मुशिदावाद से 
निजामत ने भेंद मांगी है, उसी का तगादा करता था । कभी घो चाहिए तो कभी तम्बाकू 
ती“कभी गुड़ । निद्धामत की बही में जितना जो कुछ लिखा था, वह तो वसूल करता ही 
णो न तिख्ला या, यह भी वसूल किया जाता । 

छोटे सरकार के आते ही जगत्सेठ जी का खत लेकर एक आदमी जाया । 

सुनकर बड़ी बहुरानी गुस्से से लाल हो गयीं । बोलीं, “तब ठीक है, चुपचाप 
हाथ-पैर बाँधकर बैठे रहो ।!* 

छोटे सरकार कहते भी वया ! 

एक दिन छोटे सरकार के पूर्वपुरुषों ने त्याग-मोग-संयम-संग्राम के प्र पर 
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चलकर. जिस वंश की प्रतिष्ठा की थी, इतने दिनों वाद आज मानों उस्ती कर क्गे परीक्षा 
ली जा रही थी उनके माध्यम से । इतने दिलों वाद मानों उनके पूर्वपुरुषों की विदेई 
आत्माएँ सामने आकर खड़ी हो गयी थीं । इतने दिनों वाद वे भात्माएँ मानो कह रही 
थीं---तुम्द्ारा धर्म, तुम्हारा वंश, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा देश आज तुमसे साहस की 
माँग कर. रहे हैं, वीरता की माँग कर रहे हैं | आज तुम्हारी परीक्षा का दिन गा है 
है । आज तुम्दारे आत्म-विश्लेषण का दिन है । चाहो तो तुम त्याग करके दरिद्र 
जाओ या आत्माधिकार की प्रतिष्ठा के लिए संग्राम करो । अकेले संग्राम अगर कठिर 
हो तो सम्मिलित संग्राम छेड़ो । यह तुम्हारे अकेले के अधिकार का प्रश्त नहीं है, यह 
तुम्हारे ही वंश के अधिकार का प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारी रियासत और रिआया सर्भ 
के अस्तित्व का प्रश्त है। सभी के अस्तित्व का प्रश्व लेकर इतिहास आज तुम्हारे 
सामने भा खड़ां हुआ है । इस प्रश्व का उत्तर तुम्हें देवा ही होगा ) | 
रात को सोते-सोते भी छोटे सरकार जाग पड़ते । प्रतिदिव का संसार अपर्न 
माँग लिये उनके सामने आ हाथ फैलाता । फिर कहता, “कहो, मेरे सवाल का 
जवाब दो ।” 
: सुबह शिवाले से वापस आाकर बड़ी बहूरानी ने पुछा, “क्या सोच रहे हो ?” 
छोटे सरकार ने कहा, “नहीं तो । सोच कहाँ रहा हूँ ?! 
बड़ी बहुरानी से रहा न गया। बोलीं, “दुह्मई तुम्हारी । तुम्हारा यह चुपचाप 
वेठे रहना घुभसे देखा नहीं जाता । कुछ तो करो? . . 
“लेकिन करें क्या १! | ही 
“में अगर मर्द होती तो वतलाती ७”... का 
“लेकिन कुछ तो कह ही सकती हो ।” 
“तुम लोगों के रहते में कया रास्ता वतलाऊँगी ?” 
छोटे सरकार ने कहा, “महाराज का तो कहना है, थोड़े दिव और सक् 
करो |?! 
“वर्यों, किसलिए ? अगर महाराज के ऊपर बीती होती तो खन्‍्हें पता लगता ।॥' 
' “नहीं, यह बात नहीं हैं । क्लाइव साहव खुद काफी कोशिश कर रहे हैं । मुभरे 
कह रहे ये कि मेरी वहू नवाव के हरम में शराव पीती है। मैंने तो कह दिया, ऐस 
कभी भी नहीं हो सकता 7". ' । है 
“तुमने यह चयों नहों कहा कि शराब पीये या जो भी करे हमारी बहू है हु 
समझभेंगे ।”” ह 
“यह भी कहा था |” 
(फिर ?!? : 
"'साहव इत्तने व्यस्त आदमी हैं कि ज्यादा वात नहीं कर सकते । बीच में हं 
एक आदण्नी जा गया औौर हम लोग चले आये । कह आया हैं कि जरूरत होने पर रै 
फिरंगियों को हाथी, घोड़ा और दौलत सब दूँगा । इस ववाव को खत्म किये बिना मुरे 
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द नहीं आने की पे ।/ 


“तु यह कह पाये १” झ्न्ब्से 
४ को काँगा वर्यी नहीं ? छुद महाराज गवाह हैं। हुप समभती हो मै 5६ 


ददइार है रोरे 
टू और सुती है। अशिदाइार 

कर चुपचाप बैठा रहता हूं ॥ हाँ, एक बात दै। हज हरे हे 
_ का कहना है. कि नवाद फिलहाल छोटी वहू की पट्टी में है | वह उ 
ही नवाब करता है ४" ५ 
; “और दुर्गा ? बढ़ दरामजादी वहां बैदी-बैठी बमा कर रहो हैः हो 
॥ दिमाग खराव हो सकठा है, जझकिन उसकी बुद्धि पर बयों पत्थर हि ्द 

द “उसे तो सब दुछ सम्हालने के लिए ही साथ जैजा था, छोर बह है 
बब्॒र, तक नहीं देती 


झ् 
झट 





हे सो 








हो। उऋती। तर बुद्ध स्याह अएटा 
भला कितनी बुद्धि हो उकती है । लेकिन छोटी बहू को ते 
पा $ चुद आप मुह मुलसा रही है और साथ ही हम संदह्न भें १ < 


भव है?! 20 
के करी हे 


छोटे सरकार ने कहा, “तुम सब कुछ बिना मे अप 


3१ 
हक “क्यों ने दूँ भला ? मैं ही उसे इस घर में ले बाद, ने 
, बहू दवाया और उसने मेरा ही सर्वनाश किया । मैं रउ्छआा इ्दार 
*मोहे वह नहीं सममत्ती ? यह मेरा घर है या उत्तका पा क्न्दि हे 
है जग्गा खजांची डरता हुआ छोटे सरकार के पह् बहा 
में बताकर, कहीं किसी कागज पर दस्तखत करादा हु 5 
उस दिन भी छोटे सरकार खजांची बाबू पर दिबह बदे । रोने हातत कमजस 
ही देखता ही तो बाप किसलिए हैं खजांची दाडू 
सजांची बाबू सर छुजलाते हुए छिउक 
इसीलिए हृतियायढ़ की रियासत टिकी है, यइ 
आज भी जग्गा खजांची के बाते ही 
“गिर था गये ? अब बप्रा कजा 
५ छोड़ेंगे नही ।7 

















सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ । 
छोटे सरकार ने हैरानो 

खत की सील देखते हो दो 

मुहर किया ज्िफाफ़ा था। छिडझा 

कि आपकी सहधमिणी करी मरिपझ 

.. मुझमे भुलाकात को दे। ज्त्रो 
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अपने हालात का उन्होंवे पुरा व्योय मुझे दिया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि 
यथासाध्य मैं उनके हित साधनार्थ चेष्दा करूँगा । पत्र पाते ही कृपया यहाँ चंले आयें 
विलम्ध न करें, क्योंकि पता नहीं कब वया हो जाये । फिलहाल आपकी धर्मपत्नी को 
वापस ले जाने का यही अवसर है। इति' 
छोटे सरकार ने सर उठाकर देखा, जग्गा खजांची अभी तक खड़ा था। _ह 
छोटे सरकार ने पूछा, “वह आदमी कहाँ है 2” 
“जी, अतिथिशाला में ठहरा है ।” 
“डीक है, उससे जाने को कह दीजिए ॥/ क 
' जरा खजांची जा ही रहा था कि छोटे सरकार ने कहा, “सुनिए ।” 
जरा खजांची फिर सामने जा खड़ा हुआ । 
लेकिन फिर पता नहीं वया कहते-कहते छोटे सरकार रुक गये । 
कहा, “अच्छा, आप जाइए ॥7 
जग्गा खजांची के जाते ही छोटे सरकार खत हाथ में लिये बड़ी बहुरानी के 
महल की ओर चले दिये । 


कद 

“आपका आभाचरण फरवरी में हुई सन्धि के अनुरूप न होकर नाता छलों से 
पूर्ण रह्म है । चार मास में प्राप्प धव का मात्र पंचमांश ही आपने शोध किया हैं ६ 
संधिवद्ध होते ही बंगाल से अंग्रेजों को भगाने के लिए आपने फ्रांतीसी सेनापति बु४£ 
को आमंत्रित किया है। फ्रांसीसी सेनापति लॉ को आपने अपने व्यय से राजधानी से 
पचास कोस दूर रख छोड़ा है । आपने अकारण अंग्रेजों का अपमान किया है । फौजें 
भेजकर कासिमवाजार कोठी की तलाशी ली है तथा अंग्रेज वकील को दरबार ने मिकाल 
दिया है। प्राप्य अशफियाँ न देकर हम लोगों के हितैपी अमीचंद को: चगर से बाहर कर 
दिया है। इतने पर भी अंग्रेज लोगों ने सब कुछ शान्ति के साथ सहन किया । पठानों 
के हमले के समय अंग्रेज आपकी मदद को तैयार थे। अब दूसरा कोई रास्ता न देख 
अंग्रेजी फौजें मुशिदावाद की ओर चढ़ रहो हैं । वहाँ पहुँचकर आपके ही दरबार के 
मीर जाफर अली, राजा दुर्लभराम, जगत्सेठ जी, मीर मदन और मोहनलाल जी के 
ऊपर फेसले का भार दिया जायेगा । आशा करता हूँ उन लोगों द्वारा किया निर्ष्यद 
आपको भी स्वीकार होगा ।! 

फौजें पहले ही रवाना हो छुकी थीं। क्लाइव मे खत पर दस्तखत करके, खत 
फ़्लेचर को दे दिया । 

इसके बाद खुद भी एक नाव पर चढ़ गया । दो सौ नावों का इंतजाम किया 
गया था। पेरिन साहब के वगीचे में एक तरह से कोई भी नहीं रहा । कलकत्ते से सीधे 
नवद्वीप पहुँचना होगा । वहाँ से छः कोस पर पाठुली है, और पाद्ुली से छः कोस पर 
कादोमा है । वहां से उत्तर दिशा में चलकर साँकाई पड़ेगा । 
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वादसन पहले हो रवाना हो चुका था । 

अचानक कुछ दूर एक नाव पर सफेद कपद़ा उड़ते देख बवाइव को बढ़ा 
परचर्य हुमा । 

“हू इज दैठ ? बह कौन है ? वे लोग कौन हैं १" 
४५ पेलाइव से नाव रोकने का आदेश दिया । 

2 बोला, “स्टॉप हीगर ।”? 

पीछे से माव तीर को भाँति सनु-सन्‌ चली आ रही थी। फिर उस नाव के 
रा पाप्त आते द्वी वाद्स चिस्लाया, “कर्नल !” 

बलाइव दैरात रह गया ) फिर पुछा, “कासिमबाजार कोठी छोड़कर भा रहे 
॥ १ए 

“येस | लेकिन एक न्यूज़ है कर्नल, हमने मरियम बेगम को गिरफ्तार किया 
[।! 

"कहो है?” 

“अंदर है । चले आमो 7 


७ 
“किए ? फिर बया हुआ ।”” 
, _ उदबदात बैठे-बैठे मरात्ी से कह्दानी सुनता और बेगम मेरो विश्वास” काव्य 
शिक्षेत्ता । 
फिर पूछता, “उसके वाद ? उसके बाद बया हुआ ?” 
बलाएव भी उद्धदद[स को काफी मानता था । 
कहता, “पोएट, तुम नवाब को अपनी पोएड़ी नही सुना पाये लेकिन मैं सुन 
के हैँ । तुम भेरी की बायोग्राफो लिख रहे हो, लेकिन मेरी बामोग्राफो कौन 
गा 7! 
आर्चर्य ! यह भी जास्वय है। इतिहास में कोन किसकी बात लिखता है ? 
उस दिन शायद छुद बनाइव भी नहीं जानता था कि उद्धवदास एक दिन उसकी 
कहानी भी लिखेगा । 
>द+ पेलाइव किसी-किसी दिन पूछता, “पोएट, लाइफ के माने बया है ?” 
उद्धवदास समझ नहीं पाता, पूछता, “प्रश्न, लाइफ वया है ?" 
.,. . मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितना कुछ किया लेकिन आज मी मेरी सनू 
में नह! भाता कि बह ठीऊ था या गलत ! मैं गरीब था, आज बडा आदमी वन गया 
हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने यह जिन्दगी नही चाही थी । बता सझते हो शट्द 
बयों ऐसा लगता है १४ 
उद्धवदास्न फहता, “देखिए प्रभु, आदमी वैेदा होते हो सेवा है. सेडिल इतर 
हँसते हैं ॥" 
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क्लाइव कहता, 'विलकूल ठीक : इंसाव के पैदा. होते ही उसकी जिन्दगी रो 
से शुरू होती _? सर ह 
५ कर कहता, “लिकिन प्रभु, वह जब जाता है तब दूसरे लोग |; 
और वह हँसते-हँसते चल देता है । जो जादमी इस तरह. हँसते हुए जाता है उसी क 
जीवन सार्थक है |” 528 हि 
वात बलाइव को बड़ी अच्छी लगी थी । उसी दिन से मराली ने देखा, गे ठ 
बड़ा सतसता-सा रहते लगा था। नवाब सिराजुद्वीला के जाखिरी दिन वह नहीं दे 
पायी थी। सिर्फ सुना भर था। बड़ा दर्दनाक था वह अवसाव। सार मुशिदावा 
जैसे फुद-फूंटकर रो रहा था। उस दिव कहाँ था यह उद्धवदास और कहाँ थी व 
चुद ? । 
कर, भी एक बात उसे वार-बार याद जाती । वह जगतसेठ जी की हंवेः 
में गयी थी । न जाने किसने कान में कह दिया था कि यह रात बड़ी खतरनाक 
सकती है । जगत्सेठ जी ने कहा था, “आप जाइए वेगम साहवा,. मैं आपके पति 
पास ख़बर भिजवाता हैँ ।” ' 
लेकिन उसका पति है कौन ? कहाँ है वह ? जो लड़की पति को छोड़कर भा 
थी उसे दूसरा आदसी केसे बचा सकता था ? इसीलिए तामजान वापस जा रहा था 
महिमापुर से लौदते वक्त उसने देखा था, भोर में कासिमवाजार कोठी के- दो' गोरे साह 
घोड़े पर सवार घूमने जा रहे हैं । 
मराली ने अपने तामजान के कहारों से पूछा भी था, “वे लोग कौव हैं 2 । 
कहारों ने पत्ता लगाकर वतलाया था, “चाद्स साहब और अमीचंद जी र 
धूमते जा रहे हैं ॥! 
मराली को न जाने केस शक हुआ । ऐसा त्तो नहीं होना चाहिए. ! 
फिर मराली चहाँ रुकी नहीं । वहाँ से सीथे वह मोतीकील गयी । मोती 
में उतत समय चारों तरफ खामोशी थी । वहाँ पहुँचकर वह तामजान से उतर गयी 
कहारों को तामजाव लेकर सीधे गंगा क्लारे जाने के लिए मराली ने 
दिया | मालरदार तामजाबव | भालर से हके, रहने पर पता नहीं चलता कि अब् 
कोन है | 
मराली ने कहारों से कह दिया था कि अगर कोई पूछे तो वत्ता देना, मश्ि 
वेगम कलकत्ता गयी है । 2० 5 न 
गंगा के घाद पर निजामत के वीसियों दजरे हर समय तैयार रहते थे | नः 
का जभी मन होता, वे पहुँच जाते | फिर लगर नवाव का मन हुआ तो नदी-विह्ार 
लिए वजरा खोलना होता । उस समय देर नहीं को जा सकती थी । 
खाली तामजातव धाद कितारे गया । उस समय भी अँघेरा-था। चारों त 
न जाने केसी डरावनी उदासी छायी थी | चेहल-सुतून के नौवतखाते में इंसाफ मिय 
शहनाई पर कोई राग अलापना तव शुरू नहीं किया था । 


गैषम भेरो दिश्यास है ११६ 


तामजान के घाट किनारे पहुँचते ही माम्शे-मल्लाहों में रलयली मर गयी थो । 
“कौन है? कौन है?” 
मामी-मल्लाह भटपठ डॉड़ लेकर तैयार हो गये । शायद नवाब आगे होंगे, 
गद्दी तो कोई बेगम साहबा कक 
है. , ग़मजान उतारा गया । लेकिन उसमें से कोई बाहर व विकता ॥ 

"  कहारों मे मस्लाहों के पास जाऊर उनके सरदार के कानो में कुछ कहा। फिर 
फ्ंटपट मामी-मल्लाह तैयार हो गये | बजरा रवाना होने के लिए तैयार हो गया । उसी 
और, में मुशशिदादाद की गंगा में एक बजरे की रस्सी खोली गयो और पाल ताना गया । 

“यह बात किसी को मालूम न हो मियाँ साहब, मरियम बेगम साहबा का 
हुबम है। समझ गये ने?” 
मल्नाह ने कह, “हाँ माई समम्म । किसी को कानों कान खबर न होगो ए” 
झुसके वाद तामजान मुड़ा । फिर चह चेहल-सुतून की ओर चलने लगा ॥ सेकिन 
उसी रमय उस पर बशीर मियाँ की निगाह पड़ गयी । 
चशीर भियाँ मंसूर भली साहब की हवेली से लौद रहा था । तामजान देखकर 
न॑ णाने उसे कैसे शक हुआ । इसी तामजान को उसने जगत्सेठ की हवेली के चबूतरे 
पर देखा थां। अब गंगा के किनारे देख रहा है ! 
"क्यो भाई, तामजान किसका है २! 
५... “देगम साहबा का, मियाँ साहब !” 
जे. “कोत-सी बेगम साहवा 2? 
“'मरियम बेगम साहबा । शायद सेर करने कलकत्ता गयी हैं ।” 
बशीर मियाँ को बड़ा ताज्छुब लग रहा था । भरियम बेगम साहबा सैर करने 
कलऊते गयी हैं! ओह, समझा ! अब तक जगवूसेठ जी के यहाँ थीं । बादस साहव 
और काफिर अमीचंद भी वही थे । तब क्या बेगम साहदा को सब पता लग गया ? 
“साथ में और कोन था २९ 
“जाय में बाँदी गयी है, मोर कोन जाता 27 
“तोबा ! तोबा !! 

ह फिर बशोर मिर्याँ वहाँ रुका नहीं । उस समय निजामठ का बजा खबरे में ह्ी 
५ के दोच पाल तने सर-सर अएे बढ़ा जए रहा था ६ बशीर मियां मेंसूर करनी मदद 
के मकान की ओर चलने लगा । 

लेकिन रास्ते में ही बशीर की भेंट कम्पनी के फिरंगी हरकारे से ही दी । 
इस हस्कारे का नाम था फ्नेचर | 

बशीर मिया ने पूछा, “वयों साहव, इस वक्‍त कहाँ चने 77 

“कलकत्ते [7 

“दूद रही | भरियन देशण साहवा नी कलकते हो गन हैं 7 

"ब्यों ? छाई २?! 


॥॥ 
ह 
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यह कैसे कह सकता हूं ? जरूर कोई ख(स बात होगी ।” 
पलेचर ने जरः देर कुछ सोचा, फिर धोड़े को घुमाकर कहां, “चल , चादर 
साहब को न्यूज दे दूँ ।/” | ह ह 
फ़्लेचर चला गया । | 
बशीर मिरयाँ ने भी फूफा साहव की हवेली की ओर कदम बढ़ाये | अ व्क् 
पाकर फूफा खुश हो जायेंगे । बड़े खफा हो रहे थे फूफा साहब । | 


- >* कछछ ग है 

खबर भोर होते न होते जा पहुँची । जगद्सेठ जी के यहाँ जो सलाह-मशविर। 
होता था सव कुछ रात में ही होता था। रात के वक्त ही सेठ जी को ज्यादा काम 
करना पड़ता । नवाव-बादशाह जब नाच और नशे में डूबे होते थे, अमीर-उमरावों क 
काम उसी वक्‍त होता था। दिन के वक्‍त सारे काम कायदे के मुताबिक चलते हैं. 
लेकिन वह सब ऊपरी और दिखावे के लिए होता था । मसल काम तो रात के अँपेरे रे 
द्वी चलता है । किसको उठाना होगा, किसको गिराना होगा, किसको खत्म करना होग 
और किसे खिताब देना होगा, यह सब रात को ही ठीक होता था । 

आधी रात के वाद जगत्सेठ जी को जरा देर नींद आयी थी । इतनी दोलत वे 
मालिक के लिए गहरी नींद सोना कोई अच्छी वात नहीं है। जिसकी दौलत जिततर्न 
ज्यादा हो, उसकी नींद भी उतनी ही कम होती है । लेकिन जगत्सेठ के नौकर-चाकर 
चोवदार-खिदमतगार और कहार-नौकर भर पेट खाना खाकर आराम से सो जाते। उछल 
नींद बड़ी गहरी होती । वे जैसे खाते थे, सोते भी वैसे ही थे । लेकिन उस रात वुलाहः 
के मारे उनकी भी नींद टूटी । भीखू शेख ने सदर महल में खबर भेजी । सदर महल रे 
अन्दर महल को खबर भिजवायी गयी। अन्दर महल के लोगों ने, और भी अन्दर 
खबर भेजी । 

“वया खबर है 2” 

ख़बर सुनकर जगत्सेठ के लिए सोना सुश्किल हो गया। गुसलखाने सें जाकर 
वे वहाँ से जल्दी ही निकल जाये 


उस समय भी ठीक से भोर नहीं हुआ था । 
वहुत ही धीरे-धीरे बातें हुई । बहुत ही घीरे-धीरे कानाफूसी ! है 
“बया बात है 2” लय 


मंसूर अली साहव से खबर पाकर मेंहदी निसार खुद दोड़े-दौड़े आये | इन सब 
मामलों में किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता.) इसलिए खुद ही आना पड़ा । नवाब 
को सब पता लग चुका है । 
मरियम वेगम को नवाब ने रातों-रात कलकत्ते भेजा है।” 
हाँ ! रात को ही तो वह यहाँ जायी थी। उसकी आजिजी पर तरस खाकर 
मैंने हृतियागढ़ आदमी भेज दिया है |” 


बेगम मेरो विश्वास है १११ 


“आदमी वया चला गया ?7 

“हां, वह तो शायद छोटे सरकार के पास पहुँच भो गया होगा । मैंने कहसवा 
दिया है कि जितनी जल्दी हो सके छोटे सरकार यहाँ चले बाय ।/ 

मेंहदी निसार ने कहा, “आप इतनी आसानी से वहकावे में आ गये ? उपर 
वादस और अमीचंद णो कासिमवाजार कोठी छोड़कर भाग गये हैं, यह वात भी मवाव 

'ट्वैगाजूम हो छको है।" 

“यह कैसे हो सकता है ? तुम्हारे आदमियों ने घेईमानी तो नहीं की ?” 

“नहीं सेठ जी, मेरा आदमी वयों घेईमानी करेगा ?” 

“फिर नवाब को कैसे मालूम हुआ ? किसने नवाब को खबर की ” 

“प्ररियम घेगम साहवा सब कर सकती हैं ।” 

“तब वया वलाइव साहव अभी तक कलकते में ही हैं? १२ जून को तो उनके 
मुशिदाबाद के लिए रवाना द्वोने की वात थी ।”” 

मेंहदी निसार ने कहा, “पता नही वया हो गया । अब तो खबर मिलने का भी 
कोई उपाय नही रहा | कासिमवाजार कोठी का जो आदमी खबर लाता था मब तो 
उसका आना भी मुश्किल है ।"! 

“परर जाफर अली साहव आजकल कहाँ हैं ?” 

“अपनी हवेली में ।” 

“मरियम बेगम साहवा के कलकत्ते जाने के बारे में वया उन्हें पता है 2” 

“कह नहीं सकता । शायद उन्हें अमी तक खबर न मिली होगी ।” 

“तब भाष फौरन जाकर उन्हे खबर दे दें । वलाइव को लिखा भीर जाफर अली 
साहब का खत अगर बेगम साहवा के हाथ पड़ गया तो सव भंडाफोड़ हो जायेगा । फिर 
सबके सब कत्ल होंगे। मार लुत्फ खाँ को भी जरा होशियार कर दें । सभी के लिए 
होशियार हो जाना जरूरी है ।”* 

बड़े ही शक-शुबहे और होशियारोी के थे दिन और रातें थीं। मेंहदो 
निध्वार साहब के जाने के बाद जगंत्सेठ जी जरा देर वैसे बैठे ही रहे । यह सिर्फ़ 
मसनद बदलने की वात नही है, मसनद के साथ द्वी मुशिदाब्ाद में भी कुछ रदो-नदल 
होगा | सरफराज खाँ को कत्ल करने के बाद अलीवर्दी खाँ ने जैसा किया था| उसी 
तरह सख्ती बरतनी होगी । फोज के लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है । उन 

“थोगो को पत्ता लगने से पहले हो तख्ता उल्द देना होगा | मोर बर्सी मोहदलाल अभी 
भी नवाब के साथ दे । लेकिन और कितने दिन ? कुछ दी दिनों में खबर आा जायेगी 
कि कर्मल ब्लाइव और एडमिरल वाद्सत फोज लिये मुशिदावाद की ओर आ रहे हैं। 
और तब नवाव बहादुर की नींद टूटेगी |! तव इसी सेठ महताबचंद की याद आयेगी। 

धीरे-धीरे दिन निकला । जगदसेठ जी सवेरे से इन्तजार कर रहे थे । लेकिन कोई 
खबर नहीं आयी । उनका सारा दिन बड़ी घेचेनी में कटा । उनके दफ्तर में और दिनों 
को तरह भटुड्‌ के मुंड कर्मचारी काम पर जाये । सेठ जी भी निश्चित समय पर घवेरे 


हो 
है 
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दफ्तर गये । उनके सामने हिसाव की वहियाँ जायीं। हिसाव की बहिंयों के पन्नों पर 
से अनगिनत अंक अपने कई-कई सिफरों को सीने में सिमटाये सेठ जी की तरफ देखने 
लंगे॥। ये कोई दो-चार अंक तो थे नहीं, मानो अंकों के पहाड़ हों"! हजार, लाख, 
करोड़ सिफरों में सिमंदकर जैसे आँखों के आगे से जोभल होने लगे। एक दिन 
नवाब-वादशाहों की जरूरत से ही जगतसेठों का सर्जन हुआ था लेकिच अब जगत्सेकों 
के लिए नवाव-बादशाह थे। सुद के अंक तो अब पहले की तरह नियम मुताविशँ । 
नहीं बढ़ते । अब तो सूद कम होते-होते जैसे मूल ही किसी तरह बचने लगा। फिर 
जगतसेठ बनने . में वया लाभ है? जगत्सेठ जी सोचने लगे। अगर मैं ही जगतसेठ 
हूँ तो नवाव मुझे हुवम क्यों करता है ? वहियों के पन्नों पर के अंकों के सिफर 
मानो जीवंत होकर उन्हें तमाचा लगाने लगे | मानो अब ये मामूली सिफर नहीं, नवाब 
हैं! फिर लगा, नवाव ने मानो बंदूक की गोलियों के रूप में उनकी वहिंयों के पन्‍्तों पर 
ये सिफर बरसाये हैँ । लेकिन ये सिफर न होते तो वया मिर्जा मुहम्मद की नवाबी दिक 
पाती ? कया वह नवाव बना रहता ? वया चेहल-सुतुन रहता ? मोतीकील--वैगमें -- 
मसनद-- तामजान--हाथी-घोड़े--तोपें--गोला-बारूद--कुछ भी नहीं रहता । 
रास्ते भर जगत्सेठ जी कान खड़े किये रहे । कहीं कोई कुछ कह . तो नहीं रहा 
है ? क्या किसी को नहीं मालुम कि क्लाइव अपनी फौज लिये मुशिदावाद जा रहा है ! 
वया किसी को भी नहीं मालूम कि अब मीर जाफर खाँ ही मसनद विछाकर चेहल- 
सुतून में, मोतीकील में अपना दरवार रोशन करेगा ? ४ 
प्रतिदिन इसी रास्ते से जगत॒सेठ अपने दफ्तर जाते थे | जगत्सेठ जी की पालर्क 
देखते ही मुशिदावाद के लोग फ्रुक-क्ुककर हाथ जोड़-जोड़कर नमस्कार करते । सड़ब 
. पर चलते लोग बड़े अदव से दोनों किनारे हटकर खड़े हो जाते । हिसाब की वहियों के 
पन्नों पर के सिफर तो उनकी हवेली के लोहे के संदूकों में बंद रहते और वस वे ही 
दफ्तर जाते । दफ्तर में जाकर वे बस उन्हीं सिफरों को देखते रहते हैं और निश्चित 
होकर चैन की साँस लेते हैँ । सब कुछ ठीक है । रुपये-पैसे, कौड़ी-दमड़ी के कूद भग्नांश 
तक उनकी वहियों में लिखे रहते । मिर्जा मुहस्मद चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वहियों के 
ये सिफर ही असली नवाब हैं, मुशिदावाद के नवाव हैँ, और दिल्ली के बादशाह हैं ! 
उनकी वहियों के सिफरों में से एक भी कम हो जाय तो नवाव के मोतीकील की एव 
मशाल तुरंत बुक जायेगी, चेहल-सुतून के खाने की थालियों के साथ एक कटोरी तुर॑त् 
कम हो जायेगी । जब तक जगत्सेठ हैँ तभी तक नवाव भी हैं । केवल हैं ही नहीं, वर 
गौरव और शात से हैं । 3 ह 
फिर चौक बाजार से जाते समय कुछ लोगों के बातें करने की आवाण 
जगतसेठ जी के कानों में आयी थी । वया कह रहे हैं वे ? . ह 
धीरे-धीरे यह बातें करना शोर-शरावे में बदल गया । जगतुसेठ जी ने पालककी 
की खिड़की में से फाँककर वाहर देखा । साथ ही साथ वे चकित रह गये । ये कौन हैं 
कौन हैं ये ? वया ये कंपनी के सिपाही हैँ.? क्या कंपनी के सिपाही बंदूक तानकर 
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दावाद में घुप्त पढ़े हैं ? कब आये ये मुशिदावाद में ? आज हो तो बारह जून है ! 
त्री जल्दी ये पहुँच गये ! 
मँखों के आगे सिपाहियों की नंगो तलवारें चमकने ही | ठलवार लेन्ले थे 
ग्रफ्ील की तरफ भागे जा रहे ये । चेहल-सुतून की तरफ भागे जा रहे थे । 
अगतुसेठ जी ने चिल्लाकर कहारों को होशियार किया, “चल, जल्दी चल, 
त्‌ जल्दी !!! 
लेकिन इतिहास के लिए जल्दी कैसे हो सकती है ? इतिहास की पालकी तो 
पों मूरज के कह्दार ढोते हैं। वे भोर में पूरव दिशा में उगते हैँ मौर साँस रोके भाकाश 
परिक्रमा करते हैं। उतकी रफ्तार के साथ भना कौन होड़ वदता ? क्रिस जगतुसेठ 
इतनी हिम्मत थी ? मुशिदाबाद के तुम जगव्सेठ हो सकते हो लिकिन इतिहास तो 
गाडतिंठ है । इतने विशाल ब्रह्मांड में एक जगत्सेठ का अस्त्तित्व ही वया है ? तुम्हारे 
ग़॒ कितनी दौलत है जो इतिहास का मुकावला करोगे ? आज तुम नवाब को ह॒टाये दे 
| हो, लेडिन तुम्हें वा मालूम है कि एक दिन तुम्हें भी कोई हटा देगा ? उस दिन 
द्वारी दौसत तुम्दें बचा नहीं पायेगी, तुम्हारी नामवरी तुम्हें वचा नहीं पायेगी । उस 
न॑ तुम्द्दारी दौलत ये नातेदार-रिश्तेदार सभी तुम्हें छोड़ देंगे। उस दिन कोई रॉबर्दे 
इव, कोई कंपनी तुम्हें बचा नही पायेगी । रॉवर्ट वलाइव की तरह उस दिन तुम भी 
द जाओगे 
"बेड जी ॥ ५७ 
! ' अपना नाम सुनकर सेठ महतावचंद चौंक उठे । और साथ ही उनके मुंह से 
कला[-नही | नहीं ! में कुछ भी नहीं जानता ! मोर जाफर, बाद्सन या अमीचंद 
सी से भी मेरा कोई सरोकार नहीं है, मुझे छोड़ दो... 
“सेठ साहब, में हू मेंहदी निसार । मुझे नहीं पहचाना ?" 
ठभी जैसे होश गाया । सेठ महतावचंद ने बपने चारो ओर देखा। यह तो 
नका अपना घर है । तब वया वेठे-वेठे खुमारी आ गयी थी ? 
"मेंहदी निसार साहब, भाप ? इस बवत ?” 
3 “जी हाँ, सेठ साहब ! नवाब ने मीर जाफर अली साहव को क़ैद कर 
गया है 7 
८ हैँ ! मीर जाफर को कैद कर लिया ? तब तो हम सभी फसेंगे !” 
“आपके कहने पर मोर जाफर साहव को हवेलो गया था, उन्हें इत्तला करने के 
तए । तभी देखा हवेली को तिजामत के सिपाहियों ते बेर लिया था ।” 
सेठ णी सोचने लगे | 
धबड़ाने की कोई बात नहों है, उधर मिस्टर वलाइव ने भी सरियम बेगम 
हवा को गिरफ्तार कर लिया है (” 
“आप कहते ब्या हैं ? 
“जी हो, मरियम घेगम चालवाजों करने कलकत्ते पहुँची थी। लेकिन बाद्स 
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और अमीचंद ने उसे रास्ते में ही गिरफ्तार करके क्लाइव के सुपुर्द कर दिया है ।“ 
मचानक तभी सदर फाटक पर मोतीभील का प्यादा जा पहुँचा । 
भीयू शेख ने पूछा, क्या हुमा है”! 
“सेठ जी के नाम परवाना है ।”! है 
परवाना जब अंदर सेठ जी के हाथ में आया तो वे घबड़ा गये | जो सोच 
वही हुआ । उनके पास परवाना आया है तो कौर लोगों के नाम भी आया ही होगा। 
लेकिन यह काम किसका हो सकता है ? 
मेंहदी निश्तार भी सोच रहा था, इतने दिनों की मेहनत वया चेकार जायेगी ! 
सेठ जी ने पूछा, “आप किस पर शक करते हैं ?” 
. पझेंहदी निसार ने कहा, “कुछ समझ सें नहीं आ रहा है । मरियम बेगम ऐसा 
कर सकती थी लेकिन उसे तो क्लाइव साहब ने गिरफ्तार कर लिया है ।” 
“केद करके कहाँ रखा है ?” 
“मालूम नहीं ।”” रे 
“ठोक है । आप चलिए सेंहदी निसार साहब ! मैं भी तैयार हो लूँ ।” 
इतना कहकर जगतसेठ महल सें चले गये | नवाव का परवावा वया खुदाताला 
के परवाने से कम जरूरी था ? 


के » ध 

छोटे सरकार चिट्ठी पाते ही हृतियागढ़ से रवाना हो गये । इतसे दिनों दाद 
छोटी बहुरानी मिली है, यह क्या कम बड़ी वात है? धर्म बिगड़ा है तो व्या 
हुआ, लेकिन धर्म से भी जो बड़ा है, धर्म से भी जो महान है, उसका आकर्षण क्य| 
कम है ? 

शायद पुरोहित महाशय आकर. शारुत्र का विधान सुनायेगे । कहेंगे, प्रायश्चित्त 
करना होगा । मुसलमानों के हाथ का खाया है, मुसलमानों में उठो-बैठी है, यह वंष 
कोई छोदा-मोटा अपराध है ? लेकिन भले ही यह अपराध हो, लेकिन छोटे सरकार 
छोटी बहूरानी को एक वार देख तो पायेंगे । 

चलते वक्त वड़ी वहूरानी ते कहा था, “खबर मिलते हो मुझे खत भेजन्‌(, मै 
गआाजाकेगी ।7 हा 

“तुम बया करने जा जाओगी १! हु 

#एक-आध बात पूछनी है ॥7 

“क्या पूछता है ? मैं ही पूछ लेगा ।” 

“तुम्हारे पूछने से काम नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि सुँहजर्ल 
ने जात तो गंवायी, साथ में क्या धर्म भी डरवी दिया है ?” , 

“मतलब १ जात और धर्म क्या गलग-अलग हैं ९?” , 

इसके बाद छोटे सरकार ने और,छुछ समभते की कोशिश नहीं की । वे सी' 
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अपने वजरे से मुशिदाबाद चले आये । लेकिन मुशिदाबाद पहुँचकर महिभापुर के धाद 
पर उतरते ही उन्हें वहाँ का वातावरण न जाने कैसा लगा। चारों तरफ सनसनी और 
खामोशी छामी थी । घाद पर जो मामी-मल्लाह थे, वे भी केसे अनमने-से थे । वया 
हो गया था इनको ? छोटे सरकार सोचते रहे । ऐसा तो नही होता । हमेशा से छोटे 
के उनको देखते भा रहे थे । थे हमेशा खाना पकाते, गांते या नमाज पढ़ते हुए 
'महैत या कम से कम छोटे सरकार की तरफ सवालिया निगाह से देखते होते । लेकिन 
इस बार वया हो गया है ? सुशिदाबाद मे कोई खास बात हो गयी है वया ? छोटे 
सरकार कुछ भो नहीं समझ पाये । कु 
छोटे सरकार को सारा किस्सा महिमापुर मे जगत्सेठ जी की हवेली में जाकर 
मालूम हुआ । 
जंगत्सेठ जी के दोवान जो सामने द्वी बैठे थे । बोचे, “सेठ णी तो हवेली में 
नहीं हैं ।!” 

“कहाँ गये हैं ? मैं तो उन्हीं का खत पाकर आ रहा हूँ ४” 

दोवान जी ने कहा, “यह मुझे मालुम है। सेठ जी भोतीकील गये हैं। नवाब 
का परवाता आया था ।/ 

“परवाता ? परवाना किसलिए आया था १९४ 

दीवान जी ने कहां, “मौर जाफर साहब गिरफ्तार कर लिये गये हैं। वया 
आपको यह नहीं मालूम २!” 

६७ “किस दिन ? कब 2 फिर नया सारा भंडाफोड़ हो गया है ” 

“शायद ऐसा ही हुआ हो, क्‍योंकि सभी के नाम परवाना निकला है । यार 
लुत्फ खाँ, मेंहदी निसार साहब, यारजान साहब, जगत्सोेठ जी, कोई भी बचा 
नहीं है ।! 

छोटे सरकार ने पूछा, “अब बया होगा २” 

दीवान थी ने कहा, “क्‍या होगा, कुछ फह्दा नही जा सकता । सेठ जी जब तक 
बापस नहीं जाते तब तक कुछ मालूम नहीं हो सकता । आप चैठिए, माराम कोजिए, 
फिर देखा जायेगा वया होता है। निजामत की हालत ठीक नहीं है ।'* 

“हालत बयों ठीक नहीं है 27? 

»«» . द्वालत ठोक नहीं दै तो ठीक नही है। कासिमवाजार कोठी के फिरंदी सोय 
“मं कोठी छोड़कर भाग गये हैं ।”” 
“यों भाग गये १४ 
दीवान जी ने कहा, “शायद, कंपनी के हेड ब्रह्म से देगा हुत्त बाद़ा पा, 
नहीं तो वे एस तरह सब कुछ छोड़-छाड़कर मायते हो व्यों 2” 
“फिर तो लगता है, फिरंगी लोग सड़ाई चेड़ेगे ।? 
दोवान जी ने कहा, “बाप बरी ठो बाराम किट, दिर हेड हॉ आेदे के 
उन्हीं से सद माछ्टूम होगा ।” 
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इतना कहकर दीवान जी अंदर चले गये । 


- है मु 
मोतीभील में उस वक्त दरवार पुरी गर्मी पर था । घझुशिद कुली खाँ खजपे में 
जो कुछ छोड़ गये थे, नवाव सरफराज खाँ के अमल में वह ठिकाने लग छुका हे. 
सरफराज खाँ बड़े विलासी नवाव ये । थोड़े रुपये में उनका काम नहीं चलता -य/। 
दौलत उनके लिए हाथ का मैल थी। वेगमों के साथ होली खेलकर रात भर में लाखों 
रुपये उड़ा देते थे | पुरखों का कमाया रुपया मिल गया था इसलिए उड़ाओ और ऐश 
करो | 
लेकिन अलीवर्दी खाँ जब मसनद पर बेठे तो शाही पेशकश नज॒र करते-करते 
हालत पतली हो गयी । इसके भलावा घूस ऊपर से । विना घूस के शाही सनद मिलना 
नामुमकित था । बादशाह सलामत तक पहुँच ही नहीं हो पाती थी, सनद तो दूर की 
बात थी । फिर हमेशा से जो होता है उसमें तब्दीली करना किसके चूंते की बात थी ? 
इसके अलावा वर्गी डाकुओं के हमले की वजह से अलग परेशानी रहती थी । 
रुपया रुपया न रहकर गोया पाती रह गया था। सारे बंगाल को चुसकर जो 
रुपया आता था सारा का सारा वर्णियों को भगाने में वह जाता । बर्गियों से छुट्टी 
पाकर नवाव अलीवर्दी खाँ कुल तीव ही साल चेन से वैठ पाये थे कि गलल्‍्लाह मियाँ के 
यहाँ से बुलावा भा गया। हाँ, तो सिराजुद्दोला के नवाब होने पर- खजाने में इन्हीं 
तीन सालों में जमा की गयी दौलत थी । $ ० 5 कि 
, लेकिन मीर जाफर साहब का र्याल दूसरा ही था। .., !' के 
मी उनका कहना था कि मेरे लवाव होते ही आप लोगों को रुपये की कमी नहीं 
| | ० 
लेकिन ऐन मौके प्र सब गुड़ गोवर हो जायेगा, यह किसे पत्ता था ? 
पो फदते ही निजामती सिपाहियों ने जाकर मौर जाफर भली साहब की हवेली 
घेर ली। जिसने देखा, अपने घर आकर दरवाजा वंद कर लिया । नवाबी खौफ ! पता 
नहीं किस पर गिरे ? साथ ही अफवाहों का वाजार भी गर्म हो उठा)... - । 
भौक बाजार की सड़कों पर कानाफूसी शुरू हो गयी थी । . 
किसी ने कहा, “सुना है, मीर जाफर साहव को कत्ल कर दिया है ।” . 
दूसरे ने कहा, “दिमाग खराव हुआ है ? मीर जाफर साहब को कत्ल कर से 
ऐसा माई का लाल पूरे बंगाल में नहीं है [” 4० हु है 
: एक और ने कहा, “मीरव साहव क्या समझते बैठने १ 
पूरे गूडे हैं ! वे बया ऐसे ही छोड़ देंगे ? डा हे 
“मरे, देख ली तेरे मीरव साहव की गृंडागिरी ! नवावी फौजों के सामने भृंडा- 


ध्ड 


गिरी करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा !”? | 
“देख मौरन साहव की हिम्मत की परख न कर । .कत्ल करा देंगे और काबों- 
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कान खबर ने होगी |! 
भत तक मीरद की कितनी द्विम्मत है, अभी तक वह है या नहीं, इसी बात को 
लेकर दो दलों में वहस घिड़ गयी । बहस 'छिड़ते हो भोइ इकट्ठी हो जाती है । झरे, 
संवाद मया कोई छोटा-मोटा गुंडा है? नवाब के बचपन के दिनों की गूंडई जिन लोगों 
हे ऐत दी थी भाज उन्हों के मूँह्‌ से सब सुनते हैं। आज वही सभी कह रहे थे, “नवाय 
' क्र 285६ वा किसी से कम है ? भरे वही उलठे तुम सबको गुंडई सिखा सकता हैं। हमने 
अपने चाचा से सुना है, नवाव जव छोदे थे तभी लड़कियों को पकड़-्पकंड़कर अपने साथ 
दिये बजरे में हवाजोरी करने निकलते थे | हमारे. चाचा ने वह सब जमा देखा 
है । तू कया जानता है ? तू त्तो कल का छोकरा है (” 
छोकरा शब्द सुनते ही एक विगड़ गया । बोला, “वया कहा, मैं छोकरा हूँ ? 
में वा ठेय नौकर है ? भेरा बाप तेरे बाप से ज्यादा तलव पाता है इसी निजामत 
बी नौकरी में ("४ 
बात यही झत्म नहीं हुई । इसके वाद हृयापाई भी शुरू हो एयी । 
शराफ॑त अली की दुकान के सामने यह सत्र हो रहा था ) 
"अरे, भाग यहाँ से | भाण जा !!” 
एफ ने फहा, “हजूर, साल कहता है. कि नदावर वहुएुर मोरन से डरते हैं १ 
एंक शरीफ के नाम पर फीचड़ उछाल रहा है ।” 
"कौन साला शरीफ है? कौन हरामजादा नवाब को शरीफ कह रहा है १० 
५६7७  शराफत अली ने चीसकर कहा, “भाग यहाँ से | हाजी अहमद कां पोदा 
भी कहीं घरीोफ हो सकता है ? भाग यहाँ से ५१ 
कामकाज न द्वोने पर णो द्वोता है, मुशिदाबाद मे वही हो रहा घा। झादार 
और लफंगे छोकरे सारा दिन चौक वाजार में आावारागर्दो करते धूमते। पैदा होने के 
बाद से हो ये लोग देखते आये हैं कि खुशामद सौर धुस्त से इस दुनिया में द रुछु 
हाछिल किया जा सकता है, सच्चाई जोर ईमानदारो से यहां काम नहों चटठा। 
विजामत का मुलाजिम दवोने के लिए जरूरी है कि आप किसी के जमाई हों या किसी 
के सड़के या भाई-मतोजे | अगर जाप यह सव भो नहीं हैं फ्विर भी काम हारिल हो 
सकता हैं, गगर आप कुछ जमा-पूजी खर्च करने को तैयार हैं। बोर अगर बाँठ में 
उडी भी नहीं है तो एक ही रामबाण बचता है जो बिल्कुल बचुकू है। यह रानदान 
है औसत ! ओरत से बदुकर हृथियार दूसरा नही है | दस, स्थान इसो दाद का रहना 
होगा कि उम्न करीवन सौलह-सन्रह और बला की छूवमूरत हो । जिसके पाठ चूठ खैर 
औरत जैसे हथियार मौजूद हों उसकी हकूमत के बागे कोई उेंददी 
बरे यार, दे लोग देदकूफ है जो ईमानदारी के पीछे भारत 
कमी ऐ॒िराज भेजा था ? नवाव सिराजुद्ीला ने कोर 
कोड़ी दिल्ली के शाहूशाह के पास भेजी थी ? ठुरद और 
चकवास है | जमाना बदल रहा है, लिहाडा दार, हुउ॑ 
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भी बदलती होगी ! 

एक ओर कम्पनी की सिलेवट कमेदी के लोग, जब नये जमाने के लोग नये 
बाजार की फिराक में घूम रहे थे, ईसा मसीह के नाम पर दुनिया को गुलाम बना रहे 
थे तभी अपने हिन्दुस्तान के शाहंशाह के दरवार में बिना घूस दिये सच॒द नहीं मिलती 
थी, बिना औरत के खिलअत नहीं वर्शी जाती थी | तव पंडित, मौलवी, साधु, 
या कुरान और गीता की कोई कीमत नहीं रह गयी थी। कंद्र थी सिर्फ सलाम रु 
खुशामद की ! जाज जो नवाव का भला चाहते थे, नवाव बहादुर उन्हें पसंद नहीं करते 
थे। जो नवाब की निगाहों में चढ़ जायेगा उसी की पौ-बारह होगी और ववाब की 
नजरों में चढ़ने के लिए अमीर-उमरावों को खुश रखना होगा | लेकित यह भी कोई 
आसान काम नहीं था । इतने सारे खुशामदियों की भीड़ को पीछे ठेलकर आखिर भागे 
बढ़ें केसे ? फिर आगे बढ़ भी गये तो तुम्हारी बात सुनने की व किसी को ख्वाहिश ही 
है न फुरसत ! खुदाताला को फ़ुरसत हो सकती है लेकिन नवाव वहादुर और उनके 
उमरावों को फुरसत कहाँ है ? 

पठतन हुकूमत में यही हुआा और मुगल हुकूमत में भी यही होता आया है। 
लेकिन अब जमाना बदल रहा है । उधर सिक्‍्ख हैं तो इधर मराठा उठ रहे हैं। लेकित 
ये लोग आपस में ही लड़ते-कगढ़ते मर-खप जायेंगे । आप लोग सात समुद्र पार कर 
यहाँ जाये हैँ, अब आपका ही भरोसा है । हजूर, हम लोगों को वचाइए । अब से आप 
ही हमारे माई-बाप हैं ! बंदगी हज़ूर, वंदगी ! 


मिर्जा मुहम्मद के आगे भी उस दिन सारे अमीर कायदे के मुताविक कोनिश 
करके खड़े थे । जो लोग हमेशा से सलाम बजाने वाले रहे हैं, वे जरूरत होने पर ते 
तुम्हें सलाम बजायेंगे ही, लेकिन काम निकलते ही दूसरे आदमी को भी सलाम बजा 
में पीछे नहीं रहेंगे । 
औौर कोई वक्त होने पर शायद मिर्जा के दिमाग में यह बात नहीं जाती | 
लेकित आज वह समझ गया था । विलकुल नासमझ होने से, देरी करके समभने वाल 
होना कहीं अच्छा होता है । सुबह होते ही मीर जाफर अली की हवेली को घेर लिग। 
गया था। कोतवाल को हुवम हुआ था कि मीर जाफर जली साहब को गिरफ्तार करे 
पे किया जाये । लेकिन कुछ ही देर वाद कोतवाल को वापस लौद माने का हर 
ला। 
फिर नवाब वहादुर का हुवम हुआ कि कोतवाल नहीं, में खुद ही जाफर मली ने 
पास णाऊँगा । जो कभी न हुआ था, आज वद्दी हुआ । एक दिन इसी हवेली में मिज 
पा खेलने आया करता था | जाफर अली मिर्जा के नाना अलीवर्दी खाँ का बहनों: 
ताधा। 


नानी घेगम ने कह दिया था, “उसके सामने भूकने पर भी तेरी इज्जत पः 
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कोई शौच नहीं जापेगी ।” 
पवर्जा ने कहा था, “लेकिन सारे शहर के आदमी वया कहेंगे ! सब लोग यही 
सोचेंगे कि नवाब पर मुद्दोवत गयी हैं इसलिए जाफर अली की छुशामद करने गया 


॥। का 
"ज्लोग जो कहते है, कहने दे )!१ ह 
/ 7 #हं नानी जो, तोगों की बातों का ख्याल करते-करते दी आज मेरी यह दशा | 
5 # ग्रे 
“तेरी कौन ऐसी दशा हुई है जो इस तरह बातें कर रहा है ?” 
मिर्जा ने कह्दा, “नहीं नानी जी, अब लोगों की इज्जत पर कभी ठेस नहीं पहुँचा- 
छँगा ) अब से मैं सप्री की इज्जत किया करूँगा ।!! 
"कर तू जा, और मीर जाफर साहब को बुला ला ।” 
मिर्जा को अपनी हवेली में आया देख मौर जाफर पहले तो हेरान रह गया। 
हँसना चाहने पर भी द्ोंठों पर देसी नहीं आयी । बहुत दिनों की बहुत बेइज्जती का 
बदला लेते को मन हुआ । मिर्जा को बातो से समझ गया कि आदमी मुसीबत में ही 
भुकता है) 
भीर घाफर ने अपने को सम्हालकर कहा, “में दरबार में नहीं गया इसलिए 
बया मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है ?” 
“गिरफ्तार करना होता तो मैं छुद व्यों आता जाफ़र अली साहब, कोतवाल 
| को भेजता ४! 
“कोतवाल को भी हो भेजा गया था, फ़िर वापस क्यों बुलवा लिया ?! 
“उसी गलती को ठीक करने के लिए तो आया हैं जाफर अली साहब !” 
“लेकिन महँ मेरे प्रस ??” 
“मेरा और है ही कौन ?” 
“लेकिन अपने जिन अजीजों के दूते पर मुझे दरवार से वैदज्जत करके निकाल 
दिया पा, वे लोग बव कहाँ चले गये २! 
“किन सोगों के बारे में कह रहे हैं 2” 
ह “'यही आपके ससुर इराज खाँ साहव, मोहनलाल, मीर मदन वग्ेरह [४ 
& “मैं मुशिदावाद का नवाद आपकी हवेली में आकर बापसे मा माँग श्द्या हे, 
फिर भी आप माफ नहीं कर रहे हैं !” न 
मीर जाफर ने कहा, “आज मेरा खड़ा होता इतना दयद दर रह है नकल 
जिस दिन मेरी बेइज्जतो करने के लिए मोहनवात के झासने किए झरने के 
दिया था, तब मुश्िदाबाद के नवाब बहादुर कहाँ ये १” 
“सेकिन मैंने तो कह दिया न कि मुछ्ते दस्त हो 
रहा । बंगाल के इतिहास ने मुझे एक्दन बइच शा हैं ।” 
“इसके माने १? 
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मीर जाफर अली ने दरवाजे की और देखा । सारे दरवाजे. मोर. खिड़कियाँ व॑: 
हैं। अगर चाहें तो एक ही लमहे में वंगाल की मसचद के मालिक का कक किय 
जा सकता है । लेकिन नहीं, राजनीति कुदनीति होती है यह सह्दी वात है, लेकिन कूद 
नीति की भी कोई नीति हो सकती है, जिसके मुताबिक सजे हुए दस्तरखान को २ 
ठुकरा देना चाहिए । उस ओर जरा भी लोभ नहीं दिखलाना चाहिए। तंभी तो 
जब सारी वात खुल गयी है, नवाव उसकी खुशामद करने आया है। खुदाताला है 
मर्जी ! 

“सच में में बिलकुल ठीक कह रहा हूँ । वक्त ने मुझे एकदम वदल दिया है 
जिस मिर्जा ने हुसैव अली का खून कराया था, जिसने अपनी सगी मौसी को नजर5वं 
करके रखा था, जिस मिर्जा से सारा मुशिदावाद थर-वर काँपता था वह मैं आज नहीं हैं। 

जरा देर रुककर मिर्जा ने फिर कहा, “लोगों का कहना है, मेरी वदनामी भो 
कमजोरी से फायदा उठाकर आपने फिरंगी कम्पनी से हाथ मिलाया है ।!! 

“लोग जो भी कहें, आपका भी यही कहना है ?” मी 

मिर्जा ने कहा, “लोगों की वात व हो तो जाने दें, लेकिव वाद्स भाखिर विन 
कुछ कहे-सुने कासिमवाजार कोठी छोड़कर क्यों चला गया ? इसके अलावा यह खत ? 

इतना कहकर मिर्जा ने एक ख़त निकालकर मीर जाफर की ओर बढ़ाया । 

मीर जाफर ने खत ध्याव से पढ़कर नवाव को लोठा दिया | , 

नवाब ने कहा, “इसके माने मुशिदावाद की मसनद के लिए मुझे जंग कर 

होगी ? और आप लोगों ने, माने आप, जगत्सेठ जी, यार लुत्फ खाँ और राजा दल 
... राम सभी ने मुझे छोड़ दिया है ?” 
है मीर जाफर फिर भी चुपचाप खड़ा रहा । 

“यही मेरे जीवन की पहली लड़ाई नहीं है अली साहव ! आपको सभी दु 
मालूम है । लड़ाई से मैं नहीं घवड़ाता । तमाम दुनिया से में अकेले लड़ने को तैयार पं 
लेकिन अभी जो कहा न, अव मैं पहले का मिर्जा मुहम्मद नहीं हैँ । शायद आपको माल 
ने हो जली साहव, कि आजकल मैं रोज कुरान शरीफ पढ़ता हैँ। आज मैं, सभी : 
प्यार चाहता हूँ, मरहन्बत चाहता हूँ । आप शायद सुनना चाहेंगे कि ऐसा वयों हुमा 
फिर सुनिए । मैं कलकते से लौद रहा था । गंगा के बीच वह आधी रात का वक्त थ 
वजरे में बपने विस्तर पर लेदा था। नींद नहीं जा रही थी। मन में तरह-तरह 
चिंताओं की लहरें उठ रही थीं। सोच रहा था, मसनद पाकर मुझे वया मिला ? मुझे इस 
क्या सहलियत मिली ? जब मैं पैदा हुमा था, तभी से इस मसतद को लेकर इतनी श्र 
चल रही है। मसनद के लिए ही मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ साजिश कर, रहे हैं। जीः 
में खून-खराबा भी जो किया, इसी मसनद के लिए । लेकिन जिस मसनद के लिए ई 
इतना कुछ किया उस मसनद ने मुझे वया दिया ? इस ससनद के मिलने से मुझे व 
मिला ? जितना ही सोचता था, मेरी चिस्ता उतनी ही बढ़ती जाती थी, इतने में कि 
के गाने की आवाज कानों में आयी अली साहव ! सोचा, इतनी रात गये कौन गा र 
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है ? बाहर झाँककर देखा, एक बजा जा रहा था ) उसी बजरे से गाने को आवाज ना 

रहो थी १७ 

भीर जाफर साहद को जवान नहीं छुनो । सोचा, नवाब शायद बहकाने के 

लिए कूटनीति को कोई नयी चाच चन रहा है। ठीक है, फिर कूटनीति के दाव-पै 
दें । 

“फिर बसी सादव, मैने उत्त वजरे को रोकने की कहा। सुता, सदिया के 
महाराणा इृष्णचद्ध उम्त बजरे में हैं और गाता रामप्रसाद गा रहा है। आपने राम- 
प्रसाद को गाना जछूर सुना द्वोगा । मैं बंगाल, विहार और उड़ीसा का सूचेदार है लेकिन 
दैतों में किसान, नदी में मल्लाह, राहू-बाट में नौकर-चाकर तो मेरा नाम नहीं लेठे, बे 
तो रामप्रस्नाद का ही नाम लेते हैं। उसके पास तो जागीर नहीं है, मस़नद नहीं हे, 
सनद लौर फर्मान भी नहीं हैं। मैंने सोचा, जाऊँ, देख भार और एक सूवेदार को जिले 
अमीर-गरीब सभो मानते हैं ॥ फिर गया भी । भ्ुुके देखकर रामप्रसाद एक उर्दू गजस 
माने लगा । मैंने कहा, नहीं, धुम अपना गाना गाओ, जिसे लोगन्बाग इतता पर्ुद 
करते हैं ।! 

मिर्जा मुहम्मद कहते रहे, “अली साहब, वहू फिर अपना गांवा गाने बग-+ 
माँ मेरी यही भावना, कहाँ था मैं भाया कहाँ, जाऊं कहाँ क्या ठिकाना ॥? 

इतने में बाहर फाटक पर दस्तक हुई । 

मिर्जा मुहम्मद ने पूछा, “कोन है ?” 


/ ७ ऐै मीर जाफर ने कहा, “मैं देख भाता हूँ ।”” 


! 
| 


बातें सुनूँगा । फिर भी जरा देख तो आऊ्ँ कि कौन बाय है. 


2 
ह। 
(( 


८ के लिए हर किसी को मोतीमौल के दरार 


हट 


६, सबकी जिस्मेदारी जैसे घक्ेले सिराइद्रेचा 
उसकी नजरों के आगे उप्त ने बनादे 
(बाप, दादा और परदाद ने ज॑ 


रे 
| 


। 


मिर्जा ने कहा, “नही भी साहब, जिस-तिस को बसी मठ इके इंस्निए . सन 
मैं बहुत साथी बातें कहने आया हूँ । भाज में सारी बातें बारे 
मीर जाफर ने कहा, “ठीक है, मैं किसी को यहाँ न बा 








मौर जाफर साहब चले गये । 
















इतिहास के लिए मह भी एक बजीब घह्ता से ! फैन सपपाह- ज्लि-झतर 





सुपर एों की छुशामद करता फिर रहा पा ह 
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मिर्जा से फिर पूछा, कौन ? कौन आया था इस समय ?ै” 

मौर जाफर ने कहा, “कोई नहीं, ऐसे ही १!” 

“हेसे ही माने ? ऐसे ही कहीं दरवाजे पर दस्तक होती है १४ , 

मीर जाफर अली ने कहा, "होती है मिर्जा, होती है ! मैं रोज ही इस तरह की 
आवाजें सुनता हैँ ।”” 

“सच अली साहब, आप भी सुनते हैं ? लेकित मेरा तो ख्याल था कि मुझ अन्रः 
को द्वी यह सब सुनाई देता है ।” - ' 

“यह सब मन का श्रम है ।” 

"आप भी कह रहे हैं, मन का भ्रम है । आप भी कह रहे हैं, यह सब कुछ नहीं 
है । लेकिन मैं सोचता था, शायद मुझको ही ऐसा होता है । शायद मुझपर कोई परेशानी 
भा रही है और यह उसी का इशारा है ॥” 

“जाप यह सब सोचकर परेशान व हों |”? 

“परेशान कैसे न होऊँ ? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुभे फिक्र है सुशिदाबाद की। 
क्लाइव मुशिदावाद की मसनद हथियाने की फिराक में बैठा है और आप लोगों का यह 
हाल है? इस बेचारे मुशिदावाद ने आप लोगों का क्‍या विगाड़ा है ?” 

मीर जाफर ने कहा, “लेकिन घुझे यह सब सुनाने से बया फायदा ? मुझे तो 
आपसे निजामत से निकाल दिया है ।” 

“मैंने आपको निकाल दिया है ?” 

“आप ही ने तो सबसे कह दिया था कि मीर वरुणी मोहनलाल को सलाम 
तब दरवार में दाखिल होना पड़ेगा । मैंने अगर वह नियम नहीं माना तो उसमें किश्स 
दोप है ? भेरा या आपका ? मुझमें अगर आत्म-सस्माव नाम को कोई चीज हो तो वह 
मेरा दोप है या गुण ? आप सूवा-ए-बंगाल के नवाब हैं, आपका जिस त्तरह आत्म- 
सम्माव है, उसी तरह आत्म-सम्मान आपकी प्रजाओं का भी है |”! 

“लेकिन इस कसूर के लिए आप भ्रुभे इतनी बड़ी सजा देंगे 27 

“किसने कहा कि मैं आपको सजा दे रहा हूँ १” 

“बया आपने अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया ? मुझे मसनद से हदाने के 
लिए बया आपने फिरंगियों के साथ मिलकर, साजिश नहीं की । आप क्या यही कहेंगे 
कि मैंने जो कुछ सुना है वह गलत है ? फिर मैं क्यों अपना दरवार छोड़कर भुछकी 
जाफरगंज की हवेली में आया ? मुस्तीवत में ल पड़ने पर क्यू कोई नवाब इस तरह 
किसी अमीर-उमराव के घर गाता है २” 

“आपने तो मुझे; पकड़ ले जाने के लिए फौज भेजी थी। मैं जाऊँगा वहीं, 
यही समझकर आपने फौज वापस बुला ली और खुद भागे । यह तो आपकी ही गरज 
है । माप अपनी गरज से जाये हैं |” 

“भले ही अपनी गरज से जाया हूँ, लेकिन नवाव तो मैं ही हैँ । भापने तो इसी 
निजामत का चसक खाया है | माज उसी की दुद्ई देकर आपसे जर्ज कर रहा हूँ ।” 
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भीर जाफर ने कहा, “आप इस तरह न कहें । आपको जो मुछ कहंगा हैं, 
साफ-साफ कहिए ।/” 

“पालती आपकी है मा मेरी ? आपने फिरंयियों के साथ साजिश यों की ? 
आज में मह बात रहने देता हैं, क्योंकि इसका फेसला बाद में भी हो सकता है। 

मैं चाहता हैँ कि आप मेरे साथ रहें ।” 

“लेकिन किस हैसियत से रहूँ 2” 

“जिम हैसियत से आप रहना चाहे । में इस बारे में कुछ न कहूँगा | इस समय 
फिरंगियों से मेरी दुश्मनी चल रही है, मैं चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहे । माप भी इसी 
बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल मुल्क का जिसमें भला हो, वही आप करें। और में 
कुछ नहीं चाहता । जिन फिरंगियों से मेरी दुश्मनी चल रही है वे न तो मेरे अपने हैं 
और न आपके ही । वे किसी और मुल्क से भाये हैँ। वे यहां भाकर हमारे जापसी 
भगड़े से फायदा उठाकर मुझे लाल-लाल आँखें क्यों दिखायेंगे ? इससे बया मेरी अकेले 
को बेइज्जती है ? वया इसमें आपकी घेइज्जती नहीं है ? भेरा नुकसान होने पर धया 
आपका नुकसान ने होगा २”! 

“इतना सव-कुछ आप मुभसे वयों कह रहे हैं ? में वया कुछ नही समझता 27" 

“मैं मानता हूँ कि माप सब सममते हैं लेकिन जब किसी के मन मे गुस्सा हो 
तब यह कुछ भी सममना नही चाहता । मुझ पर गुस्सा करके आप मेरा सर्वनाश करने 
के लिए उन फ़िरंगियों से साजिश कर रहे हैं । लेकिन मेरा सर्वनाश होने पर आपका 

६ कै !र्वनाश होगा । क्‍या मेरा सर्वनाश होने के बाद भी आप बच जामेंगे ? कहिए, 
जया कभी ऐसा दोगा ?” 

मीर जाफर ने कहा, “मैं इस समय कुछ भी न कहूँगा क्योंकि कहने पर भी 
आपके संत की जो दशा है, उसमें आप कुछ भी समझ न सकेंगे ।!ै 

“अली साहब, अभी ज्यादा बातें करने का समय नही है। बातें बाद में भी 
हो सकती हैं । उस समय आपको सायी बातें सुन्‌गा । मेरी बातें भी आप सुर्नेगे । लेकिन 
इस समय मायसे एक अनुरोध करूँगा ॥!7 

“कहिए ॥! 

“आप मेरे सामने कुरान शरीफ छूकर कहिए कि इस लड़ाई में आप फिरंगियों 
की भदद न करेंगे। इस लड़ाई में आप मुशिदाबाद का द्वित देखेंगे, बंगाल का हित 
'देंखगे, बंगाल की मसनद का द्वित देखेंगे ओर मेरा हित देखेंगे ।? 

थोड़ी देर खामोश्न रहकर मोर जाफर ने कुछ सोच लिया । 

“बाप खामोश न॒रहें अली साहब, कुराव ले आइए। कुरान हाथ में लेकर 
आप वादा कोशिए । कुरान हाथ में लेकर आप वादा करेंगे तो मैं सारी परिद्धती दातें 
भ्रूत्त जाऊंगा बसी साहब । आपके खिलाफ मैंने जो कुछ सुना है सब मूल जाडेंदा एक 
बार फिरंगियों को कलकते से भगा लूँ, फिर आए जो कहेंगे अली झाइव, दे 
दूँगा । आप अगर अपने परिवार के साथ दिल्‍ली में जाकर रहता चार हो बड़ 
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मंजूर होगा । मैं सारा इंतजाम कर हूँगा.। भापकों किसी वात की तकलीफ न हो, 
इसकर सारा इंतजाम मैं कर दूँगा | आप कुराव ले बाइए ।” 
* और जाफर ने कहा, आपको मेरी वात पर यकीन नहीं होता १” 
“आपकी बात पर ही तो यकीच होदा है बली साहब, फिर भी वही वात कुरान 
के सामने हो । में आाजकल कुरान पढ़ता हूँ लली साहब ॥7 
“इसके पहले भी तो मैंने कुरान हाथ में लेकर कसम खायी है लेकिन आपने ध्डिरि 
भी मुमपर मविश्वास किया है ॥” 5 ्ि 
'पफर भी आप कुरान ले जाइए बअली साहव । बीते समय से- इंस समय की 
तुलना न कीजिए । इस समय सुरशिदाबाद की हालत गौर भी नाहुंक है । इस वार या 
तो हिन्दुस्तान बचेगा या एकदम तवाह हो जायेगा । और मेरे वचने से ही हिन्दुस्तान 
बचेगा, फिर हिन्दुस्तान के वचते ही अली साहव, मैं, अमीचंद, जगतसेठ सभी बचेंगे । 
यह न सोचिए जली साहव, कि मेरे न रहते सी माप सभी बने रहेंगे । यह मुसोवत्त हम 
सभी की है । आप कुराव शरीफ लाइए ।” 
समीर जाफर कुरान लाने के लिए कमरे के वाहर चला गया । 
फिर जाफरणूंज के देवता, मोतीभील के देवता, महिमापुर के देवता, हतियागढ़, 
कलकत्ता, हिन्दुस्तान कौर इंगलेंड, सभी के देवता, सभी की निगाह से मोकल रहकर 
व्यंगभरी मुस्कान मुस्कराने लगे । 


9 | ञ््यं 
. दतियागढ़ से आकर छोटे सरकार हाँफने लगे थे । हृतियागढ़ से महिमापुर तो 
कम दूर नहीं है । इस वार को लेकर वे महिमापुर की हवेली में कितनी ही वार भाये थे । 
फिर भी उन्हें बाशा का प्रकाश दिखाई पड़ने लगा था। छोटी वहूरानी का खूबसूरत 
चेहरा याद करते हुए भी उन्हें बड़ा अच्छा लगा । इसी कमरे में, यहीं भागकर बह 
आश्य पाने की थाज्ञा से भागी थो । फिर वह जाती सी तो किसके पारस ? चेहल- 
सुतून से भाग आना बया इतना बासाव है? वहाँ के खोजाओं की आँख बचाकर निकल 
भागना क्या जान है ? मुशिद कुली सा के जमाने से वहाँ कड़ा पहरा है । आासमात 
के चाँद-सूरज-तारे जो वेगमात देख नहीं पातीं उन्हीं के वीच छोटी बहुरानी दिन काद 
रही है । शादी के वाद आज तक जो छोटे सरकार के पास न होने से सो भी नहीं 
थी, जाज उसी को मुसलमानी हरम में बंद होकर रात कादनी पड़ रही है । छोटी 9." 
क्या मालूम कि छोटे सरकार भी उसके बिना किस तरह बेचैन हैं । कितने ही दिन हो 
गये वे कचहरी के काम-काज भी नहीं देखते । जग्गा खजांची हिसाव की खाता-बह 
लेकर लोद जाता है। सारा हृतियागढ़ जज उनके लिए मस्मूसि हो गया है । उ्के 
तकलीफ भी वया कोई समझ पता है ? महाराज कृष्णचंद्र बस धीरज घरने को कहर 


हैं। महाराज को कैसे मालूम हो सकता है? महाराज की उम्र अधिक है, उनके 
ता है? क है, उनके बाल 
बच्चे भी हैं, लेकिन छोटे सरकार के क्या हैं ? हे की 
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छोटे सरखगर ने दीवाव जो को फिर बुलाया । 
“सेठ णी आ वर्यों नहों रहे हैं?” 

दीवान थी ने बतलाया, “भीर जाफर साहब के सांघ जहूरी बातें कर रहे हैं ।" 

"कैसी जछरो बातें 2! 

दीवान णी ने कहा, “आपको वया कुछ भो मालूम नहीं है। कासिमबाजार की 
रफ है फ़िरंगी लोग भाग गये हैं ७? 

०यह तो सुना है, फिरंगी माग गये हैं । यह तो अच्छा हो हुआ ।!! 

दोवान छी मे कहां, “लेकिन इस तरह किसी से कुछ दिना कहे भाग जाना तो 
नवाब की अवहेलना हुई न ? फिर अंग्रेजों से सवका इतगा मिलना-जुलना, इस तरह 
साजिश करना सबको मालूम हो गया है ।" 

"जैेकिन नवाव को कैसे मालूम हुआ रै” 

दौवान जी ने कहां, “मरियम बेगम साहवा उस दिन रात को आयी थी न, वही 
साय सुनकर गयी है ।” 

“महू आप वया कह रहे हैं ?” 

“सेठ जी के भाने पर भापको सब-कुछ मालूम हो जायेगा । बस, इतना ही 
समझ सीजिए कि निजञामत की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। नवाब बहुत ज्यादा 
घबड़ा गया है। वलाइव साहब ने नवाव को जो खत लिखा है उससे घबड़ाना द्वी 
पहता है।! 

+७ | “वयों वया लिखा है उस खत में 2” 

"लिखा है कि फोज लेकर कासिमवाजार भा रहा हूँ ॥”? 

“बयों ? बलाइव साहब वयों अए रहा है ? लड़ाई होगी बया १! 

"लिखा है कि फ्रांसीसियों को भगाने के लिए भा रहा हूँ । लिखा है, हम जल्द 
हो कारसिमबाजार आ रहे हैं। फिर लवाव को एक परवाना भी देना है जिससे हमारी दो 
हजार की फोज अजीमाबाद की तरफ जाकर पटने के फांसीसियों को पकड़ लाये ।! 

छोटे सण्कार बढ़े सोच में पड़ गये ५ ठोक ऐसे ही समय गड़बड़ शुरू हो गयी 
पहले लड़ाई हुई थी कलकत्तें के ध॑गल में, लेकिन अब लड़ाई होगी एकदम राजधानी में । 
छोटे सरकार का मन कांप उठा । 

कप छोटे सरकार ने पूछा, “जगद्सेठ जी वया कहते हैं ?” 

* दीवान जगत्सेठ के दफ्तर का बहुत पुराना आदमी था। जो भी करना होता 
है, उसी से सलाइ-मशविरा करके तव जगत्मेठ जी करते हैं। इसलिए दीवान को सब 
कुछ माजूम था। नवाब की हालत इस समय बहुत बुरी है। फांसीध्तियों को भगा देने 
पर भी उनको चोरी-छिपे तनख्वाह दी जा रही है । कोई कहता है, दुशी को बाते के 
लिए छुपे तौर पर खबर भेजो गयी है । एक दिन एक हुवम निकालते हैं तो दुसरे दिन 
मेबाव उसे फाड़ डालते हैं। बया करना चाहिए, नवाब इसका निर्णय नहीं कर पा रहे 
हैं। उपर गृप्तचर ने खबर भेजी है कि अंग्रेजों की आधी फौज कासिमबाजार के लिए 

शक 
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रवाना हो चुकी है । रा ह 
इतनी सारी खबरें हतियागढ़ के छोटे संरकार को नहीं मिंली थीं। अगर लड़ाई 
छिड़ती हैं तो हतियागढ़ के लिए भी मुसीबत है । वहाँ डिहीदार रजा अली बैठा है। वह 
आकर रुपया माँगेगा, लोग-लश्कर माँगेगा, पेशगी में मालंग्रुजारी माँगेगा। सोचते- 
सोचते छोटे सरकार का दिमाग जैसे परेशान हो गया |, * 
उस दिन जगत्सेठ जी जब मोत्तीकील से लौटे, उस समय काफी रात सं ५ 
थी। उस दिन की तरह जगठसेठ जी की कभी परेशान नहीं देखा गया था ॥ 
, सेठ जी ने कहा था, हालत बड़ी खराव है छोटे सरकार ।”! 
“यह तो मैं समझ रहा हूँ ।” ः । 
“आपको जब खत लिखा था, उस समय भी बात इतनी नहीं वढ़ी थी । लेकिन 
दो ही दिलों में बात बहुत ज्यादा बढ़ गयी है । चवाव खुद जाफरगंज में मीर जाफर की 
हवेली में गये थे । अभी हालत बिगड़ी हुई समझकर नवाब दूसरी ही त्तरह का वर्ताव 
कर रहे हैं । इस समय वे किसी को नाराज करना नहीं चाहते । उस बार सबके सामने 
मेरे मुँह पर तमाचा मारा था, लेकिच इस बार बड़े कायदे से बात की 7 | 
छोटे सरकार मे कहा, “इसी मौके पर वया मेरी पत्नी को चेहल-सुतुन से 
निकाला नहीं जा सकता १” ०: 
जगतसेठ ने कहा, “लेकिन सुना है, आपकी पत्नी इस समय चेहल-सुतुन में 
नहीं हैं । मेरे साथ उनकी ऐसी बात हुई थी कि मैं उनको बुला भेजुगा | चौंक बाजार 
में शराफत अली की खुशयूदार तेल की जो दूकान है, वहीं कान्‍्त नाम का एक आदर्फ्) 
है, उसी को खबर करने से आपको पत्ती यहाँ भा जायेंगी--ऐसी बात हुई थी ।” हे 
“कान्त ? कान्‍्त कोन है १” : हा 
जगतसेठ ने कहा, “मैं नहीं जावता, कान्‍्त कौन है” . . 
“'कान्त के पास ख़बर भेजने के लिए वयों कहा है ?” ॥ 
“यह भी मुझे नहीं मालूम । आपकी पत्नी ने कह था, उसी को ,खबर करने 
से आपकी पत्नी को खबर मिल जायेगी । लेकिन अब तो उसके पास जाने से भी कोई 


लाभ न होगा । सुना है, मुझसे कोई खबर न पर अप्पकी पत्नी कलकसे चली 
गयी हु है? 


“कलकत्े सें वयों गयी १? न 
: “शायद बलाइव साहव से कोई सहायता मिले इसी माशा से ।” . 
छोटे सरकार सीधे रे बैठ हे । कहा, “मैं त्तो एक वार वलाइव. के पास 
गया था । महाराज कृष्णचन्द्र के साथ मैंने जाक 
को तो मालूम है कि मरियम चेगम कौन है ॥” आज क 33 हर अं 
जगत्सेठ ने कहा, “ब्लाइव को जब सव मालूम है तव वह. जरूर आपकी पतली 
को आपके पास भेज देगा । लेकिन इस समय क्लाइव के पास भी तो यह सब सोचते- 
विचारने का समय नहीं है । इस समय नवाव की जो दशा है, चही दशा बलाइव की भी 


पक हि 
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| | सब कुछ मोर णाफर साहब पर निर्भर करता रहा है ।” 

“प्ौर जाफर साहब वया करेंगे 2” 

जगदूसेठ ने कहा, “इस समय मीर जाफर जिसका साथ देगा, उठों की जीत 
द्वेगी | मौर जाफर के साथ फिरंगियों को साये बात, यहाँ तक कि लिखा-पढ़ी भी हो 
गे फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा दहै। इधर नवाव के कहने 
रे बेर जाफर ने कुरान शरीफ हाय में लेकर कसम खायी है। अब यह बात जब 
स्लाइव के कानों में पहुँचेगी तव वया वह पूरी तरह से मौर जाफर पर विश्वास कर 
प्केगा ”? 

“अब मैं बया कहूँ ? मुके। आप वया करने को कहते हैं ?” 

जगदूसेठ ने कहा, “यही तो में भी सोच रहा हूँ, लेकिन कोई निश्चय नहीं कर 
पा रहा हैं ।” 

“चौक बाजार में शराफत अली को दुकान पर हो एक बार जाऊं ? मह जो 
आपने नाम बताया, कान्‍्त उससे एक बार मिल लूँ। शायद वह कोई रास्ता बता 
सके ॥! 

णजंगतुसेठ ने कद्दा, “हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भो कोई फायदा 
हीगा, ऐसा मुझे नही लगता, क्योकि मरियम बेगम तो इस समम चेहल सृतून में हैं 
नहीं, वे तो बलाइव के पास कलकते गयी हैं!” 

“फिर वया मैं भी यद्दी जाऊँ ? क्लाइव साहव से ही जाकर सब कुछ कहूँ 2”! 
५ '# णंगत्सेठ ने कद्दा, “लेकिन भाप वया अकेले जायेंगे 2” 

“बयों, अकेले जाने में क्या दोप है ?” 

“यह बात नहीं है, अगर महाराज #ृष्णचन्द्र को साथ लेकर जाते तो अन्छा 
रहता। फिर कलाइव साहव भी आपको कह मिलेगा ? सुना है, साहब तो अपनी फोज 
लेकर कलकत्ते से रवाना भी दो चुका है ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “अब मैं वया करूँ जगतुसेठ जी, मैं तो फोई निश्चय नहीं 
कर पा रहा हूँ । आप द्वी मुझे कोई सलाह दें ।” 

फिर तो आज आप एक बार शराफ़त अली की दुकान पर हो आयें । फिर न 
दो तो मलाइव के पास जाइयेगा ।/ 

छोटे सरकार सड़े हो गये । बोले, “फ़िर अभी जाता हूँ ।7 
* “अम्री जायेंगे ? इस समय तो सड़कों पर जासूसों का जाल विदा है । आप 
यहाँ बाये हैं, यह भी उनको मालूम हो सकता है । रात और ज्यादा हो जाय तभी आप 
जायें ॥7 

फिर जरा रुककर सेठ थी बोले, “एक वात मौर बता देता हैँ, आप कोन हैं, 
कहाँ से आये हैं, यह सब किसो से न कद्टियेया । ऐसे डाँवॉडोल के समय कौत किसको 
प्रकड़कर कोतवाली में बंद कर दे, यह किसी को मालूम नहीं । आप अगर पकड़े गये 
तो बाप पर भी मुसीबत आयेगी और मुझ पर भी ।” 
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छोटे सरकार फिर निराश होकर बैठ गये । उन्हें मावो किसी तरह की देर 
वरदःश्त नहीं हो रही थी । | ह है 

जगत्सेठ ने फिर कहा, "हाँ, जअमी जाप थोड़ी देर आराम कर लें, फिर रात 
ज्यादा हो जाय तो जापके साथ एक आदमी कर दूँगा । वह बापको शराफत बंती की 
दुकान वता देगा । अभी आप यहीं रहें । आपके खाने का इंतजाम करने के लिएजडे 
देता हैं ७” 5 

इतना कहकर जगत्सेठ ते खिदमतगार को दुलाया । 


७ 
..मुशिदावाद की हालत उस दिनों डावॉडोल चल रही थी । मुशिदाबाद के लिए 
यह कोई नयी वात नहीं थी ) जब भी यहाँ कोई लड़ाई हुई, कोई न कोई गड़बड़ी होठी 
ही रही है । मुशिद कुली खाँ के जमाने से लेकर सरफराज खाँ अलीवर्दी खाँ तक यही हाल 
रहा । नवाव सिराजुद्देला जब छोटे थे तब भी मुशिदावाद की हालत बड़ी वाजुक घी। 
लेकिन वह जौर बात थी | भाई-भाई में लड़ाई, वर्गी डाकुओों के हमले मौर पठानों के 
हमले तक ही बात सीमित थी लेकिव अब हालत कुछ मौर हो थी, अब फिर॑गी फौजों 
का सामना करना था। हाँ, रास्ते और सड़कों पर कानाफूसी लौर मफवाहों का वाजार 
गर्म था। शाम होते ही वाजार सूना हो जाता था, जो ज्योतिषी चौक बाजार के चौराहे 
पर बैठा रहता था, वह भी आजकल मुठपुदा होते हो भपनी दुकान बन्द कर देता | 
कहता, राहु की दशा लगी है, वड़ा खराब समय जा रहा है । . 3 हुक 
बूढ़े शराफत अली में कोई फर्क नहीं भाया था। वह रोज शाम को बगरंबर्ती 
जलाकर अम्वरी तम्बाकू की खुमारी में डुवा रहता था और हाजी अहसद के वारिसों 
को गाली दिया करता । 
उस दिन कई दिच बाद नजर मुहम्मद आया । नजर मुहम्मद सामने के दरवाजे 
से नहीं बाया, चुपचाप पीछे के दरवाने से बाया। 
“क्यों रे नजर मुहम्मद ! क्या बात है १९? 
“हज़ूर ! आपको मरियम चेगम साहवा याद फरमा रही हैं । 
काल्त को सुनकर अजीव लगा। उसने पूछा, “मरियम बेगम साहवा क्या 
चेहल-सुतून में ही हैं ?!' 
“जी हाँ हजूर ! लेकिन इस वात का किसी को पता नहीं है ॥” /* 
, .कान्त के बदन में जैसे रोमांच हो आया। तरह-तरह की अफवाह सुनकर 
उतका मने खराब हो गया था। हो वया ग्रया था ? कोई कहता, मरियम बेगम को 
चलाइव ने गिरफ्तार कर रखा है तो कोई कहता कि उसने चेगम को गंगा के घाद पर 
अकेले जाते हुए देखा था । कई वार वशीर मियाँ से पूछने को जी चाहा लेकिन पता 
नहीं बया सोचकर वह मन मारकर रह गया। 


एक साफ धोती पहनकर कान्त वाहर निकला । नजर बह वाह इंतजार 
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र यह! था 
बादशाह को बुलाकर कान्‍्त ने कद्दा, “बादशाह, मैं जया बाहर जा रहा हूँ” 
बादशाह ने पूछा, “कहाँ ? कब तक वापस आयेंगे २! 
/ कान्त ने कहा, “यह नहीं कह सकता। निजामत से दुलाहद हुई है। पता 
[है कहाँ जाना पड़ जाये ।" 

” कहकर वह जाते-जाते रुक गया। उसने कहां, “हाँ, एक वात का ख्याल 
'खना, कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो बतलाना मत । मैं कहाँ गया हूँ, या करता 
है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहता हैँ, यह भी बतलाने को जरूरत 
हीं है। आजकल निजामत की कचहरी में बड़ी कड़ाई हो रही है ।'' 

बादशाह ने कहां, “ठोक है ।” 

मुशिदाबाद के चौक बाजार में उस समय सप्तादा छाया हुआ था। नजर 
मुदृम्भद किस रास्ते से और कहाँ ले जा रहा है, कान्त की समझ में नहीं भा रहा था १ 

उसने पूछा, “इधर से क्यों नगर ? फादक के रास्ते से सीधे बयों नहीं 
उतलते १! 

नेजर मुहम्मद ने कहा, “मरियुम बेगम साहवा आजकल दूसरे महल में हैं।” 

अएखिर में जिए जगह थे दोनों पहुंचे वह अजीद जगह थी ठंडी और सुनसान ! 
चेहल-सुतृन का शोरगुल यहाँ नही पहैच पाता था| नजर मुहम्मद उसे एक कपरे में 
पडुकर बाहए चला गया । सामने ही मराली खड़ी थी । उसका चेहरा णैसे बड़ा दी 
उतरा-उतरा-स्रा लग रहा था, पहले की सी रोनक नहीं रह गयी थी । 

मरासी ने कह, “इस तरह से देख कया रहे हो ? बेठो ॥!* 

कान्त ने बैठते हुए कहा, “मैंने तुम्दारे बारे में काफी कुछ सुना है । सुना है, 
बलाइव ने गुस्से में आकर तुम्हें गिरफ्तार किया है इसलिए नवाब भी गुस्से में माकर 
फिरंगियों के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं ।” 

मराती ने कहा, “हां, लोग यही जानते हैं ७” 

“लेकिन मवाव भी वया यही जानते हैं १४ 

ण्हाँ ॥! 

"लेकिन अचानक इस तरह की अफवाहें केसे फेसी ? और तुम भी लोगो की 

'[लैर बचाकर एस तरह वयो मारी-मारी फिर रही हो ?” 

भराली ने कह, “नवाद के खतरे. की वात सोचकर ही पैंने यह रास्ता मप- 
नाया है। मेरी वजह से लोग नवाब के दुश्मन हो गये हैं । उन लोगों का रुयाल है कि 
नवाब मेरे इशारों पर उठते-बेठते हैं । यहाँ भी छ्लिफ़ एक जने को छोडकर किसी को 
भी मादूम नहीं है कि मैं यहाँ हूँ । यहाँ तक कि नानी बेगम भी नहीं जाततों और दूसरा 
घेगर्म भी नहीं जानती ए” 

कान्त ने कहा, “वह कौन है १९ 

“तुम शायद पहचानते होगे। वही जिसने तुम्हारे छाप मेरा दिकई हे 
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था, सच्चरित्र पुरकायस्थ । वही जो इब्नाहिंम खाँ के नाम से आजकल मोतीभो 
खिदमत करता है | उसके अलावा यही चजर मुहम्मद जानता है” 
कान्‍्त के कुछ कहने से पहले ही मराली ने कहा, “खैर, इन सब बातों १ 
छोड़ो, जिसलिए तुम्हें बुलाया है पहले चह बात कह डालू ।! ५ 
कास्त ने कहा, “कही ।! छा हा 
“उधर कलकतें में वड़ो गड़बड़ी हो गयी है ।”” री 
कहकर मराली ते अपनी चोली में हाथ डालकर एक खत बाहर निकाला | 
फिर कहा, “यह खत ग्रुके छोटी वहूरानी ने लिखा है-।” 
“छोटी बहुरानी है 
भराली ने कहा, “हाँ-हाँ, वही हतियागढ़ के छोटे सरकार की दूसरी बी 
जिसके लिए मुझे यह स्वाँग रचना पड़ा है। मुझे चेहल-सुतून आावा पड़ा, कलमा पढ़व 
मृसलमान बनता पड़ा और मरियम घेगम बनना पड़ा। लेकित इतना सब करने के. व! 
भी शायद मैं घेचारी को बचा नहीं पाऊंगी !” 
“लेकिन यह खत तुम्हारे पास कैसे पहुँचा ? 
* “पस्छी इबन्नाहिम खाँ की मार्फत । वह रोज हाथियों को लेकर गंगा जाते हैं न 
उसी के हाथ से यह खत मुझे मिला है! , 
कान्त ने कहा, “हाँ, आदमी बड़ा अच्छा है ।”” 
भराली ने कहा, हाँ, उसे तो मालूम है न कि उसी की गड़बड़ी से मेरी श' 
एक बूढ़े से हो गयी और मेरा यह हाल हुआ । वेचारा वड़ा अफसोस करता है । 
है, मेरी वजह से तुम्हारी यृह दशा हुई वेटी । खैर, छोदी बहुरावी को तो बचाना 
होगा ।” 
: - “छोटी बहुरानी को क्या हो गया है ?” 
मराली ने कहा, “पहले तो सुना था कि फिरंगियों के साथ पेरिन सा 
वरगीचे में हैं लेकिन यकीन नहीं हो रहा,था और इसीलिए पेरिन साहब के बगीचे 7 
गयी भी थी । उस समय तो अमीचन्द का लिखा खत्त पाकर सभी पोल खुल गयी 
पर इस बार एक और ही मुसीवत जायी है |” 
श्ब्या बता 
“फिरंगियों ने उसे मरियम बेगम समझ लिया है। दुर्गा और छोटी बद्के 
बजरे से क्ृष्णनगर जा रही थीं, रास्ते में भूल से मरियम वेगस समझकर फिरंगिन: 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया है । इसलिए उन्होंने मेरे पास खत भेजा है कि किसी त 
, चेवाब से कहकर उन्हें छुड़ा ले ।” 
“नवाब कहाँ हैं ?” 
इस हालत में मैं नवाव से केसे कह सकती हूँ ? फिरंगियों से किसी भी व 
लड़ाई छिड़ सकती है ।?। 
#तव वया करोगी ?? 


बेगम मेरी विश्वास है १५१ 


मराली ने कहा, “इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, रास्ता एक ही है, मैं किरंगी 
साहव के पास जाऊँगी और उन लोगों से असलियत का पत्ता बतलाकर कहूँगी कि 
मररियम बेगम में हूँ इन लोगो को छोड़ दो ।/” 

“लेकिन उन्होंने तुम्दे ही गिरफ्तार कर लिया तब है” 

मसाली ने कहा, “गिरफ्तार तो कर ही लेंगे । मैंने उन लोगों को कितनी ही 
साजिशों को मिट्टो मे मिला दिया है। मुझे पाते ही वे लोग दुकढ़े-टुकड़े कर ढालेंगे ।” 

कान्त की समर में नहीं आ रहा था, वह मरालो की ओर देखने लगा। बहुत 
दिलों दाद कान्त ने मुरली का चेहरा देखा था। केस सूखा लग रहा था वह चेहरा । 
इसलिए कान्‍्त ने कोई प्रतिवाद नहीं किया । फिर उसने मराली के कहने का विरोध 
किया ही कब था ? 

तभी मरालो ने कहां, “तुम्हे भी मेरे साथ चलना होगा। इसीलिए तुम्हें 
बुलाया हैं ।'! 


द् 
उधर उस दिन शराफत अली की दुकान पर आकर एक भले बादमभी ने पूछा, 
“शराफत अली छुशबू वाले की दुकाव बया यही है २” 
शराफत अली उस वक्त पीनक में था । उसने कोई जवाब नहीं दिया । 
दर बादशाह ने कह, “हाँ, आपको बया चाहिए ?” 
है... “यहाँ पर कास्त नाम का कोई आदमी रहता है बया ?” 
तमी जैसे शराफत अलो की पीनक द्वद गयी। उसने पूछा, “कौन ? हाजी 
अहमद 7! 
शरफत ज॒ली वेठे-बेठे शायद उसी के बारे में सोच रहां या। हाजी अहमद 
मरकर कब जहन्नुम में चला गया । उसका भाई अलीवर्दी खाँ भी मर छुका है फिर भी 
जैसे शराफत अली उसको भुला नहीं पा रहा था । अगरदत्तो के धुएँ से भरी दुकान में 
बेढे-बैठे अपने दुश्मन का एक बार फिर से छून किये विना बूढ़े शराफत अली को चैन 
नहीं मिल रहा था । कान्‍्त की इसीलिए अपने यहाँ पनाह दी । वह बूढ़ा हो छुका या, 
--काँखों से कुछ दिखलाई नहीं देता, हाय-पाँव में भी जोर नहीं रहा । लेकिन बदला लेना 
टी होगा । बूढ़ा कान्त से वार-बार पुछा करता था, और कितनी देर है रे ? 
फ़िर्फ कान्त को ही वयों ? कान्‍्त जैसे और भी कितने ही जवान छोकरे अपने 
पास रखकर उन्हें खिला-पिलाकर शराफ्तत अली अपनी साध पूरो करने का ख्वाब देखा 
करता था लेकिन किसी-किसी दिन बूढ्ा बढ़ा मायूस हो जाता । 
कान्त कहता, “कोशिश तो कर रहा हूँ।” 
“लेकिन तेरी जाव-पहचान तो उस बेगम से है न ? वह नवाब की मदद वर्षों 
करती हैँ 2! 
/'कौन कहता है कि वह नवाब को मदद करती है?” 
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“सभी कहते हैं। सभी कहते हैं कि हाजी अहमद का पोता बेगम के इशारे पर 
गी उठता-बैठता है । ! 
कान्‍्त कहता, “आपने गलत सुना है बढ़े मियाँ !” 
“सुने गलत सुना है १” 
..._. शराफत॒ अली जैसे चिढ़कर कहता, “मैंने गलत सुना है ? मैं क्‍या बहा डर 
बूढ़ा हो गया हूँ तो कया मेरा दिमाग ही ठीक नहीं रहा ? वदतसीज कहीं का !” 
इसके बाद बूढ़ा नशे की खुमारी में अपनी फारसी भाषा सें न जाते वया बड़ 
बड़ाता रहता । यह भाषा कान्‍त समझ नहीं पाता था फिर भी उस बूढ़े पर गुस्से की 
जगह दया ही आती । 
उधर छोटे सरकार ने फिर पूछा, “यहाँ कान्त नाम का कोई आदमी रहता 
ह्ठै क्‍या पृ 
बादशाह ने आकर कहा, “नहीं जनाव, यहाँ इस वाम का तो कोई नहीं 
रहता । यही तो शराफत अली खुशबू वाले को दुकान है, तेल और इत्र बिकता है। 
आप कौन हैं ?” 
, छोटे सरकार को समझ में नहीं भा रहा.था कि वे वया. करें .? सेठ जी ने गलत 
पता तो नहीं वतला दिया । एक बार जी में आया कि आसपास की दुकान में पूछकर 
देखें, लेकिन फिर सोचा कि वैसा करना शायद ठीक न होगा । छोटे सरकार आहिस्ते- 
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के | । 

हालत जैसे-जैसे संगीन हो रही थी कर्मल कलाइव का दिमाग उतना द्वी खुल 
रहा था.। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फोफट और मुसीबत में रहना पसंद करे 
हैं । सीर जाफर को एक के वाद एक कई खत लिखे जा चुके ये । लेकिन अब तक जवाः 
में सिर्फ एक ही खत गाया था । 

मीर जाफर ने लिखा था, आप वेफिक्र रहिए, हालाँकि मैंने नवाव- से कुराए 
छूकर: वादा, किया है कि फिरंगियों का साथ नहीं दूँगा । फिर भी सच यही है कि जः 
मैंने आपके सुलहनामे पर दस्तखत कर दिया है तो आपका ही साथ हूँगा-7 ५ 

लेकिन ऐन मौके पर अमीचन्द आ पहुँचा । 2 5. 6 

अमीचन्द के चेहरे का भाव देखकर क्लाइव को जाने क्यों शक-सा हुआ । फि 
भी उसने मुस्कराते हुए पूछा, “वया हाल है अमीचन्द साहव ?” 

पास ही वादस खड़ा था । 

अमीचन्द ने कहा, “आप लोगों की खातिर जो काम आज कर आया हूँ, उसः 
लिए कम्पनी की सिलेवट कमेदी को मुझे काफी दिनों तक याद रखना होगा ।”” 

“कया कर जाये हैँ १” 

अमीचंद ने कहा, “जाप वाद्स साहब से ही पूछिए । में छुद कहूँगा तो लगेगा 


बैंगम मेरो विश्वास डे १५३ 


व पमंड दिखा रहा है ।'” 
बनाइव ने कहा, “फिर भी आप कहिए तो । बाप पर इतने दिनों से विश्वास 
करता भा रहा हैँ और अब भी विश्वास करता हूँ ॥” 
सुनकर अमीचन्द जोर से हँस पड़ा । अमीचन्द की वह हँसी बड़ी खतरनाक पी । 
शक्ल को याद आया, जिस दिन वह पहली वार अमोचन्द से मुलाकात करने उसके 
पर गया था, उस दिन भी वह इसी तरह हँसा था | 
अमीचन्द ने कहा, “मैं ठहरा कामकाजी भादमी, सोच-सममकर काम करता हूँ ।!” 
“इसके मात 2”! 
अभीचन्द ने कहा, “यहाँ बजरे पर वैठे-वैठे तो नहीं कद सकता, मेरी हवेश्ती 
पर चलिए न। मैंने पुरा इल्तजाम कर रखा है ।” 
“(किस बात का इन्तजाम ?” 
“यकीन - का ।!! 
फिर भी बलाइव की समझ में नहीं जा रहा था । 
अमीचाद ने कहा, “चाहे जहाँ चलिए, मेरी हवेली पर या पेरिन साहब के 
बगीचे के अपने दपतर में ॥!? 
इतनी देर बाद क्लाइव की समझ मे बात आयी । दि स्काउंड्रेल ! वाकी लोगों 
को पहले भेजकर वह अभी पेरिन साहव के बगीचे से आया था, फिर बही जाना द्वोगा ! 
हित बलाइव ने उसी तरह मुस्कराते हुए कहा, “बॉल राइट ।" 
तमी याद्स ने कहा, लेकिन मरियम थेगम का क्या होगा १” 
“मरियम बेगम 2!” 
एक के बाद एक मुसीबत बलाइव को णैसे पागल किये दे रही थी । जून मद्दीने 
को रात । जरा देर में जोर का तूफान जायेगा। वाहर आसमान काला नजर आा रहा 
था । बनाइव ने उधर देखकर कहा, “मरियिम घेगम के साथ कौव है 2”? 
“एक बाँदी है। कही पकड़ न जाय इसीलिए हिन्दू लेडी बनकर रह रही है ।” 
“बणरे के मौको-मल्लाह ? वे लोग कहाँ हैं १”? 
' “वे भरते-मारने को तैयार थे लेकिन हम लोगों ने उनके हाथ-पैर थॉघकर 
पी में डुबो दिया है। दे भार ऑल डेड |”? 
री * ५ सुनकर वल्लाइव को अच्छा नहीं लगा। उसमे कहा, “भरे ! यह तुमने वया 
या १४ 
अमीचन्द ने कहा, "ठीक ही तो किया है। उन लोगों को अगर ऐसे हो छोड़ 
देते तो बात नवाब के कान में न पहुँच जाती २९” 
.. लेकिन मरियम बेगम को गिरफ्तार करना बया ठोक होगा? इस समय 
देगमों से हमें वया लेना-देना १९ 
वादस ने कद्दा, “इस घेगम ने ही तो हम लोगों का सारा भंडाफोड़ कर दिया 
प१। राठ को यही देगन तो जगतसेठ को हवेली में गयी थी। उसी ने तो नवात्र से 
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सारी बात कही थी ४” 

“लकिन अव उसे रखेंगे कहाँ १” 

अमीचल्द ने कहा, “क्यों, आपके वगीचे में तो एक हिन्दू लेडी है ही । वहीं रह्‌ 

लेगी | एक कमरे में हिल्दू लेडी रहेगी और दूसरे में मुसलमान लेडी ।”! 

बलाइव ने कहा, “नहीं, वे चली गयी हैं ।” 

“रे | उन लोगों को भगा दिया ? अच्छा ही किया | औरत ही रखणी 
तो अच्छी-सी रखें, जिसके साथ तफरीह करने में मजा आये ।” 

अमीचंद की वात सुनकर क्लाइव चिढ़ गया । उसने कहा, मिस्टर अमीचंद 
औरतों के वारे में मुझे आपके विचारों की कोई जरूरत नहीं हैं। मैं काफी दिनों से 
इण्डिया में हैँ । मुझे यहाँ की औरतों के बारे में कुछ-ज्ुछ पता है ।” 

“अरे ) आप तो नाराज हो गये । आपके साथ यही तो एक मुश्किल है ।” 

“स्टॉप देद दाँपिक । इसके बारे में भव एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता ।" 

इसके बाद मल्लाहों की ओर घूमकर वलाइव ने हुवम॒ दिया, “पेरिन साहब के 
बगीचे की ओर चली ॥” 


बंगाल के इत्तिहास के लिए अठारहवीं सदी का वह वक्‍त बड़ा ही खराब था। 
हिन्दुस्तान के लोग जब अपनी-अपनी खुदगर्जी की मफीम खाकर, ऊँघ रहे थे तब भूगेल 
के दूसरे कोने में विदेश से आये मुद्दी भर आदमी चुपचाप एक दूसरा ही इतिहास #ऑर 
दूसरा ही भूगोल तैयार करने में लगे थे । उनके लिए तकलीफ और आराम जैसी कोई 
चीज न थी । नींद और आराम उनके लिए महज शब्दकोश के दो शब्द थे | जब एम्पायर 
हासिल हो जायेगी तव इनका उपयोग भरपूर किया जायेगा । तब तक इन्हें इसी तरह 
पड़े रहने दो । यह मच्छर, साँप, जोंक औौर ये जहरीले विच्छू और सड़ी गर्मी सब 
कुछ एक दिन सूद और मूल को मिलाकर हीरे-जवाहिरात की शवल में हासिल होंगे 
त्व लोग कहेंगे--दि सन नेवर सेद्स इन द ब्रिदिश एम्पायर | ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य 
05 है का रस २39 अरब, अफ्रीका, वर्मा, सीलोन, मिस्र और मेसोपोदा- 
अमेरिका के हाथ से निक 
से हो उसे पूरा करना होगा । पक 0 
बलाइव और अमीचंद फिर पेरिन साहव के बगीचे में आये ४ 
हक रे 3.38 केललि कोठी और कलकत्ते फीर्ट कि 3 हज 
; और कोडी की वहाँ 
3 ४ अर खमाल करने के लिए जो सिपाही वहाँ रह गये ये 
“मरियम चेगस को कहाँ रखा है ?” 


हजूर ! पहले वाली दोनों औरतों को जहाँ: रखा गया 
|] 
का भी इल्तजाम कर दिया है ।” हा | या था, वहीं इन लो 
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निकाल वाहर नहीं किया |! ५ 
वलाइव ने कहा, “मेरे पास इन सब वाततों को सुनते का वक्त नहीं है, करना 
क्या है वह कहिए ।” ; 
अमीचन्द ने कहा, “इसीलिए तो जापको लेकर यहाँ जाया हूँ । , मेरे पाती 
वक्त की कमी है ४! ॥॒ हे 
“हो फिर कहिए न आखिर करना क्या है ? हि 
अमीचन्द ने कहा, “देखिए, आप लोग अगर यार छुत्क खाँ के साथ यह सुलह 
करते तो मेरे कहने को कुछ ते था। लेकिन आप लोगों से मीर जाकर को ही पसंद 
किया | जो कुछ भी हो गया ठीक ही हुना । अब नवाव होने के वाद सीर जाफर 
आपको जो रकम देगा, मुझे भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए ।” 
“आपको हिस्सा मिलता चाहिए !” 
अमीचन्द्र ने कहा, "ज्यादा नहीं, आप लोगों को जो मिले उसमें से सिर्फ पाँच 
प्रतिशत ।7 रा, 
सुनकर वलाइव थोड़ी देर त्क गुमसुम बैठा रहा । इतना भागे बढ़कर बंद 
इस अमीचन्द की वजह से पीछे हटना पड़ेगा कया ? नवाव को खत-लिखा जा चुका है, 
अंग्रेजी फौजें मुशिदावाद की जोर बढ़ गयी हैं, सिर्फ मेरा पहुँचना वाकी है । अभी तक 
तो अप्तीचन्द दिखलाता रहा कि वह अंग्रेजों के साथ है। सही माने सें इसी मे हम 
लोगों को नवाब के खिलाफ भड़काया है, इसी ने तो मुझे वतलाया कि सारे अमीर 
और उमराव नवाब के खिलाफ हैं, इसी ने तो जगत्सेठ जी को नवाब के खिलाफ 
किया । यही अमीचन्द अपने घर में घूप और चन्दन से युद नानक की तस्वीर की पूजा 
करता है । फलता में इसी ने अंग्रेजी फौजों को रसद का सामान चेचकर मोदां मुनाफा 
कमाया है । ये लोग ऐन मौके पर असली रंग में बाते हैं । ये अमीचन्द, नन्‍्दकुमार कौर 
मुंशी नवक्षप्ण वगैरह । जैसे-जैसे दिन गुजर रहे थे, इण्डियन लोगों को देखकर क्लाइव 
का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। रास्ता चलते आम राहुगीर औौर गाँवों के किसान तो 
ऐसे नहीं हैँ । कितनी दही वार उन लोगों ने बड़े चाव से क्लाइव को दुलाकर हुक्का 
पिलाया है । पर 
क्लाइव ने भी उन लोगों के घर के वरामदे में घंटों वेठकर सुख-दुःख की वां 
को हैँ । उन लोगों को नहीं मालूम कि कोन अमीचंद है, कौन जगतुसेठ है जोर ए॒: 
यह मीर जाफर है । उन लोगों को तो इस वात का भी पता नहीं है कि उनके सं” 
कौन हैं ! उन्होंने तो सिर्फ रामप्रसाद के भजन सुने हैं और हरि, सम, कृष्ण, रावा, 
लक्ष्मी, सरस्वती और शीतला भैया का नाम सुवा हैं कौर यह बममीचन्द वगैरह उत 
लोगों को लालच और डर दिखाकर जगत्सेठ बने बैठे हैं । 
“पाँच प्रतिशत की वात सुनकर क्या कर्नल क्लाइव चौंक उठे हैं ?” 
इतनी देर वाद जैसे क्लाइव को होश जाया। लेकिन समीचन्द शायद नहीं 
जानता था कि बलाइव अगर उसकी चालाको न पकड़ पाया तो वह बेकार ही फोर्ट 


ऐगम मैरी दिशवाग है (४७ 


सैन्ट डेविड का कमास्डर बना या, ऐसे-ऐसे हजारों अमीष॑दी शो सबक देने की हिगत 
के साथ ही वहू इण्डिया आया है । 

“पाँच प्रतिशत के द्विसाव से सिर्फ तीस खाल सदे मिल बाग । यह छकग 
कोई खाठ ज्यादा नहीं है ।” 

/ रात गहरी हो रही थी । इस अमीच॑ंद ने ठो ग्राय प्रोग्राम धहाव कर दिया । 

छिरै मो क्लाइव ने हँसते हुए अमीचन्द से कढ्ा, “और 7९ 

समीचन्द ने कहा, “और ज्यादा डुद्ध नहीं, संवाद ५ खजारे ? प्री हड़ने थीर 
प्रेवरात भिर्ले, उसमें से एक-चौयाई हिस्ला मेय द्वोगा । बा हद दा दो भी हि 
उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ॥” 

“गौर १९ 

अमोचन्द ने कहाँ, “ओर माने 7” 

“यही कि आप और वयालप्रा चाहते हैं। है कद़दा हैं 4 द४ इक हट # 
विलपर हो जाय जिससे बाद में कोई किवत्रवस्स्थीस ने खते कप 7 

अमोचन्द ने कहा, “मिटा भी ठीऊ यही सटस्व दे । हीं हे बाड़ £ आर कट 
ढ्देंगे कि इस अमोचन्द ने हमे ठग लिया ।7 
“लेकिन दी लाख झुपदे तो नहीं दे पार्ट 
“कितना देंसे 27४! 
क्नोइव ने कहा, “कहूँ !" 
अमोचन्द ने कहां; “कह्िए ने, खब बाद खाक्दाद का हल डी ८४ हे 2! 
क्लाइव ने कद्ा, “ठीस साख दाये दीं दे परी । 
“नेकिल किदना दे पारयदे, बढ़ दी बदलाओा । 
क्राइव ने कद्ा, “जब लिवानदी हा रही है शाही यलडा मल्टी 
देक है। में बीद्ध लाख दूँगा । राजी हैं ?” 












इन्हें न बता देता । खेद बटाता 7 ड्यद दा धनी वा 5 टाई । 

अमल 2 ४ है ज्ष्ूू टन कई, 2 

६... ८५ आल द्मीचम्द मॉड यहा है। वादे दल दें का बाई दआ #£ द्र्ल 

नाद मन्िट्िकीड बट वर हब डा खघा दे शत दालाइल अट धाा ट्री 
के सदा ! हे 
झरटट 2 डर दा, डडिए, बट अन्त ८ ख्जाटस्रः 

अडन हशनटी हे? १ न्ट्डर धरा हज 





कर्नीअन्ट 2 छात्र टेट भओत डे आड़ डर अलत छा 
कडिट चवविपिओी 2? आपदा अल है? हि हैं आगाएट 


| ५ पट झा 
बजज्त ही उफ कट नी शाइड ड शच सट्टा छत आल हे 7९ 


दी में कली 





5 । 
2, 
2) 
। ठ्ी 
| 
पु 
» कि 
हा 


गे 
। झारे पेपर लेकर में कल सुत्रह आपके घर पहुँच जाऊंगा ।/ 

अमीचन्द ने कहा, सुलहनामे पर आप सभी लोगों के दल्तखत 
कप, वाट्सव, द्रक, वाट्स मेजर किलपैट्रि और बीचर सभी के 
श्र 
टू 


| 
कह 


जिस तरह मीर ज्ाफर के साव दस्तावैन् तैयार किया 


आप सभी की मंझूरी होनी लाडिमी है ।!! 

एद्वेक्क है ऐसा ही होगा ।7 

अमीचन्द खुत होकर उसत्रा गया। बादस अमी भी उपचाप वेठा था। चने 
काने के बाद उसने कहा, “कर्नल, अमीचत्द उँसा कह रहा है वही करना चाहिए वर्वा 
वह जाकर नवाव से सारी वार्ते कह देगा । उम्से मीर जाफर नी मुश्किल में पड़ सकता 


हूँ और मुमकिन है कि वह अपने वाद को नी न रख पाये ।?7! 
ने कहा, “नहीं, में रुयये नहीं दूँगा ।7 ५ 7 

/इसके माने ? अमी-अमी तो आपने बीस लाख रूयये देने का वादा किया 
॥4. बादा कन्च्गा कर दे सिगखाऊँगा का 
में अपना वादा पूरा नहीं कहूँगा । इस स्काउंड्रेल को सबक सिखाऊँगा। 
बल दीच हि ए लेसद ॥7 , 
कहकर वलाइव उठ खड़ा हु । उसने वादस से कहा, चलो । लेट अम 
यो ॥!! 

कलाइव ने कद्दा, “दे लोग शायद जनी हंसि । देर होने से शायद चले जायें 
हमें उल्दी चलना चाहिए ।” 


सादव का ० 


पॉर्न साहब का वगाचा पूरा तरह अधेर में हब चुका था | बलाइव और वाटस 
दरवात्रा पार कर बाहर बा खड़े हुए । बड़े-बड़े पढ़ों पर कुछ चमगादड़ अपने ढेंने 
ऋदकार रहे थे । क्रितनी ही चित्तात्रों का बोक सर पर लादे इतिहास एक के बट 
एक कव्याय लिखता जा रहा था ॥ सृत्य-अनत्य, स्याव-वन्याव और उत्वान- पर मा 
लहर बार-बार घिलाने थे आ व्करादी हे हूं] इस बार इण्डिया का नम्बर द्वे | तुमने 
इतने दिनों तक मुके अस्वीकार किया दे, मेरी अवदहेदना की है, फिर भी मैंने कुछ नहीं 
कहा । एक बार तुमने कद्ठा, भगवान है; फिर कहा, भगवान नहीं है । कमी तुम 
इडलोक पर विश्वास ऋरते रहे कौर कभी परलोक पर । अलेक्ट्रेप्डर समरकनन्‍्द के विस 
तस्त थद वैदकर एक दिन मिकल्दर बादशाह के नाम से मशहूर हो नया, उस्ती पर बाद 

संद्ठ 


 अमद और हर 
में मूर और बाबर चैठे । हुद्यमत हमेया गक आदमी के हाथ में नहीं रहती । एक बार 
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के सौ दस साल की बुढ़िया से बावर ने पहली बार द्वल्दुस्तान को कहानी सुनी थी 
के सन्‌ १३६८ ई० में किस तरह तैमूर लंग ने हिन्दुस्ताव को अपने कब्जे में क्रिया 
प्र । तभी से इस लड़के ने निश्चय कर लिया था कि वह एक बार हिन्दुस्तान जरूर 
ब्रायेगा । 
४ ( फिर एक दिन जब बावर दिल्सी के तख्त पर बैठ गया तो उघर बंगाल में एक 
न एक दूसरा ही तख्त द्वासिल कर लिया । इस तसख्तवशीव का नाम था, चैतन्य 
रह्मप्रशु । हिन्दुस्तान का इतिहास इसी तरह तख्तो की अदला-बदलो का इतिहास है । 
तर्त जब भी बदला गया तमी अमीचन्द जैसो ने दस्तखत करके पक्का दस्तावेज तैयार 
कर लेना चाहा | लेकिन भारत-भाग्य-विधाता के विधान से एक दिन सारे दस्तावेज 
और सुलहनामे बेकार द्वो गये । 

प्क््र्‌ ॥॥ के 

पीछे से अचानक लेकिंग्टय की आवाज सुनकर बलाइव ने मुड़कर देखा । 

“जया बात है ?” 

लेसिग्टन ने दरवाजे की ओर देखते हुए कह, “आप वया बाहर जा रहे हैं /” 

“बयो, कुछ कहना था ?” 

लेसिंग्टन ने कहा, “मरियम घेगस और उनकी बाँदी आपको बुला रही हैं। 
पिर्फ़ एक बात कह्दना चाहती हैं ।” 

/बया बात 2” 
५- "9 “गह नहीं बतलाया ।7 

क्लाइव ने कहा, “इस समय मेरे पास बात करने का समय नहीं दै। कल 
सुबह मुशिदाबाद जा रहा हैँ, वापस आने पर बातें होंगी |” 

“लेकिन वे लोग कुछ खा-पी नहीं रही हैं, खाये बिना मर गयीं तो ?” 

क्लाइव ने कहा, “मरती हैं तो मरने दो । मरियम बेगम के मर णाने से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी का कोई नुकसान नहीं होगा ।” 

कहूकर क्लाइव अंधेरे में ही आगे बढ़ गया । 


हु 
१2% अमीचन्द अपनी हवेली पर आते ही सबसे पहले हिसाव की बी निकालकर 
अपनी साटी जायदाद, मिल्कियत और कारोवार मे लगी पूँजी का हिसाव लिखता था। 
हिसाव एकदम पक्का और साफ था। गुर नानक का चेला| सिर के ऊपर गुरु का चित्र 
लटकाकर दिसाव लिखता था | हिसाव का मजा भो अजीब मजा है । एक के बाद एक 
छिफर बैठा देने से दस हो जाता है । उसके बाद अगर एक सिफर और लगाओ तो सौ 
बन जायेगा । उसके बाद एक सिफर और लगाते ही एक हजार ! इसी तरह एक के बाद 
एक प्िफर लग।कर अमीचन्द आज लाखो रुपये का मालिक बन चुका हैं। आज उस 
रकम में वीस लाख और जुड़ गये। कुछ भी करना नहीं पड़ा । न कोई मेहनत, ने 
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कसी. तरह की खरीद-फरोख्त, सिर्फ जरा-सी बुद्धि खर्च करनी पड़ी और इस वृद्धि व 
कीमत मिली बीस लाख रुपये । वही में माखिरी रकम भौर जोड़ देने पर कुत रक 
कितनी होगी अमीचन्द इसी का हिसाव लगाने में लगा था। तभी जैसे ख्याल भाः 
और उसने दीवाल पर लटकी तस्वीर की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़ दिये और फि 
दोनों हाथों से कानों को छुआ । | । है 


हे 
रात और भी गहरी हो चली थी । 
बजरा तेजी से गंगा के पानी को चीरता हुआ भागे बढ़ रहा था। सुबह ' 
फदने से पहले ही वजरे ते मुशिदावाद का घाद छोड़ा था। उसके वाद सास द्वि 
सारी शाम और आधी से ज्यादा रात पता नहीं कहाँ निकल गयी । इस बात का मै 
किसी को र्याल ही न था । 
कान्त मे कहा, “तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाकर सो जाओ मैं भी वाः 
जाकर लेदता हूँ ।” । 
मराली ने कह्दा, “तुम कहाँ सोओगे ?”! 
कान्‍्त ने कहा, बाहर ।” 
भराली ने कहा, “कल की तरह अगर आज भी बारिश हुई तब ? वह देख 
बादल कितनी जोर से घिर रहे हैं ।/' 
“लेकिन यहाँ तो तुम सोओगी, मैं यहाँ केसे सो सकता हूँ ?” 4 
मराली को हँसी आ गयी। उसने कहा, 'चयों ? यहाँ मेरे पास सोले में व 
डर लगेगा १” गा 
कान्त ने कहा, “डर नहीं लगेगा ! मैं तो मैं, तुमसे कौच नहीं डरता ? जगवरे 
जी डरते हैं, अमीचन्द डरता है, मीर जाफर, मंसूर अली, मेंहदी निसार यहाँ तक' 
बलाइव भी तुमसे डरता है । सचमुच यह सब तुमने केसे सीखा ?” 
“बिया १! 
“यही कि किस तरह लोगों के साथ केसे मिला-जुल बातर्च 
की जाती है 88 8 तरह किसी को मुद्दी में किया जाता है । हम हे 
मराली हँसने लगी। उससे ध | झ्े। 
कप ह्‌ः कहा, “करे वाह ! मैंने किसको मुदी हा 
53५५ “क्यों, तुम्हें नहीं पता ?” के 
मरा ग्सफ- केससे 
मम कहा, “साफ-साफ कह्ो न किससे मालुम हुआ ? नजर मुहम्मद से 
. ऋन्‍्त ने कहा, “बच्छा, यही वत्तलामो कि कौन तुम्हारी मुट्ठी में नहीं 
नवाब को तुमने मुट्ठी में नहीं कर रखा है ? जगत्सेठ ३ 20078 
है ? सचपुच तुम बया जादू जानती श्र 
दा दूं हो मराली ? 
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मराज्री ने कहा, “तुमने तो अपनी बात छोड़ ही दो ० 

"हैं ? मेरी बात जाने दो । मैं भी कोई आदमी हूँ, मुझे हाथ में करना कौन 
श्कृल काम है ?” 

मरशाली ने कहा, “सचमुच, मेरे लिए वयो अपनो जिन्दगी खराव कर रहे हो ?” 

"घराव कैसे कर रहा हूँ ? तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा हुवम तामील 

रहा हैं, यहो क्या मेरे लिए कम है ? कभी-कमी लगता है तुम्हारे लिए गौर 
॥ अगर कुछ कर पाता तो अपने को धन्य मानता ॥7 

मराली ने फिर वही सवाल दुहराया । 

मराली ने कह्दा, “लेकिन मेरे लिए इतना कप्ट क्यों कर रहे हो ?” 

कान्त ने कहा, “वह तुम नहीं समझ पाओगी। तुम अगर मर्द होतीं तो 
मे पाती ३! 

“बया औरत होकर समझ नेही सकती ?” 

कान्त ने कह्दा, "लेकिन तुम ऐसी औरत कहाँ हो १ तुम तो आम औरतो से 
लग हो ।!! 

मैं अलग हूँ " 

“अलग न होतीं तो वया मेरे. साथ इस तरह से सबूक करतीं ? यही जो मुझे 
पतन कमरे में बेठाकर मेरे साथ वातचीत करती हो और कोई नया इसी तरह से वात 
एरती । और कोई होती तो वह बया अपने आदमी को छोड़कर यहां चेहल-सुतून में 
प्र के साथ रात ग्रुजार सकती थी ?! 

“ज्यों, मेरी जेसी तो चेहल-सुतून में कितनी ही औरतें हैं ।” 

“तुम जैसी कहाँ हैं? वे सब तो शराफत अली को दुकान का अर पीती हैं । 
| रद तो तवाव को खुश कर उनसे रुपये, जेवरात और मोहर हासिल करना चाहतो 
| ॥ तुम भो वया वद्दी करती हो ?!? 

इसके बाद अचानक जरा रुककर कान्त ने कहना शुरू किया, “तुम जरा 
२ सो सो, नहीं तो कन तुम्हारी तबीयत खराब हो णायेग्री । में चलता हूँ ।!” 

मणली ने कहा, “तुम भी यही सो जाओ ।! 

'नहीं मरानी, लालच मत दिखाओ ॥ तुम्हारी तरह मेरे मन मे ताक़त नहीं 
६ पता नहीं क्या कर बेढूं और बाद में पछताने के सिवाय कुछ न रह जाये ॥! 
मराज्ी ते कह, “अगर पछताने का डर है तो मुशिदावाद छोड़कर और 
दद्वी बयों नहीं चले जाते ? और कही नौकरी करके मजे से घर वर्यों नही बसाते ?” 

“काश ) अगर वह कर पाता ।! 

' कहकर कान्त बाहर आया। लेकिन तभी बादलों की जोर से गड़गड़ाहद 
गुरू हुई और पानी बरसना शुरू हो गया । कान्त उद काले-काले बादलो की ओर 
देखता हुआ वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया । उसकी समझ में नहीं आा रहा था कि 
था करे | 
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मराली विस्तरे पर लेटी थी । 

मराली ने वहीं से कहा, “देख लिया न ? मैंने तो पहले ही कहा कि पान 
बरसेगा । अब दरवाजा वन्द कर दो । वौछार जा रही है ।” 

कानन्‍्त दरवाजा वन्द कर अन्दर चला आया । 


उस समय बाहर कम-भम वर्पा होने लगी थी। वर्षा नहीं हो रही थी 
बाजे वज रहे थे । वाजे क्‍या उत्सव के ही प्रतीक हैं ! जीवन-समृत्यु-आनन्दु थी! 
सभी संगीत बनकर अपने को प्रकाशित करते हैं। रोना भी तो एक तरह का संगीत 
है । लेकिन उस कम-मम वर्षा की एकांत्त रात्त में भी कास्त की आँखों में आँसू वये 
छुलक आये ? 
मराली चुपचाप कानन्‍्त की ओर देखती रही । 
उसने कहा, “तुम्हें हो वया गया है ? रो क्यों रहे हो ?” 
कानन्‍्त ने कहा, “नहीं । रो कहाँ रहा हूँ १” 
: “अच्छा, जरा इधर बाओ | देख ॥” 
लेकिन कान्त वहीं खड़ा रहा । 
आखिर में मराली खुद ही उठकर गयी । 
मराली ने कान्त के कंघे पर दोनों हाथ रखे । फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहर 
ऊपर किया । कहा, “तुम सचमुच रो रहे हो या पावी की बदें हैं ?” 
उसने कानन्‍्त का हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक बिस्तरे पर ला बैठाया फि' 
कहने लगी, “देखती हूँ तुम तो, औरतों से भी बढ़कर हो। रोना तो मुझे चर्क; 
लेकिन तुमने ही रोना शुरू कर दिया । भाखिर तुम्हें हुआ कया है १” 
वजरा उस बारिश में भी तेजी से आगे वढ़ रहा था और अन्दर बेठे दं 
प्राणियों के मन में भी उस समय बाहर की अशांत प्रकृति की तरह जोर का अंधड़ चः 
रहा था | 
काफी देर वाद मराली ते कहा, “तुम भी वया बचपना करते हो ! तुम्हा 
लिए अपनी तकलीफ ही सव कुछ है दूसरे की तकलीफ का तुम्हें जैसे ख्याल ही नहीं हैं 
मेरा हृदय जैसे पत्थर का है ? मैं जेसे कुछ समभतो ही नहीं हूँ १” 
कान्त थोड़ी देर चुप रहा । 
फिर उसने कहा, “लेकिन मराली, तुम अपने आपको इस तरह से क्यों थि 
रही हो १!” 
वाह ! मैं मिटा रही हूँ या तुम्हीं मुझे मिटाने पर तुले हुए हो ?” 
कान्‍्त ने कहा, फिर भी दोप मुझको ही दोगी! तुमसे कितनी बार भा 
चलने के लिए कहा है ? लेकिन तुमने कभी मेरी वात पर कान दिया ?” 
“लेकिन जब तुम मुझे इस चेहल-सुतून में ले आये थे तब इस बात का स्थाः 
नहीं था ?” 
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हे “लेकिन तब मुझे वया मालूम था कि में तुम्दे हो चेहल-मुनून में ले जा रहा 

मरानी ने कहा, “ठीक है, हो सकता है यह वात नहीं जानते थे, लेद्ित इतना 
तो पता था कि एक अवला को चेहल-सुतून में ले जा रहे हो। वह चाहे मैं हो हैमा 
अशफोई ? बह भी तो आखिर औरत ही थी, उम्तका भी तो पर हो सकता था। 
तुमने एक बार मो नहीं सोचा कि तुम एक औरत का जोवद नष्ट कर रहे हो उसे यद्दों 
नाफइर ?” 

कास्त के कुछ कहते से पहले हो मदाली ने फ़िर कद्ठा, “लेडिन देसो, जिसके 
माग्य में सुख नहीं होता उसे किसी भी तरह सुखी नहीं किया जा सकता। नहीं हो 
अपने विवाह वाले दिन सुबह मैंने छीटो बहूरानी के कमरे में जाऊर देखा या, बाप 
रे कया शान ! कया शौकऊृत ! उस पर छोंटे सरकार का प्यार, सव कहाँ घला 
गया ? आज उन छोदी बहूराती ने मुझे ही खत लिखा है! माग्य की वात हो दुछ 
ऐसी है ।” 

कान्त ने कहा, "वहुरानो का जो हुआ सो हुआ, में अपनी बात सोच रहा है ।"” 

“अपनी बात ! अपनी कौन-सी बात सोच रहे द्वो ?” 

“मेरी वजह से द्वी तो तुम्हारा यह हाल हुआ ॥"' 

मराली ने कहा, “यह सोचकर अद वया करोगे ? समझ नो कि मेरे भाग्य में 
ही जिया या ।! 
ही “'बद्दो तो नहीं सोच पाता । मजे में धेवरिज साहब की गद्दी में काम करता 
था, अब वहाँ भो सब कुछ बदल गया है । नये-तये धाद बन गये हैं, नये-यें बाजार 
बन गये हैं। कलकत्ता जैसे बदला-बदला नजर आता है। और कलकत्ता हो यों, समी 
कुच्ध तो बदल भया है । तुम भी बइल गयी हो । सिर्फ मैं हो नही बदला हूँ ।"* 

मराली ने कहा; “वाह ! मैं कहाँ से बदल गयी ?” 

“बदली नही हो ? पहले बया तुम ऐसी ही थी ?" 

“बर्यों ? पहले केसी थी 2” 

+शतुम्हें पता है, अब तुम क्रितनी सुन्दर हो गयी हो ?” 

५. मरानी ने हँसते हुए कहा, “वाह ! पहले वया मैं खराब तगती थो ?”” 
नहीं मेरे कहने का यह मतलब नहीं दै। सच्चरित्र पुरकायस्‍्य जब मुझे 
तुम्हारा विवाह ठोक करने गये थे तो उन्होंने तुम्दारे दारे में बतताया था! 

“क्या बतनाया घा २” 

“अब वह सब सुनकर क्‍या करोगो ? लेकिन बाद में जव तुम्दें देखा तो सगा 
हि उनडा कहना द्वी ठौफऊ था । और उसके बाद ज्यों-ज्यों तुमको देख रहा हूँ दिनों दिन 
तुम और भी सुन्दर होती जा रही हो ।” 

मरानी खिलखियाकर हँस पड़ी | 

उम्नने कह्टा, 'कजरे में राठ के वक्‍त वया इस तर को बातें करनी घाहिए 2” 
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, ; का्त ने कहा, “वर्यों, क्या हुआ ? कोई सुन थोड़े ही रहा है ।” 
“अगर सुन लेता तो शायद खराब होता ?” 
कान्त ने कहा, “खराब नहीं होता ? ये सब बातें वया हर किसी के सामने कं 
जाती हैं? कोई सुने तो पता चह्टीं वया सोचेगा ।?” 
* असोचेगा बया ? यही कि तुम मुझे प्यार करते हो ३" हे 
अचानक वजरा जोर से हचकोले खाने लगा । काल्‍्त और मरालीगिरत॑ 
गिरते बचे ॥ झट से अपने को सँभालकर वेठते हुए कान्‍्त ते कहा, “लगता है, तुफार 
आयेगा 0! 
मराली ने कहा, “आये न, तुम घबड़ा क्यों रहे हो १” 
कान्‍्त ने कहा, “जरा रुको, वाहर जाकर देख तो आएऊँ कि क्या हो रहा है ।' 
मराली ने कहा, 'तूफाव से घबराने की वया वात्त है ?” 
कान्‍्त मे कहा, मैं अपने लिए नहीं घवड़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए घबड़ा रह! 
हर || 
“मेरे लिए ? भेरे लिए क्यों घवड़ा रहे हो ? मैं क्या तैरना नहीं जानती ?” 
कान्त ने कहा, “तैरना तो मैं भी जानता हूँ। वचपन में तैरकर गंगा पार 
कर अकेले ही कलकत्ते आया था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बात यह नहीं है ।” 
सराली ने कहा, “ओह । अब समझी ।”! 
“क्या समझी ?! 
“चौक बाजार के किसी ज्योतिषी ने तुम्हारा हाथ देखकर बतलाया था बी#क 
तुग पानी में डृबकर मरोगे १! 
कान्त ने कहा, “भरे नहीं, वह ब्त नहीं है । तुम वया सोचती हो मैं ज्योतिषी 
की बात का विश्वास करता हूँ ? उसने तो और भी बहुत कुछ कहा था ।” 
“ब्या कहा था ? यही न कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा ।”! 
कान्त ने मुस्कराकर कहा, “वाह ! तुम्हें तो देखता हैँ सब कुछ याद है ।” . 
“तुम क्‍या सोचते हो मेरे पास मन जैसी कोई चीज है ही नहीं १ 
कान्त अब अपने को रोक नहीं पाया । मराली के एकदम पास सरककर उसने 
कहा, सचमुच, ज्योतिषी ने वैसा क्‍यों कहा था ?!” 
“वाह : तुम भी खूब हो !' 
मराली ने एक ओर खिसकते हुए कहा, “तुम खिसक क्यों आये ? देखते: - 
वात करते ही फिसल पड़ते हो, तुम भी ठीक नवाव की तरह छोटे-से बच्चे ही हो !” 
कान्त ने कहा, “नवाब की वात इस समय जाते दो, मेरी हो बात करो । क्या 
सचमुच तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो ? क्या तुम मेरी तकलीफ समझती हो ? जो 
हा चुका उसे वया बदला नहीं जा सकता ?” 
मदयली ने कहा, “तुम्हें साथ लाकर तो लगता है मैंने मुसीबत खड़ी कर ली है।'' 
नहीं, बतलाओ न, छुम क्या मेरे बारे में कभी सोचती हो ?” 
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मठालो ने कहा, “तंग न करो, यह सब बात पूछी नहीं णातो ।" 

कान्त ने कहा, “लेकिन तब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा ?" 

मराती ने कहा, “नही, उसे भूल जाओ, शादी कर लो और मजे से पृहस्यी 
बसाओ ।”? 
प्श्ड काल्त ने कहा, “अगर यह मुमकिन होता तो तुम सोचती हो में ऐसा नही 
करता 7" 

आखिर यह मुमकिन व्यों नहीं है ?” 

“अव तुम्हें यह भी बतलावा होगा ? अगर इतना भी नहीं सममती तो तुमने 
मुझे चेहल-सुतून में बयो बुला भेजा था? मेरे साथ हँध-हँसकर वातें क्यों को थीं? 
नयों तुमने मुझपर इतना यकौन किया था ? बयो तुमने वादा किया था ?” 

'छ्ि' ! छि' !!! 

मरात्ी ने अपना हाथ कान्‍्त के होठो पर रखते हुए कहा, “तुम्हारी जबान 
पद तो देखती हैँ, कोई भी बात आने से नद्दी रहती ।” 

और ठीक तभी वजरा बडे जोर से डगमगाया । मराली मोक ने सम्हाल पायी 
और सामने की ओर गिर पडो । कान्त भी तव अपनी बात कहते-कहते भावावेश में 
इतना आगे वढ गया था कि मराली डर गयी । उसके मुँह पर हाथ रखने के मिवाय 
मराली के पास और कोई चारा तन था । 

५ तभी बाहर से मल्लाहों की आवाज सुनाई दी, “होशियार ! तूफान भा रहा 
3 

! हूँ, उस दिन सचमुच बडे जोर का तूफान आया था। बजरे के अन्दर भी 
अकेले में उस मूनी और अँधेरी रात को बड़े जोर का तूफान भागा था। बह तूफान 
कास्त और मराली के जीवन में भो आया था। 


सिलेवट कमेटी की मोटिंग खत्म होते हो क्लाइव सीपे अमोवन्द के यहाँ 
द्ालग्रोवगान जा पहुँचा । जो साजिश एक दिन महतावचन्द जगतुसेठ को हवेली में शुरू 
हुई थी, वह आज बढते-बढ़ते कल्नकत्ते की सिलेवट कमेटी की मीदिंग तक पढुँच गयी 
9३ इस तरह की मीटियें पहले मी होती रही थी । सब कुछ तय दो चुका था। हिसे 
कितना देना होगा उसकी भी लिखा-पढी हो छुकी थी । अब इनने दिनों बाद जब कोर्ने 
जा छुकों तव यह नया कॉन्‍्ट्रेवट क्रिस बात का 2?" मि 

बलाइव ने कहां, “अमीचद को दम लोगों को बात पर यह्ीन नहीं हो 
रहा है।” 

“वर्षों, हम लोग फॉरेनर हैं इसीलिए वया आदमो नहीं हैं ? हम सो्ों की 
बात की कोई कोमत ही नहीं है ?” न लक, 

क्लाइव ने कहा, “यह सब कहने से कोई फायदा नहीं है । बमीचत 
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मैन है, जबानी बातों पर यकीन नहीं करेगा ? इसके मलाव[--! 

वादसन ने कहा, इसके अलावा क्‍या र! 

“इसके अलावा मैंने हर ओर से सोचकर देख लिया है । इस वक्‍त अमीचन्द 
को नाराज करना ठीक नहीं होगा । वार के वक्‍त हर किसी के साथ फ्रन्डली रिलेशन 
रखना ही ठीक होता है । अगर उसने नवाव के पास जाकर मीरजाफर के मे वोह ) 
उगल दिया तो वना-वनाया खेल बिगड़ जायेगा । मीरजाफर ही तो हम हि 
असली ऐसेद है, वही तो हमारा मूलधन है । अमीचन्द की बात में आकर नवाब ने उस्े 
अरेस्ट. कर लिया तव ?” 

: उस दिन शाम से ही आसमान में बादल छाये थे । जिस वक्‍त सिलेबंट कमेटी 
की मीटिंग शुरू हुई, वाहर वारिश हो रही थी । 

इसके बाद रात और भी गहरी हो गयी । 

हर आइटम कमेटी के सासने पेश किया गया । खुद बलाइव ने हिसाव तैयार 
किया था कि किसे कितना मिलेगा और क्या-क्या मिलेगा । लवाब का खजाना कब हाथ 
में आयेगा, पाँच पुश्तों से जम किया गया ट्रेंजर कव निकलेगा । मुशिद कुली खाँ से 
लेकर अलीवर्दी खाँ तक सभी ने रिआया के पसीने की कमाई को जोर-जवर्दस्ती वसृत 
कर यह खजाना वजनी किया था । इतने सारे रुपये |! और सिर्फ रुपये ही वर्यीं ? हीरे, 
मोती, पन्ने वगैरह जवाहिरात भी तो थे । ये जवाहिरात कितने थे, इसका हिसाव 
तारीख-ए-बंगाल के सफों में नहीं लिख है । यह सारा हिसाब कोई छोटा-मोथ हिसाद 
भी नहीं था । * ५ 

सिर्फ दो कागज ! एक सफेद और एक लाल । | 

“मे दो कागज किसलिए ?!” 

वलाइव ने कहा, “एक जाली है और एक असली है । असली कागज में सबका 
नाम है, सिर्फ अमीचन्द का नाम नहीं है। और जाली लाल कागज में सबके नाम के 
साथ अमीचन्द का भी नाम है |” 

क्लाइव ने. कहा, “उस स्काउंड्रेल को यह दस्तावेज दिखलायेंगे और इसी में 
उसका दस्तखत रहेगा ।” 

जरा देर बाद जैसे सभी को ख्याल आया, हम लोग वया लायर हैं ? हम लोग 
सबके सब चया भूठे हैं, वेईमान हैँ ? लेकिन ऐसा वयों ? हम लोग यहाँ ईस्ट ॥ 
कम्पनी का फायदा देखने आये हैं । ईस्ट इण्डिया कम्पती के फायदे में ही हम लोऑकी 
भी फायदा है। देयर इज नथिंग राग इन वार ऐण्ड लव । लड़ाई और प्यार के ववत 

* इन्साफ़ और ईमानदारी की वात चहीं सोची जाती । 

सबसे पहले वलाइव ने दस्तखत किया। बड़े-बड़े अक्षरों में मपना नाम लिखकर 
बलाइव ते कागज ड्रेक की ओर बढ़ा दिया। ढ्रेक के दस्तखत करने के बाद वाट्स 
किलपैट्िक और दीचर ले दस्तखत किया। मीरजाफर का दस्तखत पहले से ही 

- मौजूद था । 


बेगम पेरो विर्दास ई १६७ 


“'अव तुम भी अपने सिगनेचर करो ९!” 

वाद्सन अब तक छुपचाप खड़ा था । उसने कहा, “नहीं ।" 

“क्यों ? तुम धिगनेचर नद्दी करोगे ?” 
गन “हैं जावी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करूंगा, दिस इज दित । यह पाप है ।!” 

गुस्से, अपमान और शर्म से कलाइव की गोल आँखें मौर भी गोस द्वो गयीं । 
लाइप शुरू से ही बड़ा धमंडी ओर हिम्मती था। लोगों से घृणा पाकर उसका मन 
हा ही स्पर्शकातर दो उठा था । यह बाद्सन वया अपने को सबसे सुपीरियर मादता 
[| जाली दस्‍्त्तावेज पर साइव कर अमीचन्द को घोसा दिया जा रहा है इसलिए वया 
चाइव वादसन से छोटा हो गया ? तुम सोचते हो कि मुझे इतना भी नहीं पता #िे 
पाप किसे कहते हैं और अन्याय किसे ? इण्डिया में आकर तवाव से मसनद छीन लेना 
या अन्याय नहीं है ? यहाँ करी औरतों के साथ रात को विस्तरे पर सोना वया अन्याय 
वीं है. ? 

बभाइव जब बोलना शुरू करता दे तब उसे होश नहीं रहता । हम लोग फोर्चे 
कर अपनी जान हथेली पर रखकर मरने जाते हैं । तुम्हें यह नही पता कि कल हम 
जन्‍्दा रहेंगे या मरेंगे ? ऐसी दवालत में मुल-बूक कौन सोचता है? और कोई सोचे तो 
बे, रॉवर्ट पराइव नही सोचेगा । रॉबर्ट बदाइव ने आज तक किसी की परवाह करना 
द्वी सोखा । उसने अपने बाप की, माँ की भी परवाह नही की, दुनिया की परवाह नहीं 

फ तक फि अपनी जिन्दगी की भी परवाह वद्दी की | तुम उसे न्याय और अन्याय 
थे प्राठ पढ़ाने आये हो ? तुम सोचते हो इतना आगे बढ़कर मैं रुक जाऊंगा ! नो, 
बर ) बभाइव नेवर रिट्रीट्स ! 

बाद्सत तब भी अपनी बातों पर मड़ा घा। उसने कहा, “नहीं, मैं सिगमेचर 
हीं करूँगा ।" 

“दीक है। तुम्हारे दस्तखत की जरूरत भी नहीं है । तुम्हारी जगह कोई और 
एनसत कर देगा । जानी दल्तछत्त ।”” 

“कौन दस्लखत करेगा ?ै! 

“कोई भी करे ? सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी दूर आकर प्रीछे नहीं हटा जा 
कैता । जिन्दगी में हार मानना किसे कद्दते हैं, यद्ट मैंने चही सीखा । आज भी हवार 
हू? मेतुंगा (९! 

"बाधिर हम लोगों को भी तो भालृभ्र हो कि दस्तखन कौन करेगा २! 

“लेपिग्टन से दस्तखत करा लूँगा ॥" 

आखिर में हुआ भी वही । सिलेक्ट कमेटी के मेम्वरों ने वे।फ्की #* है | थी। 
मे भी हो काम पूरा होना चाहिए । हमें लडाई में जीतना 27 # ४४ धजार 
रने नहीं आधे हैं, हम सोग इण्डिया का तस्त हषियाने आगे" * 
और इन्माफ की कोई जरूरत नहीं है । है का 

* बारिश और भी तेज द्वो गयी थी और उसी ध्ट॑डो | 7 


झफ्ज्क 


६८ है देगम मेरी विश्वास 


उधर अमीचन्द को किसी भी तरह नींद नहीं भा रही थी । उसके दोनों कान 
बाहर की ओर लगे थे। वीच-बीच में लगता, जैसे कोई घोड़े पर भा रहा है, फिर 
लगता, नहीं, कोई नहीं है । 


हालसीवगान बाते-आते वलाइव पूरों तरह भीग चुका था ! पी 
उसे देखकर अमीचन्द का चेहरा खिल गया । | न्रि 
उसने कहा, “मैं तो सोच रहा था आप जा नहीं पायेंगे ।!! * 


क्लाइव से कहा, “यह केसे हो सकता है ? मैंने वादा किया था ।” 

“हीं, बारिश शुरू हो गयी न इसीलिए । भरे ! आपके तो सारे कपड़े भीय 
गये हैं ! ढ्विक लेंगे ? 

क्लाइव ने अपनी जेव से लाल कागज में लिखा एक दस्तावेज वाहर निकाला | 

“जाल कागज क्‍यों ?” 

“दफ्तर में और कोई कागज नहों था | सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर जाते वाले हू 
थे, पहुँचने में अगर जरा भी देर हो जाती तो कोई भी व मिलता ।?” 

कहकर क्लाइव ने कागज खोलकर अमीचन्द के सामने बिछा दिया | 

“देखता हूँ सभी ने दस्तखत कर दिया है ।”” 

क्लाइव मे कहा, “हाँ, अच्छी तरह से देख लें, सभी के दस्तखत मौजूद हैं ।” 

देखकर अमीचन्द फूला नहीं समा रहा था । पूरे बीस लाख रुपये विना किसी 
मेहनत के या पूंजी खर्च किये मिल गये । सिर्फ जरा-सी वुद्धि खर्च हुई । एक ही 
में पुरे बीस लाख ! । 

“अब आप दस्तखत कीजिए ।” 

अमीचन्द ने दीवाल पर लटकी युद वावक की तस्वीर की ओर देखकर हाय 
जोड़ दिये, फिर दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया । 

“डोक है १? 

क्लाइव ते कहा, “हाँ, ठीक है ॥” 

दस्तखत कराकर कागज जेव में रखते हुए क्लाइव ने कहा, “लव मैं चलूँ।” 

“कुछ पियेगे नहीं ?” 

क्लाइव ने कहा, “नो, थेंकस ! इस वक्त ढ़िक करने का टाइम नहीं है ॥ मोर 
जाफर का खत आया है, लिखा है, नवाव ने फौज लेकर उसे कलकते की दुरेग 
है । फौज शायद भव तक कालवा भा पहुँची होगी ।" 

इसके वाद क्लाइव और नहीं रुका । अब क्लाइव उस दिन की राह देख रहा 
है, जब मीरजाफर जायेगा ? 

पीछे से अमीचन्द ने कहा, “मरे, वारिश रुकने पर जाते ॥” 

व्लाइव उस वारिश में ही अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया । 

अमीचन्द ने दरवाजा वन्‍्द कर लिया। चह आज अर्से बाद चैन की नींद 
सोयेगा । पूरे वीस लाल ! वैसे सेठ अमीचन्द करोड़ों का मालिक है । लेकिन ब्ब 


बेषम मेरी दिदास ई १९६ 


उसमें बीस लाख की रकम सौर छुड़ गयो । कम्पदी को करोड़ों रुपये मिलेंगे, फिरंगियों 
को मिलेंगे पचास लाख सरपये, उसी के लिए रुपया नहीं है ! तौस लाख झुपये में से दीस 
लाख स्पये कर दिये । छेर, वही सही । बौग लाख ही कौन बुरे हैं ! 

सेठ अमीचन्द गुर नानक की तस्वीर के नीचे खड़े होकर फिर एक वार काफी 
हक पक आँखें बन्द किये खड़ा रहा। लेकिन अगर उस दिन आँखें छुती द्वोतीं तो 
अमीचन्द देखता कि गुरु नानक अपने भक्त को मक्ति देखकर मुस्करा उठे थे । 

और उस दिन सिर्फ बीस लाख रुपये के लिए हिन्दुस्तान ने पूरे दो सौ साल की 
भुनामी खरोद ली । 


छः 
पेरित साहब को कोठी के अपने कमरे में दुर्या और छोटो बहुरावी दोनों बेटी 
थीं। बाहर बारिश हो रही थी । इसी जगह वे काफी दिनों तक रह छुको थीं। यह 
जगह णैसे उदकी अपनी द्वो गयी थी । यद्दी पर हरीचरण उन लोगो की देखभाल करता 
था। यहीं से वे साहव से नाराज होकर चली गयी थी । लेकिन केसे गया हो गया २ 
फिरंगी सिपादियों में उनके बजरे में पुसकर जेसे सब कुछ उलट-पलट कर दिया। 
दुर्गा ने कहा, “लेकिन तुमने अपना नाम वयों बतलावा २! 
छोटी बहुरानी ने जवाब दिया, “मैंने कद अपना नाम वतलाया ? उन्हीं लोगो 
ने तो कहा कि मैं मरियम बेगम हूँ 0” 
72... शाम से दोनों वैसे ही बैठी थीं, सावा-पीना कुछ भी नहीं हुआ था । 
दुर्गा ने कहा, “उत्त मूँहजली की अवल को पता नहीं गया हो गया ! चिट्ठी 
भेजी थी उसका जवाद तक नहीं भेजा । नवाब के हरम में जाकर छोकरों जैसे सब रुछ 
भूल ही गयी ।/ 
“लेकिन बया पता कि उसे चिट्टी मिली भी है ? तुमने किसके हाय भेजी थी ? 
हर किठ्ती की चिट्ठी कया हरम के अन्दर जा सकती है २” 
शाम से ही एक बादमी खाना लिलादे के लिए पोछे पड़ा पा । उस समय तो 
कह दिया, नहीं खादा है लेकिन अब भूख के मारे जान निकल रही थी | उसके बाद से 
किमी का भी पता नहीं । वह आदसी बाहर से दरवाजा बन्द करके चला गया था । 
& फिर उस नासपीटे साइव को भी आज ही बाहर जाना था ! 
हु इधर पानी अलग बरस रहा था। 
अचातक जैसे बाहर किसी ने साँकल खटखटायो । छोटी वहूरानी डर के मारे 
दुर्गा ते सटकर बैठ गयीं । लेकिन दुर्गा ने हिम्मत से काम लिया । 
उसने शपटकर पूछा, “कौन दै २” 
कभी-कभी ऐसा होता है । जब सिर पर कोई बडी मुसोबत आती है, तिकलते 
की कोई राह नहीं दिखलाई देती तब लगता है, जैसे कोई आया या जैसे क्षिसी से 
पुकारा । खास कर कून की उस तुफानी रात में ऐसा ही कुछ लग रहा था । 


१७० ह बेगम मेरी विश्वास 


आखिर में छोटी वहरानी से रहा व गया । उससे कहा, “यह सब तेरी वजह 
हुआ है । अगर इस तरह न आयी होती तो यह सव क्यों होता ?” 

दर्गा के पास जवाब देने को कुछ भी न था । उसने सिर्फ इतना ही कहा, “मैं 
तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही आयी थी | लेकिन जब भाग्य ही खराव हो तो वया किया ् 
सकता है छोटी वहूरानी ?” | 

“लेकिन तू तो इतने जन्तर-मच्तर जावती है, कोई उपाय क्यों वहीं निकालती-/ 
कोई ऐसा मन्तर पढ़ दे कि हरामजादे सव एक साथ मर जाये । 

लेकिन इस तरह का झगड़ा भी कव तक चलता ? झगड़ा करते-करते धककर 
छोटी बहुराती विस्तर पर आंधी पड़कर रोने लगतीं, दुर्गा की कोई भी वात नहीं 
सुनतीं । कहती, “यहाँ से निकल जा ! मैं तेरी कोई वात नहीं सुनना चाहती । भाग 
यहाँ से !/” 

दुर्गा जैसे हर गयी थी । काफी दिन पहले दुर्गा एक दिन विधवा हो गयी थी। 
बह उस समय छोटी थी। अब न उसे अपनी शादी की वात याद थी, न आदमी 
की । सिर्फ इतना भर याद है कि दूल्हा आया था, जोर की मंगल-ध्वचि हुई थी | बस, 
इसके बाद जब से होश आया तभी से बड़ी बहुरावीं के साथ है । 

शुरू-शुरू में दुर्गा वड़ी वहुरानी के मायके में थी लेकिन जिस दिन हतियागढ़ में 
छोटे सरकार के साथ बड़ी वहूरानी का विवाह हुआ, जैसे उसका भाग्य खुल गया । 
हतियागढ़ आने के बाद से दुर्गा के भख्तियार और इज्जत भें और बढ़ोत्तरी हुई ६ 
विपत्ति-आपत्ति के समय लोग उससे भाड़-फूंक कराते रहते कौर दवा लेते । हतियागएई 
की औरतों में उसने काफी नाम कमा लिया था। बचपन में एक बुढ़िया ने दोने-दोटके 
, बतला दिये थे । उसी की वदौलत उसकी गाड़ी चल रही थी । बुढ़िया ने कह दिया था 
. कि लोगों का भला करना और भला देखता, ऐसा करने पर तेरा भी भला होगा 

इसीलिए इतने दिनों से दुर्गा सव की भलाई करती चली जायी । लेकिन जिस 
दिन से मरी मूँहजली को छुपाकर रखा, जिस दिन उसे मुशिदाबाद के चेहल-सुतुन में 
भेजा, उसी दिन से मानो उसका कोई भी दोना-टोटका असर नहीं करता | दुर्गा आज- 
कल बड़ी असहाय-सी हो गयी थी । 

छोटी बहुरानी को जब गुस्सा जाता तो कहती, “भव मैं तेरी वात नहीं सुनूंगी । 
तेरी बात सुनकर ही मेरा यह हाल हुआ है ।”” 

दुर्गा की आँखें भर बातीं; वह कहती, “वहूरानी, तुम अपनी ही तकलीफ के 
बारे में सोच रही हो । क्या तुम्हीं को दुःख हो रहा है बौर मुझे दृःख नहीं होता ?” 

छोटी वहुरानी कहतीं, "तेरे उद जन्तर-मन्तरों को वया हो गया ? एक घात 
लगा दे ने उन हरामजादों पर 

दुर्गा कहती, “अव घात नहीं लगेगी छोदी वहुरानी, मेरे सारे जन्तर-मन्तर 
घेकार हो गये हैं |? 

वयों ? वया हो गया तेरे जन्तर-मन्तर को ?” 
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दुर्गा ने कहा, “मैंने घात लगायी थो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । जिस चूढी 
दादी ने मुझे मन्तर सिखलाये थे, उसने कहा था, किसो का बुरा दरेगी तो मस्तर नहीं 
फनेगा ए! 

“लेकिन हूंने किसका बुरा किया है 2" 

ग्श्ज “आओ भैया | तुम कह वया रही हो छोटी बहुरानी ! मैंने उस मरी मूंहजली 
काजुए नही हिया ? बेचारी को मुसलमानों के हरम में भेज दिया, इस पर भी बया 
सोचती द्वो हमारा भत्ता हो सकता है ? तुम आज इतनो-सो वात के लिए छटपटा रहो 
दो ओर मुझे वुर|-भल्ता कह रही हो । लेकिन उस वेचारी के बारे में त्तो एक बार भी 
नहीं सोचा २" 

छोटी बहूरानी नाराज हो गयी । उसने कहा, “उसको बात वयों सोचें ? उस 
दरामजादी ने वया हमारे बारे में सोचा है ? तूने चिट्ठी लिखी पर नासपीटी मे उसका 
जवाब तक नही दिया ।" 

दुर्गा कहती, ' नहीं बहुसानी, तुम उसको गाली न दो । हो सकता है, वह इस 
समय चेहल-सुतून में बैठी रो रही हो ७" 

सारी रात इसी तरह कद गयी । शुरू-शुरू मे बारिश धोमी थी, बाद में जोर 
पकड़ लिया | इसने दिनों की गर्मी से सारी जमीन जैसे मुलस गयो थी । आज ही पहली 
बार बारिश हुई थी । पानी पड़ने से जैसे सब कुछ ठंडा हो गया था । उसी में पता नहीं 
कब छोटी बहुरानी सो गयी थी | दुर्गा पास बेठी थी । उसने आहिस्ते से एक साडी 

*- छुशकर बहुरानी के ऊपर डाल दी । वढ़े मच्छर हैं ( 

इसके बाद ही सब कुछ ठंडा हो गया । बाहर वयीचे के पेड़ों पर कुछ चम- 
गादेष उड़ रहे थे जिनके पंख़ों की फड़फडाहुट सुनाई दे रही थी । दुर्गा को भी नींद भा 
रही थी । वह छोटो बहुरानी के पाँचों के प्ध सिकुड़कर लेटी और सो गयी 

जब नींद दूदो तब मुबह हो चुकी थी । वाहर अभी तक जरा-जरा दिखाई दत्ता 
था | लेकिन अच्छी तरह से देखने पर लगा था, सब कुछ जैसे हल्के नोले रंग में हवा 
है) छोटी बहूरानी अभी सो रही थी। दुर्गा ने एक बार उसको ओर देखा | छोटी बहू- 
रानो के होंठ जैसे हिल रहे थे । जैसे नींद मे ही छोटे सरकार के साथ बारें कर 
रही पी। 

“4३% दुर्गा ने अिस्ते-आहिस्ते दरवाजा खोला । दरवाजा खोलकर एक बार बाहर 
की और माँककर देखा, कुछ भी दिसलाई नही दे रहा था । ये लोग क्या दरदाजा इन्द 
करना मूल गये ? सामने की ओोर से तो साँकल लगा दी थी। शायद दघर का न्याद 
ही नहीं किया । हरीचरण काफी दिनो तक उन लोगो के साथ रहा। डहू रस हुद्ध 
जानता था। यह शायद नया आदमी है, कुछ मी नहीं जावता । 

दरवाजा खोलते ही गंगा की ओर से हृवा का वढा ठेज परोका अधा पहन 
बरसना बन्द दो चुका था। एक सोंधी-सोंधो खुशबू से दाहादर “नहृझ 
हतियागढ़ में भी पहली बार पानी वरसने बर ऐसी हो मोफ- 
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हाथ के इशारे से दुर्गा ने उसे बुलाया । 
उसने कहा,. “तुम कौन हो ? जरा इधर जाओ ने ।” | 
उस भादमी ने डरते-डरते एक बार चारों ओर देखा। फिर चंह धीरे-धीरे 


आगे बढ़ने लगा । है 


के हा] 
 फिरंगी फौज पाद्ुली तक पहुँच गयी थी । पाद्ुली नवद्वीप से छः कोस पर है। 
वहाँ से कादोआ के उत्तर में गजब नदी के उस पार साँकाई में एक बहुत बड़ा किला 
है । पहले ही से सारा इन्तजाम हो चुका था कि किरंगियों के गोली चलाते ही किले 
के सिपाही अपने हथियार और गोला-वारूद छोड़कर भाग जायेंगे । 
लेकिन मेजर साहव इतनी आसानी से किले पर कब्जा नहीं कर पाया। एक' 
वार तो लगा नवाव के सिपाही गोलावारी करने द्वी वाले हैं। साथ ही साथ अंग्रेज 
सिपाही भी दोड़ पड़े । तभी देखा गया, उन लोगों ने खुद किले के ऊपर वाले छप्परों में 
आग लगा दी । इसके वाद सिपाही किले के पिछले फादक से भाग गये । 
बलाइव ने और देरी नहीं की, ऋटपट अन्दर जाकर देखा, वे लोग सव कुछ वैसे 
ही छोड़कर चले गये थे । कपड़े, विस्तर और रसद । बाप रे, इतना सारा चावल 
हिसाव लगाकर देखा गया, दस हजार आदमी अगर इसे साल भर तक खाये तो भी 
बच ही जायेगा । द 
बलाइव ने सब लोगों से वहीं रुकने को कहा । पहले तो मैदान में ही तमम्थूँ 
लगाया था । इसके बाद जब पानी वरसने लगा तो उन लोगों ने कादोआ के घरों में 
५ घुसकर रात काटी । 
दूसरे दिन सुबह अच्छी तरह दिन निकलने के पहले ही मीरजाफर का खत 
भा गया । उससे लिखा था, “नवाव मनकरा जा पहुँचा है और वहीं मोर्चावन्दी कर 
लड़ते के लिए इन्तजार करेगा । आप लोग घूमकर अचानक हमला करियेगा ।” 
साथ ही साथ क्लाइव ने जवाब दिया, “हमारी फौज प्लासी तक आगे बढ़ रही 
है इतने पर भी मीर जाफर साहब आकर दादपुर में हम लोगों से नहों मिलते हैं तो 
हम लोग चवाव से सुलह कर लेंगे ।” ; 
खत भिजवाकर चलाइव थोड़ी देर तक खामोश बेठा रहा । अचानक लेसिंग्दन 
आकर सामने खड़ा हो गया । लेसिग्दन को वहाँ देखकर व्लाइव चौंक गया । पेरिई 
साहब की छावनी छोड़कर अचानक यहाँ वया करने आया ? उसने पूछा, “व्या हुआ! 
मरियम वेग्रम वगेरह कहाँ हैँ ? उनकी देखभाल कौन कर रहा है ?” 
लेसिग्टन बुरी तरह हाफ रहा था। वह शुरू से ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
साथ था। उसे काफी तकलीफ भी भेलनी पड़ी थीं। जब कम्पनी की फौज कलकते से 
भागकर फलता पहुँची थी, कितने ही दिन वह आधे पेट खाकर नवाव के खिलाफ लंडता 
रहा था। वह भी फ्लेचर के साथ ही इण्डिया आया था। उसके बाद कितने ही लोग 
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आये और चले गये, लेकिन बह वहीं का वहीं पड़ा रहा, कोई प्रोमोशन तक नहीं मित्रा । 
लेपसिग्टन ने एक वार कर्मल क्लाइव से अपने बारे में बात की थी । 
राव कुछ सुनकर वलाइव ने कद्दा था, “तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हेल्प 
कहँगा ।! 
यह सब सडके इंगलैण्ड में अपने मां-बाप से ठ्ुकराये और दुत्कारे हुए ये। 
4 थड़ा कोई भी न था, वे अपना भाग्य आजमाने इण्डिया चले आये थे। लेडिन यहां 
आकर भी जिन लोगो का भाग्य नही चमक पाया सेप्तिग्दन उन्हीं में स एक था। 
जरूरत पड़ने पर उसे स्पाई का और मैसेझ़्र का काम भी करना पढ़ता था । 
उस दिन अचानक पहली तारीख को लेसिग्टन के हाथ में दो रुपये रखते हुए 
बनाइव ने कहां था, “यह लो |”! 
लेपिग्टन रुपये देखकर आश्चर्य-चकित हो गया था । 
*हपये ? किस बात के रुपये २९ 
“महू मैं तुम्हे अपनी जेब से दे रहा हूँ ॥ थू टेक इट । कम्पनी जब तक तुम्हारे 
लिए बुछ नहीं करती, मैं हर महीने तुम्हे रुपये दूँगा ॥77 
कर्मल का ब्यवद्वार देखकर लेसिंग्टन की आंखें भर आयी थी । स्पये लेते-लेते 
भी उसका द्वाय जैसे आगे नहीं वढ रहा था । 
“टेक इट ! मैं कह रहा हूँ तुम रुपये ले लो। एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह 
तमस्वाह बढ़ाने के लिए कम्पनी के लोगो की घुशामद की थी । लैकिन किसो ने मेरी 
, हि एए ध्यान नद्दी दिया यां। आखिर मारप्रीद और भगड़े कर मैंने अपना हक 
सता ।!! 
तमी से लेपसिंग्टन हर मद्दीने को पहली तांरेख को वलाइव से दो रुपये पाता 
पा और बदले में बलाइव जो कुछ कहता, वही करता था । कर्नल के लिए वह सब कुछ 
कर सकता था । 
बलाइव समझाने की कोशिश करता, “देखों, जेसे हम लोगों की कम्पती की 
हात्रत है उसी तरह इण्डिया के नवाब की भी हालत है | निजामत मे भी तुम्हारी तरह 
हजारों लेसिग्टन घूम रहे हैं ।” 
सेसिग्टन चुपचाप कर्वल को बातें सुनता । 
बनाइव और भी कहता, “सिर्फ अमोचन्द या मौरजाफर को मिलाने से नवाब 
'दमद्दी हराया जा सकता । उसे हराने के लिए तुम्हारी तरह के लेसिग्टबों की भी 
जहरत है। मैंने इन लेसिग्टनी की मदद से ही फोर्ट सेस्द डेविड को जीता । असल में 
जाने गेंवायी तुम लोगो ने और बाहवाही मुझे मिली । में बाज कर्तल हो गया हूँ । तुम 
सोगो को तनस्वाह वही छः रुपये है। यही होता है । दुनिया का यहां कानून हैं । सैर, 
घदराओ मत, यह लडाई जीत गया तो तुम्हारे लिए और भी कुछ कहंँगा ।/' 
ग लेद्िग्टन ने मुस्कराते हुए कर्नल को बात सुनी थी पर कोई जवाब नहीं 
दिया था । 
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इसके बाद जब कर्नल ने उससे मीरजाफर के दस्तावेज पर एडमिरल वादसन के 
जाली दस्तखत करने को कहा था तव उसने एक वार पूछा था, “मैं दस्तखत करूँ १” 

“हां, करो ॥! 

“लेकिन जाली दस्तखत करना तो क्राइम है ।” 

. बलाइव ने उस वक्त और कुछ नहों कहा था। वक्त भी ज्यादा च था गुल 
वलाइव की दोनों आँखें देखकर लेसिग्दन समझ गया था कि कर्नल दुरी तरह है 
है। उसने जल्दी से कागज लेकर वाट्सन का जाली दस्तखत बना दिया । न्‍ 

क्लाइव ने ही कहा था, “भरे ! तुमने तो दस्तखत कर भी दिया १! 

लेसिग्दन ने कहा था, “आप गुस्सा हो गये थे व ? इसीलिए कर दिया ।” 

वलाइव ने कहा था, “गुस्से की वात्त नहीं है । एक दिन तनख्वाह नहीं बढ़ी, 
इसलिए तुम अफसोस कर रहे थे । लेकिन तनख्वाह क्‍यों नहीं बढ़ी आज समझ पाया 
हूँ? छः रुपये महीने के राइटर से आज मैं कर्चल केसे हो गया ? एक बात तुमसे कहे 
रखता हूँ लेसिग्टन ! बाद में काम आयेगी । इन्साफ और ईमानदारी किसे कहते हैं, 
मुझे भच्छी तरह मालूम है लेकिन इतना भी युद रखो कि अन्याय के साथ युद्ध करते 
वक्त इन चीजों का ख्याल करनेवालों को फौज में शामिल नहीं होना चाहिए । यह 
बात याद रखोगे तो एक दिन तुम भी कर्नल बन सकते हो |” 

लेसिग्टन ने क्लाइव की इस वात को कई वार सोचा था और शायद वह एक 
दिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कर्नल हो भी जाता । लेकिन लक्कावाग की लड़ाई के 
दोरान नवादी फौज की गोली खाकर उसे प्रोमोशन की सारी आशा को तिलांर्जाले दें, 
सिर्फ कम्पनी ही नहीं कम्पनी के मालिकों को भी छोड़कर चले जाना होगा, यह बात 
कोई सोच भी नहीं पाया था । 

उस दिन लेसिस्टन समझ वहीं पाया और किसी को भी पत्ता च चला लेकित 
क्लाइव उस दिन रोया था । लेकिन चह तो काफी बाद की वात है । उससे पहले भी 
काफी कुछ हो गया था । 

पहले तो लेसिग्डन समझ नहीं पाया । पेरिन साहव के बगीचे भें नवाव.की 
घेगम को रखा गया था तो लेसिग्टन को अपनी ड्यूटी के बारे में पुरा-पुरा ख्याल था । 
करनेल कलाइव का हुवम था, कड़ी नजर रखना ! वेगम वाहर न निकलने पाये ! 

उस दिन बाँदी ने अन्दर से आवाज देकर कहा, “अरे ! तुम लोग वया हमें 
मार डालना चाहते हो ? हमें क्या भूख-प्यास नहीं लगती ?” 

लेसिग्दन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकाल पाया । 

दुर्गा ने डपटकर कहा, “तुम्हारा साहब कहाँ है ? जरा उसे बुलाकर तो 
लागो । उसका मुंह मुलस दूँगी । कितनी वार कहा है कि हम लोग बेगम नहीं हैं, 
फिर भी तुम लोगों की समझ में नहीं माता १४ 

लेसिग्टन ने मन ही मन कहा, खाने के लिए जब इतनी खुशामद की थी तब 
तो खाया नहीं, अब चिल्लाने से भला वया होना है ? दुर्गा और भी न जाने वया-व्या 


०5५ ही ५; कु 


पपती रही लेकिन लेतिग्टन से उत्तकी बातों पर कोई ध्यान म दिया । बढ़ काफी 
(र पर ऐसी जगह जाकर बेठ गया जहाँ दुर्गा के चित्लाने की आवाज पहुँचने 
गये । सारी फौज कर्नल के साथ चली गयी थी । कही कोई न था । पूरी छावनी भर 
मैं धिर्फ तीन लोग थे--बेंगम, उसकी बाँदी और लेधिग्टन । 
रात को पानी बरसा था। जून महीने की पहली वारिश । लेसिस्दन ठंडे देश 
ताली था, इंडिया की गरमी में उसे बेहद तकलीफ हो रहो थी। फिर कई दिनों 
से गर्मो भी मयातक पड़ रही थी। इसलिए बारिश के कारण थोड़ी ठंडक महसूस होते 
ही वह सेट गया और आराम से गहरी नीद सो गया। फिर कहाँ रही लड़ाई, कहो 
रहा अपना प्रोमोशन, कहाँ रही ड्यूदो मोर कहाँ रह्दी मरियम बेगम । नीद में कया 
किसी को किसी घीज का होश रहता है ? बगीदे के पिछवाड़े माउठ-हाउस में कर्नल 
मल्राइव के घ्िविल स्टाफ के कर्मचारी रहते थे; रस्तोईदार, भाडुदार, हरकारे वगेरह । 
वे लोग भी नींद में पेखबर ये । उसी समय न जाने कैसी भादाज हुई ! कोई चीज 
भनभता उठी । लेकिन फिर खामोशी छा गयी । शायद यह चमग्रादड़ को आवाज थी 
या आउद-हाउत्त में किसी मे दरवाजा खोला था । हो सकता है, कुछ भी न हो, मात्र 
मन का भ्रम हो । द्वो सकता है, मन के भ्रम से सुनने में भी भ्रम हुआ हो। छिए 
लेप्िग्दय करवट बदलकर सो गया | 
सबेरे फिर उठकर लेप्िंग्टन एक बार उधर गया था । 
लेस्रिग्टन मे पहले समझा था, शायद वे सो रहो हैं। लेकिन पा जाठे हो 
देख, सिड़कियाँ-दरवाजे सव खुले हैं। यह केसे हुआ ? दरवाजे में तो ताता लगा या! 
की वे औरतें कहाँ गयीं ? जल्दी-जल्दी वह कमरे में गया और बन्दर जाते ही उठके 
आरचर्य का ठिकाना ने रहा । कहीं कोई नहीं था । फिए बगल वाले कमरे में दया 
वहाँ भी कोई नहीं था। सौटकर आँगन में आया, लेकिन कहीं कोई नहीं या ! कह्टाँ सदी 
मरियम धेगम ? कह गयी मरियम घेगम की वह बाँदी ? उसका सर से पाँव ठक राय 
शरीर काँप उठा । अब वया द्ोगा ? 
जब इधर-उधर खोजने पर भी मरियम बेगम नहीं दिल, तद मेफ्रिस्टन 
दौड़कर आउट-हाउस की तरफ गया। बावची, खादसामां, रप्रोइइर, ऋ्यड्दार 
ज्यादातर सभी आर्मी के साथ चले गये ये । बस, दो हो दार बादमी रह मरे थे 
लैसिस्दन मे उन्हों को बुलाया । वे सभी आराम से सो रहे पे । बटर दिले दाद ऋ्वदो 
(पट मिली थी । काम हल्का था, इसलिए उनका शरोर और दद मै छा पड़ गया था। 
दा पड़ यप 
' - देर तक बुलाने पर वे जाये । 
उन्होंने कह, “नहीं हशूर, हमें ठो डुद्द री 
“फिर क्या मरियम बेगम और उसी दाद 
दाता बंद था, उसको किसने तोड़ा ? कहाँ दर्यी दे ? ऋद रखें ? 
बगीदे में सामोशी छायी थी) सेटिंसन कई जि 
हो गयी । कर्नत का कड़ा हुमा शा इते पर दिया 
श्र 






१७८ ह$ बेगम मेरी विश्वास 


में से किसी ने धोखा दिया है, नहीं तो वे इस तरह भागीं कैसे १ ऐसे भाग भी के 
सकती थी ? 
“मैं अभी कर्मल क्लाइव के पास जा रहा है। सबके खिलाफ मैं शिकाय 
कहूँगा । आइ शैल सैक यू ऑल १” 
लेकित सभी की नौकरी लेने से ही तो मरियम बेगम नहीं मिल जायेगी 
समस्या का भी समाधान नहीं होगा । झुछ तो करना ही होगा । लेसिग्दव तुरल्त है. 
के लिए तैयार हो गया । कर्नल बलाइव को तो खबर पहुँचानी / 
फिर घंदे भर में सारा इंतजाम करके लेसिंग्दन पैदल रवाना हो गया | 
सोचते-सोचते कर्नल वलाइव का दिमाग भारी हो गया था। उस वार लड़ा 
हुईं थी कलकत्ते में । कलकत्ते में लड़ाई होने पर ज्यादा नुकसान होने का डर रहता है 
लेकिन अब लड़ाई है कलकते के बाहर । लेकिन वाहर हो या अन्दर, लड़ाई आर 
लड़ाई द्वी है । लड़ना माने ही जीना है, मरना है। जिन्दगी और मौत से खेलकर ह 
तो कर्मल वलाइव जिल्दगी भर लड़ता आया हैं। व हो एक वार और सही । मँध 
बाये तो आये, वारिश हो तो हो । मौत भी जाये तो हर्ज क्या है? एक दिन वलाइ 
ने मौत ही चाही थी । मरने के लिए तैयार होकर ही वह इस नौकरी में आया था 
छः रुपये की तनख्वाह से आज यहाँ तक पहुँचा है । खबर आयी थी, नवाव मनकरा ४ 
जार्मी लेकर और बागे बढ़ आया है । दादपुर पीछे छोड़कर चवाव आगे बढ़ बाया है 
एकदम आमने-सामने । 
लेछिग्टन की वात सुनकर पहले कर्नल चौंक उठा । 
“बयबा कहा 2?! ट 
लेसिग्टन ने कहा, “ताला हूदा पड़ा था। आउट-हाउस में भी सभी से पूछ 
लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है ।/* 
“लेकिन भरियम वेगस जा कहाँ सकती है ? उसे कौन ले गया ? लौटकर + 
एक-एक को सैक कखेंगा | तुमको भी सैक करूँगा । आइ हैल स्पेयर नोवडी ।”” 
लेसिग्टन ने क्लाइव का यह रूप आाज पहली वार देखा । वार-फील्ड का क्लाइ 
जैसे कोई दूसरा ही आदमी था । बातें लेसिग्दन से कर रहा था, लेकित उसकी वेज 
कहीं और ही थीं। उधर केवेलरी थी, उसके पास इस्फैन्ट्री। लकावाग तक व 
लेसिग्दन को खींच लाया था । वहाँ पहुँचकर बलाइव की फौज को रुक जाना पड़ा । 
अचानक खबर आयी, चवाव भा पहुँचा है । मिनट भर के लिए जैसे वलाइ 
घबरा गया, उसकी भाँखों के आगे अँधेरा छा गया जैसे उसे कुछ भी याद नहीं रह 
सिग्दन की ओर देखकर बोला, “तुम ? यहाँ कैसे ? यहां जाने को किसने कहा था 
ह्ठु दोल्ड यू दु कम |! 
गा समझ गया कि साहव का दिमाग ठीक नहीं है । 
ओह : समझा, तुम मरियम चेग़म की खबर लेकर बाये हो ? लेकिन 4 
, भाग कैसे सकती है ? किसने उसको भागने में हेल्प किया ?” 
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+हेल्प ट््ए 

“हाँ, हेल्प !”” 

रात के करीब एक बजे वलाइव सक्कावाग पहुँचा था। चारों बोर डर 
सिवमिल-मिलमिल कर रहे थे। वरसाती रात होते की वजह है वड़ा कोपड़ हो 


हर चा। 
८ - 2हर्ई बचानक वल्ाइव घोख उठा, “वदालियन हॉल्ट !/ कर 
साथ ही साथ आर्मी रुक गयी। क्लाइव एक-एक सिपाही के पाप बारर «| 
लगा हिसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? आर यूदायर्ड ? बार इ हगे ? चोर हो 
नहों था रही है ? आज नींद आते से काम नही चलेगा | आज वो पड़ते से भो आज 
चलेगा | हम लोग भी एक सौ अठावन साल से सोये नहीं हैं। कूद १३६६ कप 
इण्डिया कम्पनी की नीव पड़ी थी और यद है सब॒ १७५७ । एक कौ बठाइद क्ञाइ य 
लोग जागे हुए हैं। और सिर्फ़ हम लोग हो नयों, हम सोगों से पहले को रहो हिरने हे 
लोग जाये थे, वे लोग भी बिना सोये, बिना खाये और विना पके हो स्हे मे 
सेपिग्टन खड़ा-खड़ा वनाइव को बातें सुन रहा या । 
अचानक वलाइव ने कहा, “आओ, मेरे साथ आजो 7 
इतना कहकर बलाइव एक ऊँची जगह प्र बा झूडा हुआ। 
चारों तरफ मिट्टी के बाँध थे । फिर बांध को छूत्ी हुई एक पल्लीनी रूड ६ ! 
क्लाइव ने एक ओर इशारा करके कहा, “वह देडो २" 
_... लेसिग्टन ने भी देखा। पी फलने में कमी देर थो। गोरे पट 75 
% ८ जीबी सडे थे । उनकी पीठ पर लात कूलें थीं। दस्के रूस मे केरेगं पण हे 





हुआ। हचाधाश ओे 







आर्मो, इतने सोल्जर, इतने एसोफेन्ट, इतने हात॑ । 
नवाब की आर्मी के सामने हमारी बार्मो है हे झित्देँ हयोंशहण 7 झा 
तोपें हैं ! 


अचानक उधर से जोर की बादाद 
फ़िर वया हुआ, कोई समझ न कदम । लेसिएण 

बलाइव पूरी ताइत मे विच्दादा विगत सा 
६ मर छ 

उत्त दिन वह सब कु 
शराफत बनी की दुद्त कं 
धोक बाजार बोर रिशों ह रचा 

पत्दो-उल्दी हर रे 
गुद्च पग हगा है? 









3४० # बेगम मेरी विश्वास 


छोटे सरकार ते कहा, “नहीं, इस नाम का तो वहाँ कोई मदमी नहीं रहता । 
अब भाप ही वत्ताइए क्‍या करूँ १” 
जगतसेठ जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कह, “तो मैंने जो कुछ सुना है 
सहो है | आपकी सहथर्मिणी क्लाइव के हाथ पड़ गयी हैं ।” 
“तब बया से कलकते जाऊँ ? वलाइव मुझे भच्छी त्तरह जानता है। मैं एक 
बार महाराज कृष्णचन्द्र के साथ जाकर उससे मिल भी चुका हूँ ।” : कह 
5 जगवुसेठ जी ने कहा, “तब तो अच्छा ही हुआा। जाप वहीं जाइए बीए कं 
से अपनी धर्मपत्नी को लेकर हतियागढ़ चले जाइयेगा । देरी न कीजिए ।7 
लेकित अभी तो रात है ?” ; 
“तो इससे वया हुला ? देर करने से गड़बड़ हो सकती है । सुना है नवाः 
- कल फिरंगियों के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं ।”” 
“फिर लड़ाई ?” 
जगत्सेठ जी ने कहा, “हाँ | लेकिन इस चार वलाइव खुद ही सुशिदाबाद पः 
हमला करेगा । जब की वार फिरंगी कलकत्तें में लड़ना वहीं चाहते । पिछली बार उर्ध 
काफी नुकसान उठाना पड़ा था इसीलिए ।” 
हाँ, तो इसीलिए छोटे सरकार उसी रात को बजरे से कलकतें के लिए रवान 
हो गये । छोटे सरकार के मल्लाह भी जैसे बजरा चलाते-चलाते थक चले थे । वे लोः 
इतने दिनों से बजरा चला रहे थे । वैसे यह उद लोगों का पुश्तैनी धंधा था । लेकिः 
पिछले कुछ मह्दीवों से जो भमेला शुरू हुमा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता । कर 
सुशिदाबाद, कभी क्ृष्णनगर तो कमी कलकत्ता, महीनों से यही चल रहा था । - शृ 
अगले दिन आधी रात्त के वक्त छोटे सरकार का वजरा त्रिवेणी के घाद प 
लगा । ह 
जरा देर पहले यहीं से फिरंगी फौज गुजरी थो। उस समय भी सिपाहियों': 
घलने से घाट किनारे कीचड़ जमा था । 
घाद पर वजरा लगते ही छोटे सरकार ने कहा, “वबृन्दावव, वजरा यहीं लगा 
जरा उजाला हो, तब उतरेंगे |? 
घाट पर दूसरे वजरे में उस समय कानाफूती हो रही थी । 
“अब यह कौच भर गया १! 
छोटी वहूरानी और दुर्गा चुपचाप एक ओर सोयी हुई थीं । इन कई 
दोनों न ठीक से सो पायी थीं, न खा-पी ही सकी थीं। कि के बाई के 
निश्चिन्त होकर सो रही थीं । ष 
लैकित मराली अभी-कत्ती जागी थी। डांड़ चलाने. की आवाज सुनकर १ 
चौक पड़ी थी। 
नव यह कौन था गया १४ 


कास्त ने कहा, “इतनी जोर से न बोलो । ये लोग जाग जायेंगी !! 
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मराती ने कहा, “इससे तो अच्दा है कि बजराः खोल देने को कहो ।! 

कान्द ने कहा, “लगता है, किसी व्यापारी का वजरा है। अच्छा स्को, मैं 
देखता हूँ ।”” 

कहकर कान्त ने कॉँककर देखा । 
८: 308 आकर बँंपेरे में ठोक से दिखाई न पड़ेगा, यह जानकर भी कान्त ते 
एक «पर अच्छी तरह देखने की कोशिश की । वक्‍त बड़ा खराब आ गया है । इस समय 
सभी पर श्क होता है । बड़े माग्य से हो फिरंगी लोग पेरिन साहब का बगीचा छोड़कर 
सहने चले गये थे, नहीं तो छोटी बहूरादी को बया इस तरह लेकर निकला छा सकता घा ? 

कान्त ने सोचा, एक बार उस बजरे के मॉँफियों से दोस्ती गाँठ कर पता लगा 
ले कि बजरे भें कोन है या वजरा किसका हैं। लेकिन तभो डर हुआ हि अगर डिसी 
को मालुम हो गया । अगर बलाइव साहिव को ही पता चल गया तब ? 

अन्दर वापस आते ही मराली ने पूछा, “देखा, किसका बजरा है ?” 

कान्त ने कहा, “पूछने में डर लगा। सोचा था, व्यापारी को नाव दहोगो, 
लेकिन यह बजरा है । यह तो और किसी का लगता है ।” 

“फिसका ?” 

“यह तो नहीं पूछा ।' 

मराली ने एक बार दुर्गा और छोटी बहूरानी को ओर देखा, दोनों मजे से सो 
रहो थीं । 
2. कान्त ने पूछा, “भव इन लोगों को लेकर कहाँ जाओगी ? इत लोगों के लिए 
कहीं तुम छुद ही न पकड़ो जाओो ?” 

+श्रुक्रे कौन पकड़ेगा ?!! 

कान्त ने कहा, “अगर चेहल-सुतून में तुम्दारी दुँदाई हुई और नादी बेगम को 
पता सग गया कि तुम भाग गयी हो, और नवाब को यह साझूम हो गया तद या 
होगा ! 

मराली ने हँसते हुए कहा, “मुमे अपनी चिन्ता नहीं है, मुके तो कोई मारकर 
भी फेंक दे तो कोई बात नहीं । लेकित जिस छोटी महुराती के लिए मेंते यह सब दिया 
है, कहीं ऐसा व हो कि उसी को बचा से पाऊँ ।7 
/ 5... ऊकान्त ने कहा, “यह वो ठोक है, लेकिंत तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना 
चादिए ।! 

मराली ने कहा, “यह सब काफ़ी सुन चुकी हूं, अब और सुनता अच्चा नहीं 
सत्ता | देखो न, वे दोनों कितने मजे से सो रही हैं |”? हर 

कान्‍्त से कहा, “इन लोगों को उठाकर पूछो न, ये सोग कहाँ पायेंगी [7 

दोनों मजे में सो रही थीं। सचमुच दुर्गा जैसी औरत भी डुद ही दिलों में ठंदी 
हो गयी । मरानी अगर एक दित की भी देर करती तो शायद उसे गले में डॉँसो सेगा- 
कर ही सटकता होता । छोटी बहुरानी भी बुरे तरह से डर गयी थीं । कान्त को देशकर 


उन» 
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छोटी बहुरानो ने बह बात बनमुनो करते हुए कहा, “तू हम सोगों को इस 
समय यहाँ से ले बल ! तू न आयी होती तो मुझे फाँसी लगाझर जा पह़ठा 8 ४] 
लेकिन उस समय बहस करने का समय नहीं थो ! उपर ऐसा लगा, मानो कोई 
थआ रद्दा था। पाँवों को आहट मित्रो । कोई आाया तो सर्ववाग हो बायेगा। दरवामे 
हर ताला तोड़ते समय किसी को पता नहीं चलता, यह्दो काझ्की था। छ्लिर देर करते 
से शोगों को नोद छुत जाती । इसलिए जो जिस हालत में था, उसो हातत में बजरे 
में आकर बैठ गया । 
बजरे में आकर भी छोटी वहूरानो जैसे डर के मारे काँप रही थीं। बजरे में 
हर तरह का इल्तजाम था। 
लेकिन छोटी बहूरानी ने खाने से इंकार कर दिया कदने लगी, “नही री ! 
सू साने के लिए मत कह । तुने हम लोगो को याद रखा, चिट्ठी पराइर यहाँ से निरात 
लिया, इतना ही बहुत है ।" 
दुर्गा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया । 
६ मराली ने बहुतेरा कहा, “तुम खाओो छोटो बहुरावी, यह मेरे द्वाय का छुआ 
नहीं है ।! 
लेकिन दुर्गा कहने लगी, “तूने अपनी जात ग्रेवायी है तो हमारा धर्म व्यों सराबव 
करती है ? इस उमर में भी में दोनों जून घुले कपडे पहनकर पूजा करती है ।” 
“सझेकिन वया पानी, पानी भी नही उियोगी ?” 
“0... “हम बोगो के लिए यह गंगा का पानी ही काऊी है ।!” 
कहकर दुर्गा भेंजुली में पादी मर-मरकर पीने लगी । 
इसके वाद दुर्गा ने कह्ठा, “कई दिलों से सो नहीं पायी हैं। थोड़ी देर सोऊंगी ।” 
कहकर बह विस्तरे पर जा लेटी । 
मराली ने कहद्दा, “लेरिन यह तो बतलाओ ऊ़ि तुम लोगों को जाना कहाँ है? 
बह पहुँचा हूँ ।"! 
“तु कहाँ ले जायेगी ?””? 
“नुप्र जहाँ कह्दोगी वद्दीं पहुँचा दूँगी ।/! 
“लेकिन तू खुद कहाँ जायेगी ? नवाब के दरम में 27” 
मराली ने कहा, “मेरी बात थाने दो | एक दिन धुम लोगों के धिएं द्दीम 
तवाय के हरम में गयी थी और अपनी जाति ग्रेवायी थी । आज अगर तुम लोगों को 
निरापद जगद पहुंचा दूँगी तो अपया काम पूरा समर्भूगी । किर मैं सिन्‍्दा एूँ या मेरे 
मुझे कोई बिता नहीं होगी ।”” 
और तभी जैसे मराली को एक बात याद भा गयी। हे 
उसने पुदा, "मेरे पिता जी की वया द्वालत है ? कमी याद करते हैं कया ? 
न्‍ दुर्गा को भी जैसे होश आया । उसने कहा, “बचो, कम से कम बाप की याद 
हो है।! 
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छोटी बहुयादी ने बढ़ बात अनमुदी करते हुए कहां, “तू हम लोगों को इसो 
समय यहाँ से ले चल ! तू व आयी होती तो मुझे फाँसी लगाऊर मरवा पड़ता ॥"7 
लेकित उस समय बद्स करने का समय नहीं था । उघर ऐसा लगा, मानों कोई 
वा रहा था । पँवों की आहट मिलो । कोई बाया तो सर्वनाश हो जायेगा । दरवाने 
ताला तोढ़ते समय किसी को पता नहीं चला, यही काफी था । फिर देर ऋरने 
जेलोगों को मींद छुत जाती । इसलिए जो जिस हालत में था, उसी हालत में बजरे 
में आकर बैठ गया ! 
बनरे में माइर भी छोटी बढूसनों णेसे डर के मारे काँप रही थीं। बजरे में 
हुए तरह का इस्तजाम था । 
लेकिन छोदी बहुरावी ने खाने से इंकार कर दिया । मद्ने लगी, “नहीं थी ! 
तू सादे के लिए मत कह । तूने हम लोगों को याद रखा, चिट्ठी पाकर यहाँ से निकात 
लिया, इसना ही बहुत है ।” 
दुर्गा से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया ) 
ृ मराली ने बहुतिरा कहा, “तुम खाओ छोटी बहूरानी, यह मेरे हाथ का छुमा 
नहीं है 
सेकिन दुर्गा कहने लगी, “'हूने अपनी जात गंवायी है तो हमारा पर्म बयो सराव 
करती है ? इस उमर में भी में दोनों छू घुले कपड़े पहनकर पूजा करती हूँ (१ 
“लेकिन बया पानी, पानी भी नही दियोगी २?! 
0-.. “हम लोगों के लिए यह गंगा का पानी ही काफो है (? 
* बाहुकर दुर्गा अंडुली भे पानी भर-भरकर पीने लगी । 
इसके बाद दुर्गा ने कहा, “कई दिनों से सो नहीं पायी हू । थोड़ी देर सोऊँगी ॥”” 
कहकर वह दिस्तरे पर जा लेटी 
मराली मे कहां, “लेकिन यहद्द तो वतलाओ कि तुम लोगों को जाना कहाँ है ? 
कहाँ पहुँचा हूँ ।!! 
“तू कहाँ ले जामेगी २! 
“नुप्त जहाँ फहोगो बह्दीं पहुँचा दूँगो ।!! 
“ज्किन तू खुद कहाँ पायेगो ? नवाब के हरम मे 2? 
मराली ने कहा, “मेरी बात छाने दो। एक दिन तुम लोगो के लिए ही में 
*तवाउ फे हर॒म में गयो थी और अपनी जाति गेंवायी थी । आज बगर तुम सोगो को 
निरापद जगह पहुँचा दूँगी तो अपना काम पूरा समभूगी । फिर मैं जिल्दा रहूँ या मर 
मुझे कोई बिता नहीं होगी ।”” 
और तभी जैसे मरालो को एक बात याद था गयी | 
उसने पूछा, “मेरे पिता] जो की वया हालत है ?े कमी याद करते हैं दया ?” 


रे दुर्गा को भी जैसे होश माय | उसने कहा, “चनो, कमर से कम बात की याद 
हो है।" 


: १८४ & बेगम भेरो विश्वास 


“याद व्यों नहीं होगी मौसी, पिता जी को केसे भूल सकती हूँ ? जात ग्रेवायी है 
तो बया वाप को भी भूल गयी हूँ ? कोई चेदी भी वया अपने वाप को भूल सकती है १" 
और, उसके साथ ही आँखों के सामने सद कुछ जा गया । मराली कहने लगी, 
“बहू छातिमतलले वाला दीला अभी तक है वया दुर्गा मौसी ? और नयन बुआ का 
क्या हाल है ? तन्दरानी आजकल क्या करती है ? ठीक मेरे विवाह वाले दिन बेचारीजे 
आदमी के मरने की खबर आायी थी । मुझे सव कुछ अच्छी तरह से याद है, नंदरानी की री 
को रोना भव भी याद है । मुझे सब कुछ याद है, कुछ भी वहीं भूल पायी । तुम सोचती 
होगी, में भाराम से हूँ । लेकित मैं किस आराम से हूँ, यह अगर तुम लोग देखती ॥” 
* एक-एक कर मराली अपनी घुन में वहुत सारी बातें कह गयी | मानो वह क्षण 
भर में ही हृतियागढ़ पहुँच गयी थी । ह 
सुनते-सुनते दुर्गा ने कहा, जरा बाहर खिसककर बैठ ! छू गयी तो जाकर 
“बेकार में नहावा पड़ेगा ।” 
मराली ने कहा, “लेकिन मोसी, इतने दिनों तक तो तुम लोग वलाइव साहव 
का छुआ खाती रहीं ॥!! | 
“क्रौन कहता है कि छुआ खाया ? हम लोगों के लिए तो हरीचरण खाना 
बनाता था । उस घेचारे को मार डाला । वह होता तो तुझे क्यों चिट्ठी लिखती १ भरी 
छोदी बहूरानी, तुम कहो न, वह होता तो मरी को क्यों चिह्ठी लिखती १?” 
तभी छोदी वहुरानी ने कहा, “बच्छा, अब चुप भी रह दुर्गा ! ज्यादा बक-बक 
मत कर ! मुभे नींद आ रही है ।” 
मराली ने कहा, “हाँ मौसी, तुम भी अब सोओ । भव तुम्हें परेशान न करूंगी 
तुमने शादी वाले दिन जो उपकार किया था वह कभी ने मूलूंगी ?” 
दुर्गा को पुरानी वातें याद पड़ गयीं । पूछा, “भरी, तेरे उस आदमी ने तुझे 
ढूंढा नहीं ९ 4) है पु 
मराली ने कहा, “ढूंढ़ा था दीदी। पालकी से मरुशिदावाद जाते समय एक 
सराय के सामने उसका गाना सुना था। बड़ा ही करुण था चह गाना--रहिहों वे 
स्ुवन-भवन ते ।!४ 
“फिर तूने क्या कहा ?” 
* कैसे बया कहती दुर्गा मौसी ? उस समय अगर कुछ कहती तो पकड़ी जाती. 
| इसीलिए चुप रही ।”! न्‍ व्कै : 
“अच्छा किया जो छुप रही । वह तो एक ही फवकड़ आदमी है, उससे भला 
सा कैसे निभ सकता था ? हाँ री मरी, नवाव के हरम के अन्दर का हालचाल कैसा 
( ? बहुत तकलीफ है या बहुत आराम ? सुना है, घेगमें गुलावजल से नहाती हैं, सोने 
गै थाली में भात खाती हैं, वाँदी कपड़ा पहना देती है, वाँदी खिला देती है और गाना 
गकर सुलाती है | वया यह सब सच है १४ 
“नहीं दुर्गा मौसी, सव मूठ है। वहाँ पर सभी मौरतें रोती हैं और दुख भूलने 
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है लिए अर्क वीती हैं ।7” 

#पर्क पीठी हैं? यह अर बया होता है 27 

मरात्रो ने कह्दा, “एक तरह का जहर होता है [” 

“जहर क्र 

+हूं| दुर्गा मोसी, जहर । संखिया जहर ! वही जहर बाजार से खरीदकर नवाव 
> मे खाती हैं ४! 

2 “लेकिन जहर बयों खाती हैं, मरने के लिए रै” 

मराली ने कहा, “नहीं दुर्गा मौसी, जहर खाकर वेगमें सब कुछ भूल जाती हैं । 
पुख-दुख कुछ भी याद नहीं रहता । माँ-बाप और अपने जत किसी की बात याद नहीं 
एहृती । उसे पीने पर ऐसा लगता है, मानों हमें कोई तकलीफ नहीं है । बदन में गरम 
पोह्दा दाग देने पुर भी पता नहीं चलता । जब सारा बदन जल जाता है तब भी नशे 
में घुत्त घेगमें चेठी खिलखिलाती रहतो हैं ।' 

“अरे राम, तू पया कह रही है ? तू भी खाती है वपा १! 

मराली ने कहा, “उससे मगर छोटो बहुरनी का भला होता तो वह भी करती । 
तेकिन अमी तक उसकी घरूरत नहीं पढ़ी । तुम लोगों के लिए मैं सब कुछ कर सकती 
हूँ | आज तुम लोगों को बचा पायो हूँ । मेरे लिए इतना ही काफी है ।"” 

दुर्गा योसी, “कई भद्दीने से कितनी तकलीफ में हूँ, यह मैं केसे समकाऊ मरी |”? 

“+'थब तो छुटकारा मिला दुर्ण मौसी । अब कोई डर नही है ॥” 
8. 3 हैर्गा ने कह्दा, “जिस दिन छोटे सरकार के पास छोटो बहूरानी को पहुँचा दूँगी, 
है दिन समझूगो, छुटकारा मिला । उससे पहले नहीं । पता नहीं, केसे बुरे क्षण में 
किसका भुद देखकर हठियागढ़ से चली थी ४? 

मराघ्ी ने पूछा, “लेकिंत तुम सव हृतियागढ़ से बयों चल दीं दुर्गा मौसी ? में 
तो छोटी बहूरानी बनकर चेद्रल-सुतूत में पहुँच ही गयी थी ॥ छोदी बहुटावी को तुम 
छिपताकर नहीं रख सकती थीं जिससे किसो को मालूम न हो १४ 

दुर्गा ने कहा, “सब कर्मों का फेर है मरी, सब कर्मों का फेर है ॥”" 

“तुम ठीक ही कहती दो मौसी ! चेहल-सुतून मे जाकर सोचा था कि मैंने छोटी 
बहूरादी का घड़ा उपकार कर दिया है लेकिन कौन जानता था कि यह सब होगा [४ 
.. छसके दाद बाहर की ओर मुँह करके आवाज दी, “कान्त [? 
कि कान्त के जाने पर उसने कहा, ““मल्लाहों से कह दो, जिदेणी के घाट पर बजरा 
बाप दें ।”! 

कान्‍्त बाहर चला गया । 

दुर्गा ने पूछा, “हाँ ये मरे, मद छोकरा कौत है ? तेरा नौकर है ?” 

“हाँ मौसी, नौकर हो समझ लो ॥7 

“समझ लो के माने ? जया सचमुच नोकर नहीं है ? कढ़ से देख रही है तेरी 
दांत पर उद्घता-बैठता है | हमारा हरोचरण भो ठोक ऐसा हो था ।” 
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मराली ने कहा, “मेरा अपना कहने को तो कोई नहीं है दुर्गा मौसी । फिर ४ 
उसकी तरह मेरा कोई अपना नहीं है । मेरे लिए वह जान तक दे सकता है ।” 
#हाँ, तुझे; अच्छा नौकर मिला है । उसे कितनी तनस्वाह देनी पड़ती है १” 
मराली ने कहा, “सभी क्‍या तनख्वाह लेते हैं दुर्गा मौसी ! तनस्वाह ने मिल: 
पर भी वह काम करेगा वह ऐसा ही है। फिर में खुश रहती हूँ तो उसे च्ज्र 
मिल जाता है ।! 
दुर्गा ने कह, 'तिरी यह पहेली में समझ नहीं पा रही हैँ, जरा साफ-ताप 
बता न ।7 
मराली ने कहा, “न मौसी, यह सव समझते की जरूरत नहीं है, बल्कि व 
तुम सोभो । देखो मौसी, जरूरत पढ़ने पर मैं तुम्हें जगा लगी ।”” 
इतना कहकर मराली ने दुर्गा का विस्तर बिछा दिया। रात गहरी हो गय॑ 
थी। दुर्गा छोटी बहुरानी के पायताने सो गयी। बाहर घुप्प बँघेरा था। मराठी 
बाहर देखा । छुप्पर के वाहूर उस समय कान्त चुपचाप बैठा अपमान की ओोर तए 
परहाथा। ५ 
उससे पुकारा, “कान्त, सुनो !” 
कानन्‍्त छाया की त्तरह नजदीक आया । 
मराली ने कहा, “क्या सोच रहे हो ?” 
कान्‍्त ने कहा, “कुछ भी तो नहीं ।”” 
“सोचते होगे कि मैं तुम्हें वयों लिवा लायी और इन लोगों को लेकर कह 
रही हूँ । सोचते होगे, तुम्हें साथ लाकर तुम्हारे साथ बात व्यों नहीं कर रहीं हू 
यही व?” 
कात्त ने कहा, “नहीं, मैं यह सव कुछ भी चहीं सोच रहा हैँ ।” 
भराली ने वहू बात अनसुनी करते हुए कहा, “मैंने जिन लोगों के लिए अप 
सारे सुख को तिलांजलि दी, वे ये ही हैं । यह तुम्हें मालूम है व ?” 
कान्त ने कहा, “जानता हूँ ।” 
“अब इन लोगों को तो बचा लिया है । जब इन लोगों को हतियागढ़ पहुँचाक' 
मुझे छुट्टी मिल जायेगी । फिर तुम जहाँ भी चाहो मुझे ले जा सकते हो 
कानन्‍्त ने कहा, “तुम कह क्या रही हो 2! 
मराली ने कहा, “ठीक ही कह रही हूँ । एक दिन तुम मुझे चेहल सतत" 
भगाकर ले जाना चाहते थे लेकित इस बहूरानी को वजह से ही मैंने तुम्हारी बात वह 
मानी थी। आज मेरे ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहा । मैं अब स्वाघीत है ।” 
कान्‍्त की समझ में जैसे फिर भी छुछ नहीं जा रहा था । 
मराली ने कहा, “मेरी कोर व्यए देख रहे हो ? जो कहती हूँ सो करो ६” 
कान्त को तव भी जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, “तुम मे 
चाय भागोगी ?!! 
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मपसर्म बुराई वया है ? बब॒ तक जिस कारण से न जा पायी, वह बाधा तो 
गयी है !!” 
62 न्ने कि लेकिन ठुम तो नवाव को इतना चाहती हो ॥” 
मराली हँस पढ़ी । उसने कद्दा, “नवाव को चाहने वालों की बया कोई कमी 
| १ दवादों को चाहने वालों को कमी कभी नहीं होतो 0! 
५ 'जेकिन अब तो तुम्हारे सुलाने पर ही नवाद को नींद भाती है मराली ! तुम्ही 
: वाद को कुरान पढ़ता सिखाया । तुम्दारे बिना नवाव बह्दीं पागल न हो जाये ए! 
मराली फिर हँसने लगी 
उसने कहा, “तव तुम नवाब को खाक समभते हो । गिस दिन मुशिदाबाद 
है मसनद नवाब छोड़ देगा, उसी दिन बह आदमी वन पायेगा । उससे पहले नही । 
(किन तुम नहीं जानते, नवाव के लिए. पहले मसनद है फिर घेगम । देगमें तो नवाब 
॥ हक हैं। वह उन्हें कमी भी प्याए कर सकता है ? इसी तरह बयए देगमें भी तवाव 
गे प्यार नहीं कर सकतीं १!" 
कान्त सुनकर थोड़ी देर तक सोचता रहा । 
फिए बोला, “तब रैए 
“तब जो कह रहो हूँ वही करो ।” 
फान्त ने कहा, “तुम्हास वया दिमाग खराब हो भया है? तुम्हें लेकर मैं 
है भाग सकता हूँ ? अगर पता चल गया तो कैसी आफत आयेगी कहो तो १” 
/-.. भराती ने कहा, “तुम्हें अपती आफत का तो झुपाल है मेरे बारे में एक वार 
प्री महीं सोचते हो। अब भाग जाने के सिवा भेरे पास चारा ही वया है? में अब 
हु जाऊं ? यह मूँह लेकर बया मैं पिता जी के पास जा सकती हूँ? अब मुझे कौन 
प्ाय्य देगा १४ 
“लेकिन तुम तो छोटी बहुरानी के साथ छोदे सरकएर के पास जा सकती हो (!? 
“तब तो हो चुका ! पाँव छूकर प्रणाम करने गयी तो दुत्कार दिया, फिर इनके 
पर जाके तो ये रहने देंगे, पाने देंगे ॥? 
उसी के लिए तो तुमने इतना किया मराली | जो कोई किसी के लिए नहीं 
करता, तुमने वही किया, भव वह बया तुम्दें रहने के लिए जगह भी नही देंगी?" 
,.. “यह सव बात जाने दो । जिसने झुके अपना पैर तक नही छूने दिया, बड़ 
भत्ता मुझे सपने घर में केसे रख सकती हैं ? इस वार चेहल-सुतूद से निकलते वक्त हो 
मैंने ठीक कर लिया था अब वहाँ वापस नहीं जाऊेंगो ॥! 
“इन थोगों को हतियागढ़ पहुँचाने के बाद अगर फिर कोई मुझ्नीवत सड़ी हुई ?” 
“अब मुसीबत कैसी २!” 
“अगर मेंहदी निसार को पता लग गया कि तुम असली बहुरानी नहीं हो तव ? 
पा यह कि हृतियायढ़ की वहुरानी अपने घर में मोजूद है, तव क्या द्वोग 2!” 
मशाली ने भी इस बात को सोचकर नहीं देखा था। उत्तने कहा, “तब इन लोगों 
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को कहाँ ले जाऊं, तुम्हीं वतलाओो ४” 
कान्‍्त भी यही सोच रहा था। 
उसने कहा, “महाराज ऋष्णचन्द के साथ तो छोटे सरकार का अच्छा भेलजोल 
है, इन लोगों को कृष्णनगर ही वर्यों नहीं पहुँचा देतीं 2” हर 
अचानक वजरा रुक गया । बाहर से मल्लाहों ने कहा, हुजूर, त्रिवेणी पूछे! 
भा गया। 6, 
कान्त ने कहा, “ठीक है, यहीं वजरा लगा दो ।”! 
इसके बाद मराली की ओर देखकर कहा, “उन लोगों से पूछो, कृष्णनगर 
जायेंगी या नहीं ?”” 
मराली ने कहा, “वेचारी सो रही हैं। सो लेने दो, जागने पर पूछ लूँगी। 
उससे पहले बतलाओ कि मैं कहाँ जाऊँगी ?” 
कान्‍्त ने कहा, “तुम संगत जी के पास वयों नहीं चली जाती ?” 
ठीक उसी समय घाद पर एक औौर बजरा आकर रुका । 
मराली ने कहा, “यह किसका चजरा आया ?” 
कान्‍्त ने वाहर आकर देखने के बाद बतलाया, “नहीं, यह व्यापारी का बजस 
नहीं है, किसी जमींदार का लगता है । काफी देर तक खड़ा-खड़ा देखता रहा लेकिन 
कोई भी बाहर नहीं आया शायद सब अन्दर सो रहे हैं !” 
“अगर किसी ने हम लोगों को पहचान लिया तो ? मल्लाहों से नहीं पूछा कि 
अन्दर कौन है ?” हा 
कान्त ने कहा, “नहीं, उससे तो और भी सन्‍्देह होता। सोचेंगे, हम इतवी 
पुछि्ताछ वर्यों कर रहे हैं । इससे तो वेहतर है कि यहाँ से चल दिया जाय ॥” 
; अचानक मल्लाह की आवाज सुनाई दी, “हुज्ुर [”? 
कानन्‍्त ने बाहर निकलकर पूछा, “वया बात है १” 
“यह देखिए हज़ूर ! उस बजरे का आदमी है, आपसे कुछ पुछना चाहता है (” 
“बया वात है ?” 
उस मबादमी ने विनोत भाव से नमस्कार करके पूछा, “व्या बाप लोग बतला। 
सकते हैं, फिरंगी वलाइव साहब कलकत्े में हैं या नहीं ?! 
कान्‍्त ने कहा, “कर्नल वलाइव कलकते में हैं या नहीं यह हम लोग कैसे बतु 
सकते हैं, हम लोग वया फिरंगी चलाइव के दफ्तर में नौकरी करते हैं २” ५ 
“जी, यह वात नहीं है । रास्ते में एक आदमी ने वततलाया था कि वलाइव 
फौज लेकर काटोबा कौ ओर गया है ! इसीलिए बाबू साहव ने आपसे पुछवाया, शायद 
आपको कुछ पता हो ।” 
नहीं भाई; हमें कुछ भी नहीं मालूम ॥” 
वृन्दावन एक वार और नमस्कार करके अपने बजरे में लौट गया । उसके पहूँ- 
चते ही छोटे सरकार ने पूछा, “वृन्दावव, उन लोगों ने वया कहा ?”” 
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युन्दावन ने कहा, “नही हजजूर, उन लोगों को कुछ भो नहीं मालुम ।7 

छोटे सरकार ने फिर पूछा, “वलाइव इस ओर से फोज लेकर नहीं गया 2! 

“उन लोगों को कुछ भी मादूम नहीं है ।” 

छोटे सरकार ने सोचा, हो सकता है ऐसा-वेसा आदमी होगा कोई, खबर नहीं 
रखता | शायद कोई परदेशी होगा, अमोी-अमी घाट पर आया है। सिर उठाकर दोटे 

मरेफहे से वाहर आसमाव की ओर देखकर छोटे सरकार अन्दाजा सग्राने लग्रे । पूर्व की 

भू परा लाली फैल चुकी थी। थोड़ी देर में ही सुबह दो जायेगी। छोटे सरकार ने 
फिर लैटते हुए कट्दा, “ठीक है, जाकर तुम भी थोड़ी देर सो लो ॥ जरूरत पड़ने पर 
बुला लूगा।! 


सचमुच उस समय किसी ने भी इस बात का स्याल नहीं किया कि पूरब की 
ओर का आसमान आज और दिनों की वरनिस्वत ज्यादा लाल हो उठा था। कोई भी 
समझ नहों पाया कि अठारहवीं सदी के अंधेरे के वाद मोर होने मे ज्यादा देर नहीं थी। 
लक्काबाग की छावनी में नवाव धिराडुद्ौला अपने थेमे में वैठा वाहर की 
ओर देख रहा था। सचमुच, आज आसमान ऊुछ ज्यादा हो सुर्ख दिखलाई दे रहा था | 
हो सकता है कि सूरण की रोशनी कुहरे के जाल में फेस गयी थी इसलिए इतनी सुर्खी 
दिखलाई दे रही थो । 
काफी रात तक मेंहदी निस्ार नवाव के साय था । इसके बाद यह देसकर कि 
>हरपाव को नींद था रही है, वह बाहर निकल ग्रया था। बाहर सन्नाटा छापा था । 
साल-लाल टोपी पहने फिरंगियों के सिपाही चीटियो जैसे लय रहे थे 
मेंहदी निसार मद ही मन छुश हो रहा था। सारी गड़बड़ी की जड़ यही 
दोतत है | शुरू-शुरू में मिर्जा मुहम्मद डर रहा था तो मेहदी निसार ने ही उसकी 
हिम्मत बंधायी थी । 
मिर्जा ने कहा या, “इतने रुपये कहाँ से भायेंगे 2” 
फौजी प्िपाह्ी अकड़कर बैठ गये थे । मद्ीनों से उन्हें तवस्वाह नहीं मित्र 
रहो पी। पि 
मेंहदी निसार ने कहा था, “एक-एक को गोली से उड़ा दूँगा। नमकहराम 
हो के !" 
१ मिर्जा ने रोककर कहा था, “जानते हो, इस वक्त मेरे ऊपर मुस्तीनत्त है, अगर 
ये सोग भी अड़ गये तो किसके बूते पर लड़ाई करने जाऊंगा ?ै* 
सारजान, मोर मदन, मोहनलाल और मौर जाफर ने भी यद्दी कहा था । 
मीर जाफर ने कहा, “इन लोगों को तनख्वाह वयों नहीं दे दी जाती १९? 
मिर्जा मुहम्भद ने कहा, “मकीन मानिए, रुपया नहीं है । इतने रुपये दे देने पर 
सो हांरा खजाना खालो हो जायेगा ।”! 
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लेकिन आश्चर्य ! पूरी तनख्वाह मिल जाने पर सभी सिपाही लड़ने को तैयार 
हो गये । दुर्लभराम, यार लुत्फ खाँ सभी जाये । लक्कावाग में मीर वरुशी ने तीव मोर 
से घेरा डाल दिया । 

पैंतीस हजार पैदल सिपाही, पंद्रह हजार घुड़सवार और चालोस तोपें थीं। 
उबर फ्रांसीसी फौज खड़ी थी । उन लोगों का-गुसत्ता अभी तक नहीं मिटा था। उत् 
लोगों ने वादा किया था कि अंग्रेजों को वुरी तरह पछाड़कर ही हम लोग दम लेंगे) 
उन लोगों का सारा गुस्सा यूनियन जैक पर ही था और ,चन्दननगर के किले पर शाह 
से वही यूनियन जैक फहरा रहा था। ह 

मेंहदी मिसार ने खुश होकर फिर एक वार चुटकी वजायी । 

चुटकी बजाते ही जैसे पिहूर उठा । 

(क्रौन है गे 

वशीर मियाँ न जाने कव चोरों की तरह आकर पीछे खड़ा हो गया था । 

“खुदावन्द, में वशीर हूँ ॥! 

, लिकिन इस समय वया वात है ? देखता नहीं कि लड़ाई शुरू होने वाली है ? 

भाग यहाँ से !” 

“खुदावन्द ने वंदे को मरियम वेगम साहवा की तलाश “करने का हुक्म दिया 
था। बेगम साहवा का पता चला है ।” 

“मरियम बेगम ?”! | 

मेंहदी निसार की इतनी खुशी में जैसे अचानक एक काँदा-सा चुमा । चेहल- 
सुतून से मरियम वेगस का भाग जाना जैसे मेंहदी तिसार के लिए शर्म की वात थी 
वह इतना भी नहीं कर पाया तो लानत है उसको । जब तक लश्करपुर के चाल्लुकेदार 
कासिम अली की तरह ही मरियम वेगम की भी हालत न कर देगा, उसके कलेजे को ठंडक 
नहीं पहुँचेगी । उधर मिर्जा लड़ाई करने जा रहा है । उसके साथ रहवा भी लाजमी है । 
मंसूर अली को वेगम का पता लगाने के लिए कहकर वह लवकाबागं चला आया था। 
उसके वाद आज ही उसे मरियम बेगम के बारे में पता लगा । 

अब वही सरियम तेगम मिली ॥ 

वशीर मियाँ की ओर देखकर उसने कहा, “वह कहाँ है ?? 

“ख़ुदावन्द ! त्रिवेणी के घाट पर ॥?” 

“त्रिवेणी के घाद पर २”! ' ' 

“जी हां, मैं कलकत्ते गया था, वहाँ से खोजते-खोजते त्रिवेणी में आकर पर्ती 
चल पाया ।!! 

लेकिन वशीर मियाँ की वात पूरी होने से पहले ही बड़े जोर की भावाज से 
कान सन्न रह गये । फ्रांसीसो फौज ने अचानक तोप चला दी थी। गोला जाकर सीधे 
फिरंगी छावनी में पड़ा और साथ ही साथ, लोगों की चीखें सुनाई दीं | 

“या अल्लाह |? 
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मेंहदी निसार ने खुग होकर एक वार फिर चुटकी वजायी | इसके बाद बशीर 
प्याँ की ओर देखकर कहा, “चल, मैं विवेधो घाद पर चलेगा ।7 
ठमी फिरंगी तोपों ने भी गोले उगलने शुरू कर दिये। बुम-बुम की आवाज 
व कान मे पर्दे फटे जा रहे ये । 
मेंहदी विसार ने एक बार मोर जाऋर की फौज को ओर देखकर सोचा, मीर 
बरूट्री. (पता नहीं कौन-सी चाल चल रहा है | तव वया सब कुछ थेकार हो जायेगा ? 
पाक तभी नवाब की फौज के दाहिने और से बुम-युम की जावाज बायी । 
हृदी निस्तार कुंफकर एक ओर खिसक भाया, बोला, “इधर चला जा, नहीं 
तो मर जायेगा ।!” 
बशीर मियाँ भी अपनी जान बचाने को फिक्र में एक तरफ हद आया | सूरज 
उस समय साफ चमकने लगा था । मेंहदी निसार भो उस समय लड़ाई देखने का लोग 
छोड़ नहीं पा रहा था। जो कुछ फेसला द्वोना है, अभी हो जाय तो अच्छा ! नवावी 
फौज की तोर्पे भो गोते बरसा रहो थीं, लेकिन उनके गोले आाम के पेड़ों की मोदी-मोटी 
टालियों से टकरा रहे थे । फौज लेकर चलने से मेंहदी निसार नवाव के साथ दै | ऐसा 
आना मेंहदी निस्तार के लिए नया नहीं है । मिर्जा मुहम्मद जब जहाँ गये, बह हमेशा 
उनके साथ रहा । लड़ाई में जाने पर ज्यादा ही मौज रहती है। लड़ाई तो करेगी मोर- 
बरुणी की फौज । मरना द्वी तो सिपाही हो मररंगे । जब इधर से और उधर से गोलियाँ 
चमती हैं तो दूर से खड़े होकर देखने में वड़ा मजा बाता है । फिर मोज-महफिल तो 
है ही। पहले मिर्जा मुहम्मद भी मौज-महफिल बहुत ज्यादा चाहते ये । खुद भी वे 
नेक, छड़ाते थ और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने को कहते थे ) लेकिन एघर कई 
महीनों से थे एकदम बदल गये थे । मोतीकील के आम दरवार मे णब भो मेंहदी निस्ाए 
गया, वहाँ के लिदमतगार ने यही कहा, सदर दरवाजा वंद है। अंदर जाकर थोड़ी देर 
मिर्जा से थात करेगा, इसका भी मोका नहीं मिला । हए समय मरियम देगम नवाव के 
पास रहती थी । जब मरियम देणम नहीं रुहती, उत् समय मिर्जा मुहम्मद भौलवी से 
कुरान शरीफ पढ़ते थे । 
शुरू-शुरू में मेंहदी निसार को बढ़ा ताज्जुब लगा था। फिर वह भल्‍्ला गया। 
यह तो अच्छी मुस्तीवत हो गयी ॥ बद्दी तो पता नहीं, कहाँ से मरियम चेगम को लाया 
था ! हछियागढ़ की रएनी साहदा । पहले उसने सोचा था, मिर्जा मुहृस्मद का दिल 
औरत से बहलायेगा लेकित उसी मरियम घेगम ने नवाव को मुट्ठी में कर लिया ? 
उसी समय से मेंहदी निसार अपने मन मे गुस्सा पाल रहा था । 
मंगूर मेहर अली साहव फो मेंहदो निसार ने उसी “समय हुब्म दिया था कि 
जैसे भी दो इस देगम को हृदाना ही दोगा। हटाना होगा का मतलब खत्म करना 
ह्वोगा ! 
मंसुर मेद्दर बलो ने फिर कायदे के मुताविक बशीर मियां को हुवम किया था 
बशोर मियाँ उसी समय से मरियम देगम के पीछे पड़ गया था। कहा यथा, जैसे 
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नी हो उसे खत्म करूँगा फूफा साहब ! 

मंसूर मेहर जली ने उसे होशियार कर दिया था, “रे बेवकूफ, तुमे खत्म 
नहीं करना है । खत्म करना हो तो- मेंहदी निसार साहव खुद करेगे । कहीं वेवकूफों 

का-सा काम न कर बैठना । 

लेकिन खत्म करना वया इतना आसान था ? मरियम बेगम भी बड़ी 3. 
औरत थी ॥ चामजाव की राह देखते हुए वशीर मिर्याँ चौक बाजार की ३ 78 
लगाये वैठा रहा । सोचा था, रात को वेगम साहबा जब मोतीकील लौटेगी ४ 
उसे उड़ा ले जाऊँगा । खोजा नजर मुहम्मद को उसने कितने ही दिन पान खिलाया था। 
पीर अली की भी खुशामद करने की उसने कोशिश की। लेकिन किसी भी तरह काम 
नहीं वना। रात-रात भर वह चौक बाजार की सड़कों पर और गलियों में भदकता 
रहा लेकिन मरियम वेगम उसके हाथ न भायी। मंसूर मेहर अली साहब से उतने 
कितनी ही गालियाँ सु्चीं । वह वस अपने भार्य को ही कोसता रहा । अपने ही ऊपर 
उसे ज्यादा गुस्सा था। 

' . एक दिन तो वशीर मियाँ ने सव ठीक कर ही लिया था। गली के मोड़ पर 
उसने अपने आदमी बैठा रखे थे । बेगम साहवा भायी नहीं कि उनका तासजान गायब 
कर देगा । लेकिन ज्यों-ज्यों रात गहरी होती गयी, उसकी घबड़ाहट भी बढ़ने लगी । 
चह बार-बार मोत्तीकील तक जाकर चौक बाजार वापस गाता रहा । आखिर मोतीकीत 
जाकर उसने देखा, वहां तामजान नहीं है । फिर यहाँ-वहाँ खोजते हुए वह जगत्सेठ 
की हवेली पहुँचा । 2) 0 

जगत्सेठ की हवेली में वेगम साहवा का तामजान मौजूद था । ल्कूः 

लेकिन वह हरामी का वच्चा भीझू शेख ! वह पठाव का बच्चा वशीर मियाँ 
को देखते हो कुत्ते की तरह खदेड़ देता | 

फिर जब भोर हो आया, तव वेगम साहवा का तामजाब चलने लगा । 

बशीर मिर्याँ भी पीछे-पीछे चलने लगा । 

लेकिव तामजान चेहल-सुतुन की तरफ न जाकर गंगा घाद की ओर जाने 
सगा | 

वशीर मियाँ ने सोचा, वेगस साहवा शायद वजरे से कहीं जा रही हैं । 

' कहार लोग जब तामजान लेकर लौदने लगे तो वशीर मियाँ ने उनसे जाकर 

चूछा, “तामजान में कौच है १” डी 

कहारों ने कहा, “कोई नहीं है ।” हि 

“देगम साहवा कहाँ गयीं १९ 

“बजरे से गयी हैं ।”” 

दर कहाँ गयीं फ्ए 

“यह तो नहीं मालूम हजूर |”? 

फिर उसी रात वशीर मिर्या एक वजरा लेकर अपने आदमियों के साथ रातों 


ग्रेगम मेरी विश्वास ई १६३ 


आए । आगे वाला वजरा जितना तेज घलता, पोछे वासा भी उतना दो तैज चसता। 
गखिर अऐ्गे वाला बजरा मिल गया। उस समय बशीर भिर्योां सुशिदावाद से कई कोस 
र आघुका था| 

सेडिन कहीं कोई भी नहीं । मानो सब कुछ यायव हो गया । 

बशीर पियां ने पूछा, “बेगम साददा कहाँ हैं?” 
३८ .#9 मल्लाहों ने उलटे सवाल किया, “बेगम साहवा ? कौन वैगम साहबा ? किसके 
रे में पूछ रहे हैं दश्भर ?” 

“वर्षों, भसियिम बेगम साहवा ? इसी बजरे में तो थी । कहाँ गयी ? फह छिप 
र्यी क्ए 

मल्लाहों ने कहा, “कहाँ छिपेंगी दजूर ? यह तो खाली बजरा है । इस बजरे 
| शराफत अलो का माल आया था हुयली से । मांव उत्तारकर हम हगसी सौट 
हद ह्ँ ॥ कक 

उस दिन बेगम साहवा ने बशीर मियाँ को अच्छा बेवकूफ बनाया था। बेकार 
| हैरान होना पड़ा था और काफी भमेल्ा भो सहना पड़ा था लेकिन बेगम साहवा 
हाँ गयीं, इसका पता न चल सका था । न तो थेगम साहबा तामजान में थों और ने 
रे में 

मंसूर अली मेहर ने उप्त दिन बशीर मिर्याँ को बहुत डाँदा था। कहा था, फिर 
है जायेंगी ? तामजान में भी नहीं थीं, बजरे में भी नहीं थीं तो कहाँ गयीं ? आय्मान 
ल्डः गयी, यही कहना चाहता है क्या ?” 

“ * लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ । इसके पहले भी कई बार ऐसा हो छका 
तर । ध्फीठल्लाह साहब के छुन द्वोते के बाद से ही मेहंदी तिसार बेगम साहबा पर 
बगड़ा हुभा घा और बस मौका दूंढ़ रद्दा थां। एक बार अगर वेगम साहवा मिल पायें 
गी उसे मेहदी निर्तार कमी ने छोड़ेगा । 

उसके बाद बशीर मियाँ बराबर मरिमम बेगम को धोजता रहा। उछ्ती समय 
उबर मिली, मर्टियम बेगम कलकत्ते में ग्रिस्पतार द्वो गयी हैं। वाद्स साहव और 
।मीचंद ते उसे पकड़कर बलाइव साहब के जिम्मे पेरित साहब के बगीचे में रखा है । 
[शीर मियां तक यह खबर पहुँचते काफी वक्त लगा था। लेडित बैगम साहुवा कब 
हू, गयीं, कैसे गयी उसे मातुम न हो सका। चेगम साहवा के साथ एक बादी भो 
7१सेफिन यह बाँदी कह! से आयी ? चेदल-सूतूत के खोजाओं तक को पता वे चन 
का तो बेगम साहवा वहाँ कैसे गयी और वयी गयी ? आखिर बेगम साहनां का मत- 
बवया है 2 

कल अली साहब ने कहा था, “जरूर हम सोगो की साजिथ का मंटाडझोड़ 
हर देगी ।!! 

“फ्सी साजिश २७ कम 

मेहदी विसार जैसा आदमो भी डर गया था। मौर जाछर, अमीचंद, ए._* 
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वाली साजिश का राज वया संरियम वेगस सबके सामने खोल देगी ? लेकित भरियम 
वेगम को यह सब कैसे मालूम हो सकता है ? 

“मीर जाफर -साहव का राजीवामा जब जग्रतसेठ की हवेली में पढ़ा जा रहा 
था, उस समय सरियस वेगम साहव बगल वाले कमरे-से सब सुत्र रही थीं ।” 

“लेकिन यह सब चवतव से व कहकर वलाइव से क्‍यों कहने लगेंगी ?”” 

मंसूर अली साहव ते कहा था, “नवाव से कहने की उसे फुसत ही कहाँ 
मेरा आदमी--बशीर मियाँ जो रास्ता रोके खड़ा था। इसीलिए बेगम साहबामोत॑ 
मील में वापस न जाकर सीघे कलकत्ते चली गयीं । भव वलाइव साहब को अगर 
मालुम हो जाय कि यह सव नवाव को मालूम हो गया है तो वह लड़ने ही नहीं 
आयेगा ।”! 

इस बात ने मेंहदी विसार को बहुत ज्यादा परेशाव कर दिया था। लेकिन 
उसी के वाद खबर आयी कि क्लाइव अपनी फोज के साथ सुशिदाबाद की तरफमा 
रहा है । जैसा तय हुआ था, उसी मुताबिक काम होने लगा । फिर भी डर बना ही 
रहा । 

ववाब की फौज के साथ मेंहदी तिसार जब मुशिदावाद से रवाना हुआ, उस 
समय भी उसके मन में डर था कि कहीं गड़वड़ न हो जाय । कहीं मरियम बेगम नवाब 
तक यह खबर न पहुँचा दे । 

मेंहदी निसार ने मिर्जा मुहम्मद से पूछा था, “इस यार क्या तवायफें साथ नहीं 
जायेंगी मलीजाह ?” 

नवाव अब भी लड़ने जाते थे हमेशा उनके साथ चेगमें और तवायफें भी जै।क 
थीं । शोकत जंग से लड़ने जब नवाव पूर्णिया गये थे, उस समय भी ये नवाब के साथ थीं। 

मिर्जा मुहम्मद ने जवाब दिया था, “नहीं ।”” 

मेंहदी निसार ने फिर पूछा था, “लेकिन क्या कोई भी बेगम साहवा साथ नहीं 
जायेंगी आलीजाह 2” 

मिर्जा मुहम्भद का चेहरा संजीदा था । उन्होंने कहा था, “नहीं, इस वार किसी 
को साथ नहीं लूगग। फिर किस बेगम को साथ लूँ ? किसी को भी साथ लेना अच्छा 
नहीं लगता ॥! 

“लेकिन कोई वेगम साहा अगर साथ रहतीं तो आलीजाह का भी मिजाज 
खुश रहता पर 

“चेगमों में से कोई भी तो मुझे प्यार नहीं करती मेंहदी निसार, सभी क्रो! मैंते 
परख लिया है। वे केवल भेरी खुशामद करती हैं और अपनी तारीफ सुनना चाहती 
हैं। मुझसे सभी को कुछ न कुछ चाहिए लेकिन मुझे कोई भी कुछ देना नहीं चाहती । 
फिर मुझे देने लायक उनके पास है भी वया ?” 

मेंहदी निसार ने कहा था, 'लिकिन सरियम वेगम साहवा ?”! 

“उससे में कुछ कहना नहीं चाहता, वह वड़ी अच्छी लड़को है। उसे तुम 


वेयम मेरो दिखातस है १६५ 


जवर्दस्ती उसके शौहदर से छीव कर लाये हो । वह दूसरो बेगमों को तरह नहीं है (7 

“लेडिन वे तो आलीजाह को चाहती हूँ ।” 

मिर्जा ने कहा था, “उसके चाहने पर भी मैं उसे वेसे चाह सझुता हूँ ? उडने 
मुझे रामप्रसाद का गाना सुनवाया और कुरान शरीफ पढ़ना सिाया । उठे के कारध 
शाज सो सकता हे--यह तुम्हें मालूम है ? लेकिन उसे में केसे तकलोऊ दूँ ?” 

४0 “कैसी तकलीफ 2” 

“तकलीफ नहीं है ? लड़ाई में जाना क्या आराम है ? उसे वहुत तझसीर दो है 
मैंने | मुझे नींद नही भातो, यह देखकर वह महोनों मेरे साथ जागती रही है ॥ डिठठे 
मेरा भला हो, बढ़ी वह हमेशा सोचती रहती है ।" 

“बया और कोई बेगम ऐसा नहीं सोचती ?” 

मिर्जा मेहदी निसार की बात सुनकर फीशो मुस्कान सुस्कराये ये ॥ कहा या, 
“मेरी माँ ने भी वया कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है ?” 

फिर जरा रुफकर मिर्जा मुहम्मद ने कहा था, “ये सब बातें छोड़ो निया ! ये 
गत्र बातें सोचने से मेरा काम नहीं चलेगा । हस समय मुझे दूसरों दात सोचनो होगी ॥ 
अब्दा कह, तुके वया लगता है, मोर जाफर मेरा नुकसान नहीं करेगा ? ठेरा क्या 
स्पात् है ?! 

“हुसा व्यों कह रहे हैं आलोजाह ?” 

“तरह-तरह की वार्ते कानो में आतो हैं, इस्रोलिए ॥” 

7 “कैसी बातें ?" 
ह। “बहुतो ने कहा है, मीर जाफर ने फिरंगियों से हाय मिलाया है। मुझे हटा- 
कर वहू सुद नवाब बनना चाहता है ।”” 
- “या कहते हैं आलीजाह ? मौर जाफर साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं । 
मोर जाफर साहव को आप नहीं जानते वया ।!” 

“लेकिन जगतुसेठ जी इस तरह वयों बात करते हैं ? बया इपर मैंने किसी के 
साथ बुरा बर्ताव किया है ? हाँ, यह कह सकते हो कि कमा मैंने यह हुवस दिया था कि 
मीर जाफर साहव जब दरबार में आयेंगे तो उन्हे स्वाजा हादी का सलाम करना होगा, 
शायद इसी से वे दुरा मान गये ।” 

, .मेह्दो विसार ने कहा, “इससे कया होता है? दवावी करने पर तो सभो को 
“मूक करना मुश्किल है।! 
ह “सच कहते हो, छुमने मेरी बात समझी है। कहो, कितने लोगो को मैं खुा 
कर सकता हूँ? पहले जरूर सोचा था कि नवाव बन जाने पर अपने यार-दोस्तों को 
अच्छे-बच्छे ओोहदे दूँगा; लेकिन वया ऐसा कर सका ? अपनी ही बात लो, मुझे इतना 
चाहते हो, तुम्दारी तनस्वाइ भी बढ़ा नही पाया ।/” / 

महदी निसार मे कहा, “मेरी बात जाते दोजिए आलीजाह, मुझे आपको नेट 

निगाह मिली है बस, मुझे दौलत नहीं चाहिए ।!” ह 


ना 
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' “तुम भले भादमी हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो । लेकिन मैं तो चाहता हूं, 
सबको छुश करना, लेकिन इतनी दौलत मेरे पास कहाँ है ? नवाव भलीवर्दी बया कुछ 
छोड़ गये हैं ? वरगियों से लड़ते-लड़ते उनकी सारी दौलत खत्म हो छुकी थी मैं उस समय 
समभता नहीं था, इसलिए उनसे लड़ता था। लेकिन जब नवाब बना तब सब कुछ 
समझ सका । अब समझ रहा हूँ कि नवाव की बुराई करना आसान है, ससनद,द्ीनु, 
लेना भी आसान है, लेकिन जो नवाव बनता है, वही समझता है नवाबी करने में ! 
मजा है !”” 

फिर ज़रा रुककर मिर्जा मुहम्मद ने कहा था, “मैं यह नहीं कहता कि मुभरें 
कोई दोष नहीं है; मैं यह भी नहीं कहता कि मुझमें कोई पाप नहीं है; लेकिन नवाब बनने - 
के बाद तो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया ? फिर जो कुछ भी किया है, इसी मतनद 
के लिए किया है । शौकत जंग को मार डाला, लेकिन निजामत चलाने के लिए ऐसा 
तो करना ही पड़ेगा । घसीदी बेगम को कैद किया लेकिन ऐसा न करने पर क्या मेरी 
मसनद रहती ? जो मेरा नुकसान चाहे, वया उसे भी सजा न हूँ ?” 

“जरूर आलीजाहू, जरूर उसको सजा दें ॥” 

“छोड़ ये सब बाते | अभी यह सब कहने का मौका नहीं है । पहले फिरगियों 
को सजा दे लूँ तब इन बातों का विवदारा करूँगा | मैंने नानी वेगम से भी कह दिया 
है कि पहले फिरंगियों को सजा दे लेने दो, फिर सभी की बात सुनूगा । घसीदी बेगम 
गयी है, शीकत जंग गया है, अब फिरंग्रियों को खत्म कर अपनी लड़ाई खत्म करूँगा 
फिर भी मीर जाफर को लेकर घवराता हूँ |” * 

“नहीं आलीजाह, मीर जाफर साहव से आप घेकार डर रहे हैं। उन्होंने 
कुरान हाथ में लेकर कसम खायी है ।” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मालूम है भाई, लेकिन रुपया बड़ा है या कुरान ?” 

रास्ता चलते हुए हाथी की पीठ पर बैठे ये सब बातें हो रही थीं। भागे और 
पीछे नवावी फौज थी। कतार बवाँधे फौज चल रही थी। एक-एक गाँव पार करते 
ही सुनसान मैदान । कई कोस मैदान पार करके ही एकाध गाँव नजर आता मेंहदी 
निसार को याद है बात करते-करते मिर्जा मुहम्मद की पलकों बंद हो जाती थीं । इतने 
सिपाही, हजार-हजार ग्रांव भौर बंगाल-बिहार-उड़ीसा के नवाब के दोस्त मेंहदी 
निसार ! इसलिए मेंहदी निसार का रोबदाव भी कम नहीं था ।. फिर भी उसे लगा 
था, आज मुसीवत में पड़कर ही मिर्जा इस तरह बात कर रहे हैं । फिर जब फिर फ्िरि 
से लड़ाई जीतकर लौटेंगे तव एक तरफ से सभी को घेइज्जत्त करेंगे। मेंहदी निसार के 
लिए इन नवाबों को जानना वाकी न था । 

मेंहदी निसार ने कहा, “आप भूठमूठ शक कर रहे हैं आलीजाह, दौलत कमी 
कूरान से बड़ी हो सकती है?” ' 

“मरे भाई, हो सकता है! महाराज नंदकुमार, मीर जाफर अली, राजा 
दुर्लभराम, जगत्सेठ जैसे लोगों के लिए रुपया अंल्लाह से बढ़कर है। बस, अमीचंद 
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दमी अच्छा है। वह गुर नानक का भक्त है 7 

“अमीद॑द भना आदमी है १” 

“हाँ, तुम लोग चाहे उसके वारे में कुछ भी कहो, लेकिन मैं कहता हूँ वह मचा 
#दकी है ।'! 

“४३ "कैसे समझा आज्ीजाह 2” 

“वया अमीचंद अच्छा भादमी नहों है ? तुम्हारा गया स्यात्त है ?!” 

मेंहदी निस्तार ने कहा, “आलीजाह को राय मेरो भी राम द्वी है । अगर कोई 
प्रा आदमी है तो वस अमीचन्द ।” 

मिर्जा ने कहा, “तुमने ठोक कहा है ! मरियम वेगम ने भी अमीच॑द के 
सताफ शिकायत की, लेकिन मैंने विश्वास नद्वीं क्रिया । मैं सोच रहा हूँ, मुशिदाशाद 
नौटकर बादशाह के दफ्तर से अमीचंद के नाम सबद मेंगा दूँगा ।!/ 

/'बह बहुत ठीक रहेगा आलीजाह !” 

“और देखो, मीर जाफर को मैं भगा दूँगा, एकदम बंगाल के बाहर भगा दूँगा । 
ब्दी अम्ल में बदमाश है ! मैंने बहुत कुछ सौच रखा है। मरियम घेगम से भी कहा 
है, मुशिदाबाद छोड़कर मैं कलकत्ते में राजधानी बनाऊँगा । वहीं फ़िरंगियों के किसे 
की भरभ्मत कराकर अपना हरम वनाऊँया ।" 

कितने ही सपना देख रखे ये मिर्जा ने ! अपने ही मन में भविष्य का तग्या भी 
लेकुँले खीच रखा था । पहले मौर जाफर भंगाया जायेगा, उसके बाद राजा दुर्लभ 
राम मगाया जायेगा, फिर यार लुत्फ सौ ! और जगत्सेठ ? जगतसेठ के बारे में मी 
मिर्जा मुहम्मद ने सोच रखा था ! 

“तुम यह सब किसी से कहना मत यार !/ 

“नहीं-नह्दी, मैं किसी से यों कहूँगा आलीजाह ? में मला नमकहंरामी कर 
सकता हैं 2?" 

“बह में जानता है । फिर भी होशियार किये दे रहा हैँ। होशियार रहना 
अच्छा है । प्िपाहियों से कहेँगा, जगदसेठ को दोलत छूट लो। अगर दिल्‍ली का बाइ- 
शाह कुछ कह्देगा तो उ्ते भी हिस्सा दे दूँगा, फिर बादघाह का भी मुँह बंद हो जायेगा । 
ज्षेडिन हवन सब बातों की किसी को भी कानों-छाव खबर ने हो ।/' का 

2 क्लासीसी फौज को तोप का गोला जब किरंगियों की छावनी पर पड़ा तब मेंहदी 
विसार की नवाद की ये चार्तें याद आते सर्गी । 

फिर बशीर मियाँ को बातों से उसे होश हुआ । 

बशौर मिर्यां से कह्दा, “चलिए जदाब, जल्दी कीजिए, नहीं तो मरिगिम बेगम 
का बजरा चल देगा ।” 

मेंहदी दिसार को क्रोष जा गया । नहीं !” 

कहा, “ठहर बेवकूछ, देख लू लड़ाई ठीऊ-ीक दो रही है या गहीं ! 


सा हक बी तोपों के गोले आम हे पैडों की . -«« 
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डालियों से दकराने लगे । यह देखकर मेंहदी निसार ने फिर चुढकी : वजायी। शावाज्ञ . 
मियाँ साहव, शावाश ! 
यह कौद मियाँ साहव है, किस मियां साहव को मेंहदी निसार ने शावाती 
दी, यह बशीर मियाँ समझ न पाया । फिरंगियों की फौज अमराई की _् 
और नवाब की फ्रीज खुले में । 
वशीर मियाँ को डर लगा। उसने पूछ ही लिया, “फिरंगी. लोग जीत पाक , 
ने जनाब ?/ 
/तू चुप रह ! लड़ाई के बारे में तू वबया जाने १! 
बहुत दिनों से शायद इस इलाके में कोई आया नहीं था । आम के बढ़े-बढ़े 
दरख्त सीना फुलाये खड़े थे । तोपों में लगी पीतल घृप पड़ने से चमक रही थी ।.मेंहदी 
तिसार चलते-चलते भी वार-वार मुड़कर पीछे देख लेता था । नवाद शायद अभी तक 
अपने खेमे में सो रहा है। तुम सोते रहो नवाव मिर्जा मुहस्मद सिराजुद्दोला आलमगीर, 
सोये-सोये मजे से भविष्य का ख्वाब देखो ! जागने के वाद तुम मीर जाफर को वंगाव, 
विहार और उड़ीसा से निकाल देना । राजा दुर्लभराम, यार लुत्फ खाँ और यारजान 
के कत्ल करा देना । महतावचन्द जगत्सेठ की दौलत जब्त कर तुम दिल्‍ली के शाहं- 
शाह के साथ हिस्सा-बाँट कर लेना । भाज अगर तुम्हारी नींद टूट जाये तो आलीजाह 
जो जी में जाये करवा ।* जब मोर जाफर चवाव वन जायेगा, तव मुझे! यार कहकर 
पुकारने की हिम्मत तुम्हें न होगी । तब मैं मीर जाफर साहब की सनद पाकर दीक्षगो 
खालसा शरीफ पमुहम्मद मेंहदी निसार खाँ साहव हो जाऊँगा। मेरे सामने आने पर हु 
तीन वार कोनिश करनी पड़ेगी, वह भी अगर जिंदा रहोगे तव [ : 
“बया कहा 2” वि 
वशीर मियाँ ने कहा, “मैंने तो कुछ भी नहीं कहा हज़ूर |! 
“तुमे नहीं कहा लेकिन लगता है जैसे किसी ने कुछ कहा ।”” 
किसी ने कुछ भी नहीं कहा था । लेकिन फिर भी मेंहदी. निसं।र को शक हो 
रहा था, जैसे किसी ने कुछ कहा है । हजारों सिपाही अपनी .जान हथेली पर रखकर 
जुक रहे थे । पैंतीस हजार पैदल सिपाहियों की फौज तलवार लिये ऊँचे पर एक बोर 
खड़ी थी । पन्द्रह हजार घुढ़सवार और चालीस तोपों के घुएँ,में सभी को ऐसा पर ्ु, 
है । नवाब सिराजुदीला को भी और मीरजाफर अली को भी..). जो आज इस “क्य 
इंगित की उपेक्षा करते हैं, कल वे ही आश्चर्य-चकित हो जाते हैं। सिर्फ वे ही हैरान 
रह जाते हैं। उन्हीं को लगता है जैसे किसी ने कुछ कहा ! 
आसमान में पूरव की ओर अभी तक सुर्खो छायी थी । मेंहदी निसार ने एक वार 
आसमाव की ओर देखकर कहा, “चल, वक्त ज्यादा नहीं है । फौरन वापस.आना है ।” 
वशीर मियाँ जागे-आगे चल रहा था। मेंहदी निसार भी चलने लगा । ज्यादा 
दूर नहीं है । ववाव की छावनी को पार करने के वाद थोड़ी दूर चलकर दादपुर था। 
वशीर मियाँ ने दादपुर से नाव रख छोड़ी थी । उसी में बैठकर वशीर मिया ने मल्लाहों 
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में कहा, “जरा जल्दी-जल्दी चल्तो, बड़ा जरूरी काम है [7 
मेंद्ददी विस्तार की बाँखों में अमी तक आसमान को सुर्खी सैर रही थो । 


का ९.३ ८ 
*४ वीर भियाँ ने दूर से ही दिखलाकर कहा, “वह देशिए !” 

“मरियम बेगम उसी में है ?” 

“जी हां हजूर ! मैं तो उन्हें खोजते-खोजते पेरिन साहव के बगीने में गया था । 
वहाँ पहुँचने पर सुना, उत लोगों ने मरियम घेगम साहवा को वैद कर लिया था, सेरिन 
बेगम साहवा ताला तोड़कर वहाँ से भाग निकलती हैं।” 

“फ़िर १९ 

इसके बाद दूंढ़ते-दूढ़ते हज्ूर, यहीं जिवेणो धाट पर आया, और यहाँ बाकर 
देखता वया हूँ कि यह वजरा खड़ा है ओर अपना कान्‍्त उसमें बैठा है। अँपेरे की वजह 
से बह मुके नहीं देख सका ।”! 

“कान्त कोन है ?” 

“थरे वही जिसे मैंने निजामत के दफ़र से नोकस दिलायी पी । दरामी का 
बच्चा आज कल मरियम बेगम साहवा की बातों पर उठता-बैठता है। निज्ामत का 
काम भी नहीं करता ।!! 

79 - “काम नहीं करता त्तो उसको नोकरी वर्यों नहीं खत्म होती ?"” 

“'हज्ूर ! मरियम बेगम साहवा के चहेऐे की कोव नौकरी खत्म कर सकता है ? 
फिसमें है इतना बुता ?!” 

सब सुनकर मेहदी निसार साहब ने जैसे कान्त को जड़ से सत्म करने के पहले 
एक बार दम लिया । फिर कहा, “नवाब के लड़ाई से वाउस जाते ही उसे बरसालल 
करना होगा ।” 

“लेकिन बजरे में बाहर वे लोग कौन हैं ?” 

"जी, बजरे के मल्लाह होंगे, क्योकि कान्त बाबू तो अन्दर मरियम बेगम साहवा 
के साथ महफिल गुलजार कर रहे होंगे !” 

कहते-कहते नाव जाकर बजरे की दौवाल से आा मिड्टी ! नाव के रफ़ते ही बगीर 
>हिपां उद्धपकर बजरे पर चढ़ने लगा ।--/काल्ठ ! वो कान्‍्त !” 

मेंहदी विसार पीछेनपीछे भा रहा था । 

बशीर मियां ने कह्दा, "होशियार रहियेगा इश॒ए ! मरियम बेयम साइवा छुरा 
रखती हैं" 

"घर तेरे छुरे को !!” कहकर मेंहदी तिसाए और भो आगे बढ़ बाया। न्‍ 

मल्लाह पहले तो कोौव है ? कौन है ? करके आगे ददे॥ एसके बाद विजामन 
का कोई ममोर होगा सोचकर रुक गये । ५ हि 

बशीर मियां ने काककर देखा, कोई मी नहीं या। मन्ताह से पूपा, डा 


लटक 
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साहवा को कहाँ छुपा दिया हैं बौर वह कानन्‍्त वाबू कहाँ चला गया १” 

वृन्दावन की समझ में कुछ नहीं.आ रहा था। . हक | 

“बेगम साहवा तो यहाँ कोई भी नहीं है । कान्‍्त नाम का भी यहाँ कोई नहीं 
है। यह तो छोटे सरकार का वबजरा है पिन 

“छोटे सरकार कौन ? कहाँ के छोटे सरकार ?”! , रा 

“जी, हतियागढ़ के जमींदार ।” 3 

सुनकर जैसे वशीर मियाँ का चेहरा उतर गया। मेंहदी निसार साहब को 
इतनी दर लाकर इस तरह बेवकूफ बनना पड़ेगा, यह उसने भी नहीं सोचा था । 

“लेकिन छोटे सरकार गये कहाँ १” 

“जरा बस्ती की ओर गये हैं, आने में देर होगी ।”” 

बशीर मियाँ की समझ में नहीं भा रहा था कि वया करे । उसने पूछा, “तुम 
लोग कहाँ से आ रहे हो ?” 

वृन्दावन ने कहा, “छोटे सरकार मुशिदाबाद गये थे वहीं से आ रहे हैं ।” 

मेंहदी निसार ने इतनी देर बाद पूछा, “छोटे सरकार कौन हैं ?” 

बशीर मियाँ ने कहा, “हजूर ! छोटे सरकार हतियागढ़ के जमींदार हैं। डिह्दी- 
दार रजा अली के इलाके के, इसी छोटे सरकार की रानी ही अपनी मरियम बेगम 
साहवा हैं ।” 

भेंहदी निसार की समझ में वात आा गयी । उसने कहा, “अच्छा, हम छोर 
यहीं बेठे हैं । छोटे सरकार शायद बीवी की खबर पाकर ही यहाँ आया है उसे पकड़ी 
पर मरियम बेगम को भी पकड़ा जा सकेगा ।!! 

“यही ठीक है हज़ुर ! छोटे सरकार और जायेगा कहाँ ? उसे लौटकर बजरे पर 

आना ही पड़ेगा ४” 

मेंहदी मिसार ने कहा, “लेकिन तुने वया सचमुच मरियम थेगम को देखा 
था?! 

“कसम खुदा की हजूर * मैंने इसी वजरे पर मरियम -घेगम साहवा और कास्त 
को देखा था। व्य मैं हजूर के सामने भूछ बोल सकता हूँ 7? . 

मेंहदी निसार ने कहा, “ठीक है, तू भूछ बोल रहा है या नहीं इस बात का पता 
अभी लगा जाता है ।” हि 

इतना कहकर मेंहदी निसार छोटे सरकार के पलंग पर जा बैठा । खिड़की के 
वीच से देखा, सूरज और भी साफ-साफ दिखलाई दे रहा था ।. मेंहदी निसार को एक 
चार लक्काबाग की याद आयी । फिर सोचा, वेकार में सोचने से वया फायदा ? मीर 
जाफर साहव तो हैं ही । लव्कावाग की बात बाद में भी सोची जा सकती है | फिलहाल 
दीवाने खालसा शरीफ वनने के वाद मरियम बेगम की इज्जत कैसे ली जाय वही 
सोचना घेहतर रहेगा । 


डेगम सेरी विश्वास है २०१ 


मद्वाराज ईूष्प्चद्र में अपनी विष्युमंगल को समा उग्र दिन बड़ो णत्दी बररवात्त 

कर दी घी) गह् बात सभी के कात में गयो। महाराज को बाज इध मी बच्चा नहीं 
न्श्युशप्दा था। फिर भी गोपाल बाबू ने नहीं छोड़ा । एक के बाद एक शुटशुना मुनादे 

स्‍्परैदाथा। 

महाराज दइृष्णचंद्र ने कहा था, “अव बस करो गोदाल बाबू ! बाज गुध भी 
अच्छा नहों लग रहा है। सोते जाऊँगा ॥77 

गोपाल वादे ने कहा था, “मदाराज, आपके ठो पहले द्वी से दो पंस हैं सेड्लि 
हम सोगों के तो एक द्वी है, हम लोग इतनी जल्दी केसे सो सकते हैं ?!” 

“दस माने १९ 

“जो एंख माने पक्ष । माते मद्ाराज को दो रानियाँ हैं ने?” 

इतनी देर वाद मद्दाराज के चेहरे पर हँधी दिखताई दी। उन्होंने कद्दा, 
“गोपाल बादूं, दूसरी पत्नी का आनन्द ही छुमने देखा है, उससे हुआ कृप्ट तुम नहीं 
समझ सकते । मृशिदादाद के स्वाद बह समझते होंगे, बर्योकि उनके हजार पंख हैं, 
इतियागढ़ के छोटे सरकार सममते हैं, सेडिन उतके दो प्रंखों में से एक बेड़ार हो 
गया है” 

बात चल द्वी रही थी हि दीवान का्ीहृष्य बंदर आये 
“9 महाराज ने कहा, “कहिए कालीहष्य जी, खगक़ाबांग की कोई खबर 
मिंसी 2! 

/जी नहीं, एक दूसरे ही खबर है।”! 

/'ड्ोन-सी 2" 

महाराज इष्पचंद्र खबर सुनने के लिए उत्सुक हो उठे । दोवात थी का भेहरा 
देखकर समझ गये कि जहर कोई खास खबर है॥ जल्दी से उठकर बाहर आये । 

कानीदृष्ण ने थीरे से कहा, “हतवियागद़ को दूससी रानी साहबा आदी हैं ।"! 

“'दूये रानी साहा ? यहाँ ?” 

एकदम चोंक पढ़े मद्धाराज दृष्यचद्ध । पूछा, "खुदा ? कहाँ है? दिसडे साथ 

५२ नदी हूँ ह कक 


मद्दाराज इष्पचंद्र को बहुत दिलों से ऐसा संदेद हो य्दा था। मुदिदाबाइ से 
उनको बैसी खबरें मिल रही थीं उससे वे मो पवड़ा गे थे । नवाब के साथ डिर॒गि्ों 
का झगड़ा दिनोदिन झिस तरद बढ़ता जा रहा था, डसठे उन्हींवे झमक लिया दा प्ि 
झव झोई उत्पात-पठन होकर रहेदा । मेडित यह सब इतनी बल्दी है जादेगा, यह ने 
समझ नहीं पाये ये । देवाद को कौज में भी उनका आदमी या | वे अरती जर्मोदारी से 


२०६ हूँ बेगम मेरी. विश्वार्स 


भाई बब मैं चल” | ३६ -क ॥ 
 कान्‍्त ने भी नमस्कार किया, फिर कहा, “ठीक है, लेकिन दीवाव जी, किसी 
को इस वात का पता भी न चले । छोटे सरकार को बुलाकर इन लोगों को उनके ही 
सुपुर्द कर दिया जाय ॥! 
इसके वाद कान्‍्त फिर से वजरे पर आ गया । मल्लाह भी पैयार थे । कृन्त 
ने कहा, “चलो, वजरा खोल दो ॥” 28 हरे 
., लंगर खुलते ही छप-छप करता वजरा आगे बढ़ गया । 7) 


७ न्‍ है 
, लक्काबाग की अमराई में उस समय काफी उजाला था। फिर भी, भासमान में 
बदली छायी थी । एक लाख आम के पेड़ थे लक्कावाग में । सभी पेड़ वड़े-बड़े। कतारों 
में पेड़ों का जमघट-सा था । जिसने यह वगीचा बनाया था वह जरूर शौकीच आदमी 
रहा होगा । इस समय पेड़ों में आम नहीं थे, सभी पककर झड़ गये थे । बैसाख-जैठ 
के महीनों में प्लासी गाँव के रहने वाले आकर इस बगीचे से कितने ही आम उठाकर 
ले जाते ये । यह भी जेठ का महीना था। लेकिन जो थोड़े-से आम फिर भी बचे थे, 
अब नहीं हैँ । भागीरथी के किनारे नाव लगाकर व्यापारी लोग अपनी नावें आम से भर 
शहरों में गौर जिलों में ले जाते ये । इस समय लक्कावाग में आामों की बहार न थी । 
बस पत्तियाँ, हरी-हरी पत्तियाँ कालीं पड़कर मोटी हो गयी थीं । 

इसी वगीचे के पास नवाच अपने यार-दोस्तों के साथ कितनी ही बार शिकार 
खेलने आये थे । कितनी ही बार नवाब ने अपने यार-दोस्तों के साथ उस मकानी में 
रात-रात भर महफिल गुलजार की थी । नवाब की छावनी से वह मकान दिखाई पढ़ता 
था । इस समय उसी मकान में फिरंगी रह रहे थे । 

नवाव मिर्जा मुहस्मद ने खेसे की खिड़की में से उस तरफ देखा । 
... , शांत को ही उस त्तरफ निगाह पड़ी थी । मेहदी निसार ने उसी मकान के बारे 
में कहा था । 
* मेंहदी निसार ने कहा था, “हम और थोड़ा पहले आते तो उस मकान पर 
कब्जा जमा सकते थे आलीजाह !” 

आलीजाह, बालीजाह, आलीजाह  आलीजाह कहकर पुकारा जाना मिर्जा को 
बहुत पसंद आता था । बचपन से वे यही पुकार सुनने के अभ्यस्त थे । नाना जी, छो 
सभी इसी संवोधन से संवोधित करते थे । कब मैं इस तरह पुकारा जादँगा--मिर्जा की 
बहुत दिनों को यह आकांक्षा थी। लेकिन पंद्रह महीनों में ही सारी आकांक्षाएँ मिद गयीं । 
रात-रात भर जागना, दिन-दिन भर महफिल जमाना । सव हिसाव-किताव ठीक-ठीक 
मिल गया । मनुष्य के जीवन में आकांक्षाएँ भी कितनी रहती हैं? फिर आकांक्षाएँ 
पूरी भी कितनी होती हूँ ? कुरान पढ़ने के बाद से ये चिताएँ दिमाग भें आकर उर्थल- 
पुयल मचाती रहतीं । पहले नींद नहीं जाती थी । 5: - इसके लिए २“प.बुलाया 
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७ 

मुल्ताह्दी के पास बजरा आते ही मराली ने वजरा रकवाने को कहा । 

कान्त ने कहा, “यह वो मुल्लाहादी है । रात के समय यहाँ उतरोगी ?” 

मराली ने कहा, “जो भी हो, मुझे यह्दी उतार दो |”! 

“लेकिन तुम्दे अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ ? आखिर तुम जाओोगी कहाँ 2?” 

मराली ने कहा, “जहां भी मेरा जी चाहेगा जाऊंगी, तुम्दे इससे क्या ? मझूं 
या जिदा रहूँ तुम्दे परेशान होने की जरूरत नही है ।”” इसके बाद उसने घुद मल्लाहों 
की ओर देखकर कहा, “वजरा यदीं रोक दो, मुझे उतरना है ।'” 

अचानक तभी सव ने देखा, एक दूसरा वजरा तेजी से उसो ओर आ रहा था । 

कान्‍्त ने कहा, “मराली, मेरी वात सुनो, इस तरह नासमक ते बनों। बाद 
में पता नहीं बया होगा ? फिर तुम्हें बचा भी पारँगा या नही कोन जाने ?" 

लेकिन मरालो नही मानी । वजरा घाट पर लगते ही कान्त ने जोर से मराती 
का द्वाय पकड़ लिया । 

मराली ने एक ऋटका देकर अपना द्वाप छुझातठे हुये कहा, “छोड़ो, तुमसे 
इतनी भी हिम्मत नही है ? तुम क्‍या आदमी हो ? तुम जानवर से भी गये-बीते हो । 
अगर इतना ही डर था तो पहले से क्‍यों नही कहा, तब चोटी-छुपे मिलने क्यों 
भाते थे 2९ 

“भराली !! 
क्ष्ड लेकिन मराली तब तक एक छलागय मारकर धांद पर उतर चुकी थी। 

उधर णैस्ते अंधेरे को छाती चीरता हुआ वह दूसरा वजरा बढ़ा आ रहा था । 

कान्त ने फिर पुकारा, “मराली ! मराली !"” 


कोई-कोई जमाना ऐसा आता है जब किसी देश में एक द्वी ऐतिहासिक कारण 
से जाति और राष्ट्र का पतन नजर जाता है। जो जाति हमेघा के लिए खो जाती है 
वहू भी एक दिन में द्वी खत्म नहीं होती । उसके खत्म होने से पहले उसके समाज, उसकी 
राजनीति और पर्म-नीति में सड़न पेदा होती द्वै। धर्म से लोगों का विश्वास शिपिल 
दो जाता है, देशवास्ी तब आत्मकेन्द्रिव होकर छुदगर्जी ओर स्वार्य के नशे में डूब जाते 
हे ईमानदारी, भक्ति, स्नेह और प्यार उनके लिए घृणा का रूप ले लेते हैं। इंता- 
नियत जैसे उनके लिए मखौल रह जाती है। तुम हिन्दू द्वो या मुसलमान, दयातु 
हो या निष्ठुर, स्वार्थी हो या त्यागी, मुझे इससे कोई मतलब नही है । तुम्दारे ओददे 
के मुताबिक हम तुम्दाये कदम-बोसी करेंगे। तुम अगर उमराव द्वो या नवाव के जजीज 
दो तो वही तुम्दारी सबसे बड़ी सनद है । 

जब राष्ट्र-विप्लव होता है तब क्या सिर्फ राजा का ही उत्पान-पतन द्वोग दै ? 
राज्य के छोटे-बढ़े दर इंसान का उस दोरान उत्थान-पतन होता है। इतिहास के साथ 


२१२ # बेगम मेरी विश्वासं 


साथ भूगोल का भी हेर-फेर होता है। एक उठता है तो दूसरा गिरता है! इसी: 
कहते हैं राष्ट्र-चिप्लव । नये सिरे से न॒वशे में रंग भरा जाता हैं। पुराना जनपद ध्व 
हो जाता है और उसकी जगह नया जनपद जन्म लेता है। पुरातन के श्मशान में पि 
नये सिरे से भविष्यत्‌ के ध्वंस की चिता सजायी जाती है । 

उद्धवदास कहता था, “तुम लोग नहीं जानते. कि तुम लोगों ने कितनी १ 
गलती की है |”! कट 

. लोग पूछते, “हमने कौन-सी गलती की है ?” 

उद्धवदास कद्ठता, “रुपये के लिए तुम लोग हरि का नाम भूल गये हो ।” 

लोग कहते, “अरे, तुम्हारे हरि का नाम लेने से बया पेद भरेगा.? इससे 
वल्कि नवाब का नाम लेना अच्छा है, कम से कम खिताव तो मिलेगा ।” 

“नहीं भाई, खिताब से कुछ नहीं होता । हरि के नाम की महिमा दी | 
और है । उसके वरावर कुछ भी नहीं है । लो, में तुम्हें हरिनाम की महिमा सुना 
अर 

परमाणु तुल्य सुक्षम, हिंसक तुल्य मूर्ख, 
भिक्षा तुल्य दुःख। 

साधन तुल्य कर्म, दया तुल्य धर्म, 
मानव तुल्य जन्म ॥ 

माहेन्द्र तुल्य योग, स्वर्ग तुल्य भोग, 


कुष्ठ तुल्य रोग। 

च॒ट तुल्य छाया, संतान तुल्य “माया, 
कातिक तुल्य काया || 

देव तुल्य बल, भामज्र तुल्य फल 
गंगा तुल्य जल ॥। 


पूरणिमा तुल्य रात, ब्राह्मण तुल्य जात । 

मृदंग तुल्य चाद्य, धृत पुल्य खाद्य ॥ 

दूर्वा तुल्य घास, अग्नरहायण तुल्य मास । 

सर्वस्व तुल्य पच, विद्या तुल्य घन ॥ 

दाता तुल्य यश, गाव तुल्य रस । 

उद्धार तुल्य जय, मरण तुल्य भय ॥। 

गोकुल तुल्य धाम, वैसे हरि तुल्य नाम ॥॥” 

जाति के अवक्षय के उस दौरान में शायद उद्धवदास ही अपना विवेः 

रख पाया था। कम से कम उसके वेगम मेरी विश्वास” काव्य को पढ़कर तो य॒ः 
में जता है । जब मुंशी नवकृष्ण, नन्‍्दकुमार, अमीचन्द और जगत्सेठ यह 
गाव के साधारण लोग भी खुदगर्जी और पाप के नशे में डुवकियाँ लगा रहे 
वही एक ऐसा भादमी था जिसने कुछ भी नहीं चाहा । 


बेगम मेरो दिश्वाप्त है २१३ 


लेकिन मेंददी निसार को यह ग्रूढ़ दत्त्व नहीं मानुम था। अगर वह जावता 
होता तो सब्‌ १७५७ के जून महीने को २३ तारीख को वह राष्ट्र-वित्प्व होता हो 
व्यों ? इतिहास केसे सोते-सोते करवद बदलता ? केसे वह जाग्र उठता ? 
औ उत्त दिन जिवेणी के घाट पर आकर जद मरियम बेगम का पता नहीं लगा तो 
0१ निम्तार गुस्से से आग-वबुला हो गया। लेकिन सिर्फ़ गुस्सा होने से कुछ नहीं 
होता, यह बात मेहदी निसार अच्छी तरह जानता था। इसीलिए वह चुपचाप छोटे 
सरकार के विस्तरे पर आा लेटा था। बथीर मियाँ बेठा-वेठा मल्लाहों के साथ बीड़ी 
फूक रहा था । 
वापस आने पर छोटे सरकार हैरान रह गये। उन्होंने पूछा, “तुम कौन द्वो 2” 
कहीं किसी को पता ने लग जाय इस्तोलिए जिवेणी के घाद पर बजरा लगवा" 
कर छोटे सरकार पेदल ही कलकत्ते गये थे । इस तरह वे कई वार कलकत्ते जा चुके 
थे | लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो शिकायत करने पर भी उससे दूर हटने का कोई 
चारा नहीं रहता । छोटे सरकार को मालुम था कि अब बड़े सरकार का जमाना नहीं 
रहा । भाज के तवाब का छोटे से छोटा अहलकार भी जमीदारों पर रोब गांठता है । 
कानून और इन्साफ जैसी कोई चीज रह नहीं गयी । 
बश्चीर मियाँ उठ खड़ा हुआ । उसने वहीं से चिल्लाकर मेहदी निसार को खबर 
दी, “हुज्ूर ! छोटे सरकार था गये हैं।!” 
हतियागढ़ के छोटे सरकार हिरिष्यनारायण राय को अपनी जिन्दगी में बहुत 
रे मर ।र अपमान सहना पड़ा था । मुरशिदाबाद की मसनद पर नये नवाब के बैठने से वह 
जैसे और भी बढ़ गया था । लेक्ित उस दिन जो कुछ हुआ उसकी केसे कोई तुचना नहीं 
हो सकती । 
अन्दर से जो आदमी निकलकर आया वह मेहदी निसार था, इस बात का 
जैसे छोटे सरकार को यकीन नहीं हो रहा पा । 
लेकिन छोटे सरकार के नसीब में शायद और भी तकलीफ भेलना लिखा या | 
“कहाँ है ? किसको वात कर रहा है रे ?” 
छोटे सरकार ने कहा, “वृन्दावन, मेरे बजरे में इन्हे किसते घुसने दिया, कौन 
हैं ये लोग ?! 

२ पृुन्दावन खड़ा थर-यर काँप रहा या। उसके मूँह से कोई जवाब न निकला । 
'भठारहवी सदी के वीचों-बीच जब इतिहास एक संधिस्यल में बाकर खड़ा द्वो गमा था, 
ठीक उसी समय छोटे सरकार ने मेहदों निसार को पहचाना। स्ायदी साथ मेद्ददो 
निसार की नजरों का रुख देखकर वे समझ गये कि उन्हे एक बार फिर बेइन्साफ्ो और 
प्लेईमानी का मुकाबला करना पड़ेगा । 

तुम अत्याचारी हो सकते हो, तुम इंसानियत और कादूव को भूल सकते हो, 
सेकिय मैं अपनी द्विम्मत से, अपने मनोबल से तुम्दे दराऊँगा । आज मेरी- दर्दशा के 
कारण तिर्फ तुम द्वी हो । तुममें पाशविक शक्ति अधिक हो सकती दै, लेकि... "री 


नहीं है । तुम अगर मुझे चोट पहुँचाओगे तो वही चोट दूने वजन के साथ तुम्दारे सी 
में जा लगेगी ।. अगर मेरी अनिवार्य नियति मृत्यु है, तो उससे पहले में तुम्हारे सा॑ 
शक्ति-परीक्षा कछूँगा ! 

“वृन्दावन, इन लोगों को वजरे से निकाल दे ! यह मेरा बजरा है ४” 

वृन्दावन को कही गयी बातें समझने लायक बुद्धि और चाहे किसी में द रही ५ 
लेकिन मेंहदी मिसार में थी । उसने बड़ी नर्मी से कहा, “आप इतने खफ़ा क्‍यों हों 
हैं जमींदार साहव ! हम लोग ती आपके मेहमान हैं ।” 

छोटे सरकार को जैसे बड़ा अजीव लग रहा था । मेंहदी निसार जैसे आदर्म 
को इतनी नर्मी से बातें करना अजीव बात थी । 

/निजामत के काम से इधर जाया था। धाट पर कोई नाव ने मिली । मरे 
सिर्फ उस पार जाना है। आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे मेंहदी निसाः 
कहते हैं ।”” 

भेंहदी निसार का नाम सुनकर भी छोटे सरकार के भाव में कोई अन्तर नई 
आया | उन्होंते आाहिस्ते-आहिस्ते अन्दर जाते हुए वृन्दावन से कहा, “बजरा छोड़ दे ।” 

मेंहदी निस्ार भी पीछे-पीछे अन्दर आया । छोटे सरकार के पास बैठकर 
उसने खीसें निपोरते हुए कहा, “जमींदार साहब ! मरियम वेगम को कहाँ छोड़ आये ?” 

“कौन मरियम बेगम 2! ४५०३ ५] 

“आप मरियम बेगम को चहीं जानते ?/ 

अचानक जैसे छोटे सरकार को बिच्छू ने डंक मारा | है 

भेंहदी निसार इस बार जोर का ठहाका लगाकर हँस पड़ा । . 

“देखिए, आप फिर खफा हो रहे हैं ! मुझसे छिपाने की कोशिश न कीजिए 
उसका अंजाम अच्छा न होगा ।” 

छोटे सरकार ने कहा, “लेकित मरियस्र बेगम तो मेरी वीवी है, उसे आपने 
कहाँ देखा ?” 

“वाह, जमींदार साहव ! मरियम बेगम साहबा को छुपाकर उलदे मुभसे ही 
पूछ रहे हैं ? बताइए, कहाँ छोड़ आये हैं ।! 

छोटे सरकार गुस्से से चीख पड़े, “शैतान [” 
की लेकित मेंहदी निसार गुस्सा होना नहीं जानता था । उसने आवाज दी, “वर्ण 

| यृ ३ ८ 
बशीर मिरया अन्दर काया ! 

“तुने मरियम वेगम साहवा को इसी बजरे में देखा था न २? 

“जी हाँ हजूर ! मैंने देखा था मरियम वेगम साहवा वजरे के अन्दर बैठी थीं 
और बाहर कान्‍्त बैठा था! 

“कान्त कौन ?” 

“बह निजामत का जासूस है ।”” 
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छोटे सरकार अपने को अब और न रोक प्राये वहीं से चिल्ला पड़े, “वृन्दावव, 
जरा रोक दो !” 
“डुप रहिए ।” 

५ मेंहदी निसार गुर्स उठा और साथ ही साथ छोटे सरकार ने देखा, मेहदी 
झ््य का चैहररा अचानक बड़ा खोफनाक हो गया है । छोटे सरकार भी गुस्से के मारे 
ग-बबूला द्वो उठे | मेरे ही सामने मेरी पत्वी को इस तरह से कोई बोले और मैं 
छ भी न कहूँ ? उन्होने कड़ी आवाज में कहा, “बतलाइए, मेरी बीवी को आप लोगों 

कहाँ रखा है 7 

“हम लोगो ने तो उन्हे इस बजरे पर ही देखा था। अब आप बतलाइए कि 
न्हे कह छुपा आये हैं ?” 

छोटे सरकार ने तेज आवाज भे कहां, “ठीक है। अगर मैंने अपनी पत्नी को 
पा द्वी रखा दे तो वही सद्दी । मैं अपनी पली को जहां चाहूँगा, रखूँगा ।!” 

“लेकिन यह वरयों भूल जाते हैं कि मरियम बेगम अब आपकी औरत नहीं है । 
हू नवाव वद्दादुर की वेगम है जमीदार साहब 

और साथ दह्वी साथ भेहदी निसार के गाल पर एक बड़े जोर का तमाचा आकर 
डा । मेहदी निसार को भटका सेभालते कुछ वक्त तो जरूर लगा लेकिन उसने सेभलने 
। बाद बशीर मियाँ को बुलाया, “बशीर, जाकर वजरे की रस्सी तो ले आए! में इस 
हु को मजा चखाता हूँ।' 
9 वशीर मियाँ जाकर फौरन रस्सी ले आया । छोटे सरकार ने रोकने की कोशिश 
गी लेकिन उससे पहले ही दोनों ने मिलकर उन्हे अच्छी तरह से वाध दिया । 

“साले को और जोर से बांध ! इस साले जमीदार के वच्चे को अगर कुत्तों से 
| नुचवाया तो मेरा नाम मेद्ददी निस्तार नही !” 

वृन्दावन खड़ा-खडा सव देख रहा था । सारे मल्लाह भी देख रहे थे । इतनी 
(र बाद मेहूदी निसार की नजर उन लोगो पर पड़ो । उसने कहा, “मुशिदावाद पहुँच- 
इर इन लोगो को भी कुत्तों से न नुचवाया तो मेरा नाम मेंहदी निसार नही । जोर से 
पत्रा |! ओर जोर से !!” 

डर के मारे सभी मल्लाह जोर से डांड़ चलाने लगे। छोटे सरकार अपने 
कित्तरे पर हाय-पाँव बेंधे पढे थे । वशीर मिर्याँ ने उनके मुँह में कपड़ा डूंस दिया था 
जेससे वे बोल भी नहीं सकते ये । 


छ 

लव्काबाग की चह्मरदीवारी पर खड़ा कर्नल कलाइव चारों ओर देख रहा 
ग । एक जमाने में नवाव सिराजुद्देला यहां पर शिकार खेलने के लिए आया करते 
प्र । नवाब ने क्रितनी ही बार इस जगह को गुलजार किया थां। तब उसने सोचा भी 
_ था कि एक दिन यद्वी पर फिरगियों के साथ लड़ने आना पड़ेगा। 
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अचानक तभी फ्लेचर आ पहुँचा । 

/ एनी न्यूज ? कोई खबर ?” 

“अब ठीक है कर्नल !”” 

“मीर जाफर से मुलाकात हुई १” 

प्लेचर ने कह, “नहीं, मीर जाफर से नहीं मिल पाया । सिफे नवाब वे 
की ख़बर मिली है । बड़ी गड़वड़ो चल रही है ।” 

्ब्व्यों शएः 

“नवाब के पर्सवल स्टाफ के लोग भी उसके भगेन्स्द हो गये हैं |!” 

“केसे पता लगा १! 

प्लेचर ने कहा, “नवाव के हुबके की सोने की चिलम किसी ने चुरा ली है 
नवाब ने सबको वेंत से मारने का हुबम दिया है ।”” 

(“फिर १” 

“स्टाफ के लोग रिवोल्ट करने की सोच रहे हैं |” 

“कब रिवोल्द करेगे 27! 

' यह तो नहीं कह सकता सर; उन लोगों का कहना है कि वे लोग इस नवा« 
की नौकरी नहीं करेगे ।/” 

“लोक है, अब कोई न्यूज मिले तो इमीडिएदली मुझे पहुँचा देना |”! 

फ्लेचर चला गया । अचानक तभी फ्रेंच आर्मी की ओर से एक तोप ह! 
उठी । गोला आकर व्लाइव से जरा दूर पर गिरा। लेसिंग्दन कलाइव के पास ही 2 
था। आवाज के साथ ही वह दोनों हाथों से कान ढेकने जा रहा था। लेकिन उससे 
पहले दही गोले का एक ठुकड़ा लगने से वह गिर पड़ा । 

साथ द्वी साथ वबलाइव ने चीखकर कहा, “बटालियन ! फायर !”” 

उसके बाद ही चारों ओर जोर का हल्ला मच गया। लोग इधर-उधर दोड़ 
रहे थे । जरा देर के लिए फ्रेंच आर्मी ने गोलावारी रोक दी । भेजर आायरकुद दौड़ा- 
दोड़ा आया । 

“कर्नल कहां है ? छ्वेगर इज कर्नल ?” 

लेकित कोई भी नहीं बतला पा रह्म था कि कर्नल कहाँ गया है । 

आयर कूद हर एक से पूछ रहा था, “द्वेयर इज कर्नल ? हैव यू सीन कर्नल्३७ 

नवाब की इतनी बड़ी फौज का मुकावला करना हम लोगों के हक में अच्छी 
ने होगा । हम लोग पिस जायेंगे।” आयरकूट घबड़ाकर वड़बड़ाने लगा । 

कर्नल उस समय लेसिग्टन की डेड बॉडी के पास खड़ा था। लेसिंग्टन की डेड 
वॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर अन्दर ले जाया जा रहा था 

“तुम सब चले जाओो । वी ऑफ यू बॉल !”/! 

सब लोग वहाँ से चले गये । वलाइव अकेला खड़ा डेड बॉडी की ओर, देखने 
लगा । तुम भी छः रुपये मद्दीने के राइदर थे । मैंने तुम्हें प्रोमोशन देने का वर्ड दिया 
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था । तुमने मेरे लिए वहुत कुछ किया । मेरे कहने से तुमने एडमिरल वाटसन का जाली 
दस्तखत तक कर दिया। लेकिन अब तुम मेरे कन्द्रोल के बाहर चले गये दो, फिर भी 
मैं अपनी बात रखता । मैं तुम्हें प्रोमोनन दूँगा । पॉल्युमस प्रोमोधद ! 

“कर्नल हर 

- का आयरकूट कमरे में आकर हैरान रह गया। क्लाइव को आँखें मरी हुई थो ! 

ब्रायरकूट जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। फ्रॉंच जनरल सा फौज 
लेकर प्लासी को बोर आ रहा है। आयरबूट यद्दी खबर देने आया या लेडिन 
बलाइव की आँखों में आँमू देखकर उसका सारा मिलिटियी डिसिप्लीन जैसे घूर-चुर हो 
गया था । 

बलाइव लेक्िंग्टन की मृत-देह के सामने खड़े होकर अपनी छाती पर दोनों हाथो 
से क्रॉस बनाते हुए कह रहा था--आमीन ... 


० 
मेंहदी निस्नार और वशीर मियाँ वजरे में बाहर आकर वेठे थे । थ्रुन्दावन वगे- 
रह जोर-जोर से डौड़ चला रहे थे। हाथ-पांव बंधी द्वालत में छोढे सरकार अंदर 
पड़े थे । 
अचानक वशीर मिर्याँ चिल्ला उठा, “हजूर ! वह देखिए ।” 
ह मेंहदी निसार ने पूछा, “कहाँ ? हम लोग किस जगह हैं?” 
१, “हजूर, यह्द मुल्लाहाटी है । उधर देखिए, एक औरत बजरे से कूद रही है ।” 
मेहदी निसार ने भी देखा । सचमुच मुल्लाहाटी के धाद पर बजदा लगा या 
ओर उसमे से एक औरत घाट पर कूदी । 
“बह देखिए हजूर, पीछें-पीछे एक आदमी भी दूद रहा है ॥!! 
बशोर मियाँ ने मल्लाहो के पास जाकर कहा, “जरा डॉड़ चला ! बजरा पाद 
पर सगा दे ।!! 
पास थाते हो वशीर मियाँ पहचान गया। बोला, “अरे, यद्दी तो मरियम 
देगम साहवा हैं । वह देखिए हज्यूर, अपना कान्‍्त बाबू खड़ा है। 
नाम सुनकर मेहदी निस्तार को भी द्वेरानी द्वो रहो पी। या छुदा ! मस्यिम 
-'ैम साहवा यहाँ ! उसने वशीर मियाँ से कहा, “जा, जल्दी से दोनों को पकड़ ला !” 
.. हुबम मिलते ही बशीर मियाँ फोरन कुदकर घाद पर जा पहुँचा | मरियम बेगम 
और कान्त भी वही थे । बशीर मियाँ ने चट से मराली का द्वाय पकड़ तिया। 
बजरे पर खड़ा मेहदी निसार कह रहा पा, “इधर गा ॥0 
ओर आस्चर्य ! मरालो ने कोई विरोध नही किया । लेकिन कान्त डुप वे रह 
सका । उसने कहा, “यह वया कर रहा दे ? छोड़ इल्हें | जानता नहीं, मे मरियम 
बेगम साइबा हैं ।'” पु 
कुहकर फान्‍्त वश्ीर मियां को पकड़ने के लिए बढ़ा लेकिन मराती ने कहा. _... 


ही 


डे 


0 
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रहने दो, 


इन लोगों को जो करना है करने दो ।” 4 

मेंहदी निसार वजरे पर खड़ा-खड़ा सव देख रहा था । उसने वहीं से चिल्ला- 
दर कह), “वशीर, उसे भी पकड़ ले !”! 

पास-पास दोनों वजरे लगे थे । इतने अँधेरे में वशीर मियाँ ने इन दोनों को 
से पहचाव लिया ? सिर्फ मेंहदी निसार द्ोता तो शायद यह काम न बन पाता । ३ डर 
वजह से विजामत के काम के लिए बशीर मिर्याँ जैसे लोगों की जरूरत पड़ती हैं थे 
थाम के लिए कोतवाल, काजी और मीर वढुशी वगैरह सभी होते हैं. लेकित असल में 
निजामत वशीर मिर्याँ जैसे लोग ही चलाते हैं 

दूसरे बजरे में पड़े छोटे सरकार को कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा था। 
इतनी देर वाद पता लगा कि वाहर डुछ गड़वड़ हो रही है । जैसे कोई नया शिकार 
मेंहदी निसार के जाल में फंसा है। उन लोगों के लिए दोनों वजरे आगे-पीछे चल रहे 
ये । एक बार छोठे सरकार के जी में आया कि वृन्दावन को जोर से पुकारे । लेकिन 
फिर कुछ सोचकर 5प रह गये । 

मेंहदी विसार ने एक वार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं । एक वणरे 
की मिगरानी मेंहदी निसार कर रहा था और दूसरे वजरे पर वशीर मिर्याँ तैनात 
था । अन्दर हाथ-पाँव बंधों हालत में मरियम वेगम पड़ी थी और. बाहर कान्त 
पड़ा था । ५ 

कान्‍्त ने थोड़ी देर बाद कहा, “वशीर, तू भले ही मुझे न छोड़, मरियम 8४ पर 
साहवा को छोड़ दे । भगवान तेरा भला करेगे ।” 5 
बशीर मिर्या ते कहा, “चुप रहो, पास में ही मेंहदी निसार साहब हैं, सुत लेंगे।” 
| कान्‍्त ने इस वार वहुत ही धीमी आवाज में कहा, “मुझे जो चाहे सजा दे ले, 

लेकित मरियम बेगम साहवा को छोड़ दे । मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ ।” 

वशीर मिर्याँ ने मुस्कराते हुए पूछा, “व्यों रे, तू मरियम वेगम साहवा के लिए 
इतना परेशान क्यों रहता है ? उससे मुहब्बत करता है क्या ! दोनों भागकर कहाँ जा 
रहे थे १! ह 

कान्त ने कद्ठा, “कसम से वशीर ! हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था ।” 

- तब चेहल-सुतून से मरियम वेगम साहवा को भगाकर क्यों लाया ? में मरियुः 
बेगम साहवा के लिए दुनिया भर की खाक छानता फिर रहा हैँ और तुने मेरी भुद; 
में ही घुल कोंकी । सचमुच वतला, कहाँ जा रहा था। सच बोलेगा तो छोड़ ढूँगा ४ 

कान्त ने कहा, “नहीं, मुझे न छोड़, तु मरियम वेगम साइवा को छोड़ दे ।” 
“बतलायेगा नहीं तो मैं मरियम वेगम साहवा को भी छोड़ते वाला नहीं हूँ। 
कान्त ने कद्दा, “तू जो माँगेगा मैं वही दुँगा। जितनी अशर्फियाँ कहेंग 
दूँगा ॥! 
अर्शाफपों का नाम सुनकर वशीर मिर्याँ के मुंह में पानी भर भाया । 
“अशर्कियाँ कहाँ से लायेगा १7 
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“इससे तुके गया ? तू अनर्कियां ले लेना, में चाहे जहा से मी लाकर हूँ ॥९ 

मुककर वशोर मियाँ को लार टपकने लगी । मल्लाद जोर-जोर से डांड छूचा 
रहे थे। बथोर मियाँ ने एक बार उन लोगों को और देख फिर कान्‍्त के बौर नजसेहकर 
बाफर बैठ गया । है 

“उच बता, तू अशर्फियाँ कहाँ से लायेगा ?” 

/ इझान्त ने कहा, “तू मेरा पुराना दोस्त है, ठेरी वात पर ह। निजामत दी नौकरी 

करने बाया, तुझसे वया हुठ बोल सकता हूँ ?” 

“कितनी देगा १!” 

“तु जितनी माँगेगा ।" 

वशोर मियां ने और भी पास आइर कहा, “तू मेरा जियरी दोस्त है, लेडिन 
भाई, आजकल बड़ा तंग है । रोज मेरी दोनो बीवियाँ वयी-नरी फरमाइसें करदी रहती 
हैं और साली विजामत कौ इस वौकरो में मिलता ही वया है ? तू तो जानता ही है 
कि मैं विजामत के लिए क्रितनी कड़ी मेहनत करता हूँ । मेहदी तिसार थो नवाब का 
दोस्त बनता है, नमकहरामी करता है ! भव यह विजामत ज्यादा दिन नहीं चलेगी (४ 

“निजामत बयों नहीं चलेगी ?”” 

बशीर मियां ते कहा, “इतदो जोर से न बोल, साला सुन लेगा ! लवफावाग 
में लड़ाई छिड़ गयी है । इसी लड़ाई में फैसला द्ो जायेगा ।” 
2४५... किस बात का फैसला 2” 
हु “बहू सब तुझे नही बतलाकेंगा, वात खुल जायेगी । साला मेहृदी निसार बेठे- 
बैठे यही सव तो सोच रहा है । उस बजरे मे हृतियागढ़ के राजा साहब हैं और इस 
बजरे में उनकी औरत है । राजा साहव को पता भी नदी है कि हम लोग उनकी बीवी 
को पकड़कर ले जा रहे हैं ।”? 

“छोटे सरकार ! उस बजरे में क्या छोदे सरकार हैं 2” 

बशीर भियाँ ने कान्‍्त के मूह पर हाय रखते हुए कद्धा, “फिर चिल्ला रहा 
है [! 

रास्ते भर बशीर मियाँ मेहदी तिसार को य्राल्रियाँ देता रहा। कान्‍्त को 
बड़ा अजीव लग रहा था। सब-के-सब नवाब के खिलाफ हैं। इस असलियत के पीछे 
“जफरी साजिश | जया कहीं भी सुख नही है ? लेकिन यह मेंहदी निध्वार जो छोटे सरकार 
भोर मराती को ले जा रहा है, इव लोगो का आखिर क्‍या करेगा ? जब सवाब नहीं हैँ 
तो इन्हें सजा कौन देगा ? 

बशीर मिय ने कहा, “थोड़ी देर और तकलीफ सह ले, मेहदी निसार के जाते 
ही तेरे हाप-पाँव खोल वूँगा 7 

कान्त मे कहा, “मुझे अपनी फिक्र न्ीं है, में सारयम बेगम साहुबा में 
स्रोच रहा हैं । 

“पेगम साहा की रस्सी मैं नहीं खोल पाठेवा ।” 


' 
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सुबह होते-होते दोनों बजरे मुशिदावाद के घाट प्र. आकर लगे । घाद पर बच्ची 
लोगों का आना-जाना शुरू नहीं हुआ था । चेहल-सुतून के नौवतखाने से इंसाफ मियाँ 
शहनाई की गज सुनाई दे रही थी। उधर लक्काबाग में न जाने कहाँ लड़ाई छिठ्ठी 
हैं और इधर इंसाफ मियाँ अपने रोजमर्स के काम में मशगूल है । कात्त-चुपचाए उडी 
हालत में पड़ा रहा । वशीर मियाँ जाकर पालकियाँ ले आया। पाक्षकी में 
बेगम साहवा को विठाकर पालकी के पल्‍ले वन्द कर दिये गये । इसके वाद छोटे सर्रकार 
बिना किसी हुज्जत के मेंहदी निसार के साथ जाकर पालकी में बैठ गये । छोटे सरकार 
ते कान्त को आज पहली बार देखा । 
प्स 9र 
, बशीर मियाँ ने कहा, “तु मेरे साथ जायेगा | लेकित उससे पहले मेंहदी निसार 
ने इन मल्लाहों को गिरफ्तार करने का हृवम दिया है । इन्हें गिरफ्तार किये बिना बात 
खुल जाने का डर है ।” 
इसके बाद बशीर मियाँ ने मल्लाहों को बुलाकर कहा, “चलो, सब मेरे साथ 
चलो हुए है 
विना एक भी सिपाह्दी या पहरेदार के सब डर से काँपते हुए बशीर पिया के 
साथ चलने लगे । दोनों वजरे खाली पड़े रहे । 
चौक बाजार के नजदीक आकर कान्‍्त ने बशीर मिरयाँ से पूछा, “मरियम वेगम 
साहबा को कहाँ रखा जायेगा ?”” हे रू 5 
“यहू जानकर वया करेगा १”! 
“कुछ भी नहीं, ऐसे ही जरा जानना चाहता हूँ ।” 
“पहले यह बता, मेरी अशर्फियाँ कब देगा ?” 
“मुझे छोड़े विना केसे दे सकता हूँ ? अशफियाँ क्या मेरे पास घरी हैं? इन्तजाम 
करना होगा ।” 
“कब तक इल्तजाम कर पायेगा ?” 
“जब तू छोड़ देगा ।” 
वशीर मियाँ चलते-चलते न जाते वया सोचने लगा |. फिर बोला, “नहीं भाई 
तुमे में छोड़ वहीं सकता ! विसार साहव ने तुम सबको अभी कोतवाली में बन्द करने 
के हुवम दिया है ।” 2 
“तब क्या होगा ?” 
वशीर मियाँ कहा, “एक काम कर, अगर तू अभी जाकर -अशर्फियाँ ले माता 
है तो में तुझे छोड़ दूँगा | लेकिन लायेगा कहाँ से ?” 
कान्त ने कहा, “जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से । लेकिन मरियम बेगम साहबा को 
छोड़ देगा न, निसार साहब तो कुछ नहीं कहेंगे ?” 
हां हाँ, वादा करता हूं, छोड़ दूँगा 
कान्‍्त ने कहा, “मुझे नहीं छूटना, मेरा तो मरना ही अच्छा है ।” 









/ ब्प् होकर ऋअपत्च 
दिनों पे कहाँ दे २० 

कन्द उंद्ध झुझ 
बताये । बुडे इद्चक्ड 
को बर्यारों *े 
तद़ उद्ी दरइ 





कान्द ने अदा. 
“जे रहे हे ॥ इच्यऊ करा 7? 
“नहीं, रखते झे, नें झे ३ 
कान्त घोरे-इपरे उस्च्ठ डच्े के दो स्परे करे बट ड़ २०३ >े३३३ २६ 
जया कहकर ढड़े लिया से रूदे पाने रे उरर रह अझुपा है सके रण्रिए बेर६ ९६९ के 
(लए चाहिए तो दृग् छेद दृछ्ेशा, इेरव हाइसा इड्ले सुसदे रु श्था ररेणे हे पेषभ 
५०; पे तुम्दाय क्या रिक्ता है ? 
“मियां साहब !” 
कोई जबाब नहीं 
बादशाह पोछे ही खड़ा पा । उसने कहा, “ओोर-जोर से आपाज पी(+५ |! 
थोड़ी देर तक पुकारने के बाद घराऊत जलो आँखें मलते हुए उठा । पूरे भा 
को लाल-साल बां्खें देखकर कान्‍्त डर गया । 
तभी बूढ़े मियाँ ने गुर्सकर कहा, “कौन दै वह बदतमीज, जितने थरुक्र जा 
दिया १४ 
लेकिन बूढ़े मियां के कुछ और कहने से पहले हो एक गड़बड़ ही गयी | १६९ 
पता नहीं किस्त बात का शोर द्वो रह्य था । इतनी सुबह यह शोर कैसा ? ऐका ऐो नहीं 
» हैंपारी चेहल-मुतून में बजती इंसाफ मियां की शहनाई अचानक दक व्यों गयी ?ै गया 
हुआ है, पता लगाने के लिए बादशाह बाहर निकल गया । 
४ , गिस्त अत्ती ने पूछा, “यह हल्ला किस बात का हो रहा है? या हो 
गया ?! 
शोरगुन तव तक और भी बढ़ गया चा। कान्‍्त मी दैरान पा। व्या हुआ ? 
बशीर मियां क्या मल्लादो से कगड़ने लगा । लेकिन बाहर थाकर यह हैरान रट या 
म्ुष्ड के कुष्ड लोग इधर-उघर आ-जा रहे थे। एक अजीब-सी सनगनी ध्व्‌ 





$ 
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बशोर मियाँ और सारे मल्लाह भी पता नहीं कहाँ चले गये थे । लोगों के चेहरे पर 
जैसे अजीव-सा जातंक और डर छाया हुजा था। सब एक-दूसरे से कानाफूप्ती कर 
रहे थे 

एक आदमी को अपने पास से गुजरते देखकर कान्त ने पूछा, “वया हुआ है 
भाई ? यह शोर किस बात का है ?” | हक 

उस आदमी ने एक बार ऊपर से नीचे तक कानन्‍्त को देखा । फिर द गयी 
कुछ शक हुआ, इसलिए बिना कुछ कहें वह एक ओर चला गया। 

कान्‍्त आगे बढ़ने लगा । हर रोज इस वक्त बाजार की हालत ऐसी नहीं 
रहती । सब कुछ जैसे बड़ा ही अजीव लग रहा था । कान्‍्त जिससे भी पूछता वही उसे 
शक की नजरों से देखता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता । जरा जागे बढ़कर ही 
भेंहदी निसार की हवेली थी । पता नहीं, छोटे सरकार और मरियम बेगम को वह कहां 
ले गया होगा ? उससे थोड़ी दूर पर ही महिमापुर है । कान्‍्त वहीं जाकर खड़ा हुआ । 
हल्की-हल्की धुप निकल आयी थी लेकिन मुशिदावाद जैसे अचानक बड़ा फीका-फीका 
नजर आते लगा था । 

लेकिन यह वशीर मियाँ आखिर कहाँ चला गया ? रुपये छोड़ने वाला आादयो 
तो वह है नहीं ॥ अचानक ऐसा वया हो गया जिसकी वजह से वशीर मियाँ को इतनी 
सारी अशर्फियों का लालच छोड़कर भागना पड़ा ? फ़िर गया भी, तो आखिर कहाँ ? 

शहर में तब तक कोलाहूल ने और भी जोर पकड़ लिया था। हर कोई एक- 
दूसरे से पुछ रहा था, वया हुआ ? 4६5 

भीखू शेख जैसा आदमी भी जो किसी से बिना वात किये चुपचाप पहरा ता 
था, भचानक पूछते लगा, “क्या हुआ १”! 

मुशिदाबाद में या वंगाल में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में उस दिन एक ही 
सवाल उठा था--कक्‍्या हुमा ? सिख, मराठे, फ्रांसीसी और डच सभी १७४७ की २४ 
जूब की उस युवह सोकर उठने के वाद बाहर का हल्ला सुनकर हैरान रह गये । तभी 
की जवान पर एक ही सवाल था--क्या हुबा ? ह्वाद्स अप ? 


७ 
खबर बलाइव के पास भी पहुँची थी लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा घए६ 
नवाब क्या इतनी बड़ी वेवकूफी कर सकता है ? | 
लेसिग्टन को दफनाया जा चुका था। कर्मल खुद कब्रिस्तान तक गया था । 
लैकिन अभी रोने या अफसोस करने का वक्त नहीं है । पहले वार है, फिर इमोशन । 
जिस लड़ाई के लिए इतिहास इतने दिनों से साजिश करता बाया था वह इस 
तरह शुरू हो जायेगी, यह किसते सोचा था? किसने सोचा था कि सात समुद्र पार 


लबकावाग के इन आम के दरख्तों के बीच अपने सारे इमोशन की इस तरह ह॒त्या 
करनी होगी ? 
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“ पास ही आयरकभूट खड़ा पा । 
जैसे पहली बार कर्नल ने उसे देखा । 
कहा, “चुपचाप बयों खड़े हो ? क्‍या बात है ?” 
आपरकूट ने कहा, “मेरे सिपाही रेस्ट लेना चाहते हैं ।” 
भ्प “द्वाई ? क्यों 2४ 
हे “'तवाव की इतवी फौज का सुकावला करने में उन्हें डर लग रहा है । कह रहे 
हैं, हम लोग यहां मरने नही आये हैं, लड़ने आाये हैं ।" 
कर्नल चीख पड़ा, “लड़ना और मरना वया अलग-अलग हैं ?”४ 
आयरकझुट ने कहा, “मैं जपनी वात नद्टों कर रहा हूँ, सिपाहियो के बारे में 
कह रहा हूँ ।! 
बलाइव ने कहा, “चलो, में खुद चलता हूं । देखता हैँ, किसे मरने से डर 
सगता है ?!” 
आपरदकूट फिर भी खड़ा रहा । 
क्लाइव ने कहा, “चलो ?” * 
क्लाइव की गरज सुनकर आयरकूट थर-यर काँपने लगा। उसने अपना 
रिवाल्वर और भी कसकर पकड लिया । 
उधर लवकावाग में मिर्जा मुहम्मद ने पुकारा, “नियामत !” 
बाहर जैसे कोई शोरगुल हो रहा था । लेकिन यह शोरगुत्त लड़ाई का तो नहीं 
है १उपधर मौरमदन और मोहनलाल के सिपाही लगातार गोले बरसा रहे थे | लेकिन 
यहू भावाज तो पीछे से भा रही है । 
नवाब बहादुर ने फिर से पुकारा, “नियामत !”” 
"'छुदाबन्द !!! 
“यह घोर कैसा द्वो रहा है 7” 
नियामत जैसे कुछ कद्दते-कद्दते रक गया । 
“बोलते बयों नहीं 
“छुदावन्द | खिदमतगारो को बेंत लगाये जा रहे हैं ।” 
“बेंत लगाये जा रहे हैं ! आल्लिर क्यो ?” 
४ "उन लोगों ने खुदाबन्द की चिलम चुरा ली थी ।” 
ई “दिनम चुरा ली, इसलिए बेंत लगाये जा रहे हैं ? किसके हुब्म से 2” 
“'यारजान साहब के ।”! 
नवाब बहादुर जरा देर चुप बेठे रहे | बाहर से खिदमतगारों को कराह सुनाई 
दे रही थो । 'सप-सप!' बेंत मारने की आवाज जैसे सेमे में आकर पड़ रही पी । मिर्जा 
मुहम्मद को लगा जैसे यह बेंत मारने को आवाज न होकर बंगाल की आत्मा की कराए 
दो ! सदियों से जिन लोगो को जान नवाब के हाथो से गयी है, चेहल-सुतून में जितनी 
बेगमों ओर वजोरों ने आत्महत्या को दै सभी जैसे लवकाबाग के मैदान में भाकर 
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कैफियत माँग रहे थे । लेकिन कैफियत कैसे दे सकता हूँ ? दूसरे के कसुर की जिम्मेदारी 
ते कैसे ले सकता हूँ ? मिर्जा मुहम्मद अपनी जिम्मेदारी के आगे प्रश्व-चिह्न लगाकर 


जरा निश्चित हुआ ) लेकित मरियम बेगम साहवा ने तो कहा था कि इन लोगों का 
भाग्य-विधाता मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई और है, और वही सारी दुनिया का भारप- 


विधाता है । मच 
“मझेंहुदी निसार कहाँ है ?” शी 


“वह तो नहीं हैं, हजूर ।” 

“तब यारजान साहब को बुलाकर कह दो कि इन लोगों को बेंत न मारें, 
लड़ाई खत्म द्वोने के वाद मैं ही सबको वेंत मारूगा ।” नियामत कोनिश कर जाते 
लगा ) मिर्जा मुहम्मद ने उसे अचानक रोककर कहा, “सुनो नियामत !!” 

नियामत रुक गया । 

नवाव ने कहा, “चलो, में खुद चलता हैँ ।”” कहकर नवाव खेमे से वाहर निकल 
गये । पीछे-पीछे नियामत भी चलते लगा । 


के 
कृष्णनगर के राजभवन की अतिधिशाला के अन्दर से उद्धवदास के गाने की 
आवाज आ रही थी-- 


रहिहों न ग्रुवन-भवन तें हि, 
सुनो हे गौरीपति महेश र्‌- 
जो नारी करे नाथ हु 
पति-वक्ष ते पदाघात |... 


रसोईघर के लोग अपने-अपने काम में लगे थे । महाराज अपमे पलटा-कलदी 
को एक और फेककर वाहर भाया | उद्धवदास अपनी गठरी उत्तारकर हाथ-पैर धोते- 
धोते गा रहा था । | 
महाराज ने पुछा, 'वयों भगत जी, इतने दिन तक कहाँ रहे १" 
उद्धवदास ने उसकी वात अवसुनी कर कहा, “मूंग की दाल बनायी है 
महाराज ने पूछा, कौन-सी मंग की दाल खाभोगे ? खड़ी या दली ?” 
उद्धवदास ने कहा, “मेरे लिए सभी एक जैसी हैँ, जैसी खड़ी वेसी दली ।//# 
“सुना है लड़ाई हो रही है ?" 
उद्धवदास ने कहा, “हाँ, मैंने भी लड़ाई के ऊपर एक कूद बनाया है, सुवो-- 
दोउ पक्ष के राजा भये क्रोधमगन | 
सम्मुख संग्राम तें दिये दोड दरशन ॥॥ 
उभय पक्ष के सैन्य को भयो संहार | 
किन्तु भूमि ऊपर पद्यों न बंद एक रुधिर ॥ 
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ऐसो अदभुत युद्ध कौन उप दिखायो। 
पद्मतिक जयी भयगे, अद सेनापति हतस्यों ॥ 
अचानक सरखेस जी बाते दिखाई दिये । 
उद्धवदाप्त ने पूछा, “क्या बात दै प्रशु ) बड़े चिस्तित दिाई दे रहे हो |" 
२ सरसेल जी ने मुकलाकर कहा, “भन्छा तुम चुप रद्दी, कभी दुनियादारी फ्रे 
अमल में तो नहीं पड़े ! तुम्हारी पहेलियाँ सुनने से पेट नहीं भरेगा ।!! 
“महू दुविया भो तो पढ़ेली है प्रभु !!” 
“अच्छा-अच्छा रहने दो ! दुनियादारी के भमेले में पड़े द्वोते तो पता लगता ० 
इसके बाद रसोइये की ओर देखकर सरखेल जी ने पूछा, “वयों रे ! दोवान णी 
इधर बाये ये क्या ?* 
रसोइये ने कद्दा, “नही तो ।” 
सरखेल जी जिधर से जाये ये उधर ही चले गये । 
उधर दीवान जी पूछ रहे थे, “क्या, नहीं मिले ? सबसे पूछा क्यो नहीं कि छोटे 
सरकार कहाँ गये हैं ?!” 
"जी, पूछा तो था लेकिन कोई वतला नहीं पाया ।! 
“'हीक है, मैं महाराज को बतला बाऊं ।! 
सरखेल भी ने कहा, “हाँ, कह दीजियेगा कि एक महीवा हो गया, हतिसागढ़ 
4 कओ जा रहा हैं, कहकर गये हैं, उसके वाद से कोई खबर नही मिली । जग्गा 
और वड़ी बहुरानी बहुत चिन्तित हैं।”” 


७ 
महाराज इृष्णचन्द्र उत् समय छोटो रावी से बातें कर रहे थे । 
छोदी रादी कह रही थी, “इतियाग्ढ की रानी को देखा, वेचाये बढ़ी बच्दो है 
लेकिन उसके साथ जो वाँदी है, बहुत ही मक्कार है । मुना हे दोना-टोटका भी करती 
रहती हैं ।” 
मद्दाराज ने हँसकर कहा, “वांदियाँ जय मक्‍कार होती ही हैं । उन धोगों के 
खाने-पीने का प्रबन्ध ठोक से हो गया है न ?* 
हा, वही बांदो वना लेठी है । कहती तो है क्नि उन्होंने कमी दिरमियों के द्धव 
की छुआ नही खाया । लेकिन उनके कहने से हो तो उन्हें रसोई में छुसने नहीं दिया रा 
सकता । इसीलिए मैं कहतो हूँ, इत लोगों को यहाँ पर ज्यादा दिन सकता टेक नहीं है 
इन्हें कब भेज रहे हो ?” 
महाराज ने कहा, “इन्हें झत्म केसे भेजा जा सकता है, छोटे तरकार 
बुलवाया है ।” है 
तभी जैसे रानी को कोई उल्ये बात याद श्रा गयी। उठने ऋहृ- उन 
लड़ाई फिर छिड़ गयी है ।” हु 


स्का 
ड़ 
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“तुम्हें केसे पता लगा र? 
“अपनी पद्म है न, उसी का मौसेरा भाई आया है। वही वंतवा रहा था। सुना 
» लोग लक्कावाग में फिरंगी पल्टदन देखते ही भाग गये हैं। गाँव के गाँव खाली हो 
ये हैं ।”? 
“हो सकता है दो दिन वाद हम लोगों को भी कृष्णनगर छोड़कर कहीं 
जाना पड़े ।!” १ 
“यह तुम वया कह रहे हो ? इधर कुछ दिनों से देख रहीं हैं तुम बड़े चिंतित 
रहते हो । वया वात है ? तवीयत तो ठीक है न ? वेद्य जी को क्यों नहीं दिखाते १! 
“तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन सोचता हूँ कि मैंने यह भच्छा किया या 
बुरा करा 
तुमने ऐसा क्या किया है १” | 
मद्दाराज ने कहा, “और किसने किया ? लोग घरवार और गाँव छोड़कर भाग 
गये हैं, हतियागढ़ की रानी को भी यहाँ आना पड़ा है और लबकावाग में तोपें गरज 
रही हैं, इन सबके पीछे मैं ही तो हूँ ।” 
“भेरी समझ में लेकिन कुछ भी नहीं जा रहा है ॥” 
महाराज ने कहा, “तुम्हें समझते की जरूरत भी नहीं है । अच्छा, बव में नीचे 
जा रहा हूँ ।” 
रानी ने कहा, “सारा दिन नीचे-नीचे ! ठोक है आओ, में भी पद्म से शण्ली 
चारपाई दूसरे कमरे में लगाने को कहे देती हूँ ।”” 
महाराज ने रानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, “नाराज न होओ । वड़ा ही जरूरी 
काम है ।” कहकर महाराज नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगे । 
नीचे जाते-जाते रास्ते में ही दीवान जी से भेंद हो गयी । 
“दीवान जी, शशी से औौर कोई समाचार मिला ?” 
“लभी-अभी समाचार आया, मीरमदन मारा गया है ।”” 
सुनकर महाराज के सिर पर जैसे बिजली गिरी । मीरमदन मारा गया ! 
“समाचार तो ठीक है न 2”! 
नजीहाँ।! 
“अब नवाब की हालत केसी है, मोर जाफर साहव वया कर रहे हैं ?” 
“झौर तो कुछ भी पता नहीं लगा ए” 
“इन फिरंगियों का आखिर मतलब क्या है ? लड़ाई जीतकर वया ये लोग 
मुशिदावाद की मसनद को लेकर खींचा-तानी करेंगे ?? 
“लग तो ऐसा ही रहा है । इसीलिए तो मौर जाफर चुप है ।” 
महाराज को जैसे बचानक याद जाया । पूछा, “ओर हाँ, सरखेल जी आये ?” 
“जी हाँ । छोटे सरकार का कोई पता नहीं चला ।” 
जगसेठत्‌ जी को एक पत्र लिखों, शायद उन्हीं से कुछ पता लगे ।” 
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उधर पद्म ने आकर दानो से कहा, “रावो मां, तुम्दे वे लोग बुला रहे हैं 
बढ 'कौद फ्ए 
“अरे बही, हतियागढ़ की रानी है न २!” * 
“बयों ? मुझसे कौन-सा काम जा पड़ा है ? अच्छा चल ।' 
बाहर अतिथिशाला मे महफिल गुलजार हो रहो यो । इस वार बहुत दिन बाद 
उद्धेवदाप्त जाया था। सिर्फ उदवदास द्वी नहों, लक्कावाग के आस-पास के बहुतन-्से 
लोग आकर मद्यासज की अतिविशाला में ठहरे थे | उदवदास सभी को पहचानता है । 
सभी मिलकर उद्वदरस से गएने के लिए कहने लगे 
उद्धवदास ने कहा, “कोन-सा गाना सुनोगे १”! 
“वही जो तुमने बहु के भाग जाने पर बनाया घा ४ 
उद्धवदास ने अपना दादिना हाथ काने पर रखकर गाना शुरू कर दिया-- 
रहिदों न मुवन-भवन में) 
सुनो हे गोयीपति महेश ॥ 
जो नाये करे नाथ। 
पति-वक्ष में पदाघात॥ 
अन्दर छोटी बहुरादी के कान में भी मावाज गयी । 
उसने कह्दा, “थो दुर्गा, यह तो वह्दी है !'” 
दुर्गा ने भी सुना । बरे, वह फवकड़ वावा तो यहाँ भी बा पहुँचा । उसने पद्म 
“फ्े। बुधाकर कहा, “जरा अपनी रानी माँ को तो बुलाकर लाबो |!” 
रानी माँ के आने पर दुर्गा ने कद्दा, “रानी माँ, छोटी वहुरानी बहुत थुरी तरह 
से दर गगी है 
“वयो क्या हुआ 2” 
“बह जो बावा जी वाहर गाना गा रहा है, वह यहाँ तो नही आयेगा ?” 
महारानी ने कहा, “वयो वया हुआ 27 
“जी, वह आदमी बड़ा खराब है ।”! 
महारानी ने कहा, “रे नही-नही, वह तो उद्धवदास भगत है। प्रायः यहाँ 
की भतिपिशाला में आकर 5हरुता दै और दो-चार दिन रहकर चला जाता है ।” 


4 क्ष 


औ 


] 
तभी पद्म ने आकर कहां, “रानो माँ, महाराज आपको बु्ता रहे हैं ।”” 
लक्काबाग में उस समय मभारत-भाग्य-विधाता का संग्राम चल रहा था । एक 

ओर अठारहवीं सदी के मध्य भाग में निर्वी्य मुगल सल्तनत के ध्वंस्रावधेप थे और दूसरी 

और था परिचम को वणिक्‌-सम्पता का प्रतीक कर्दल क्लाइव । दुनिया के इतिहास मे 

(जितनों बार बठौत के सात भविष्य की लड़ाई छिड़ी, उतरी दही बार टाप्टर-विप्लद हुआ 

दै। शाविप्निय दोगों ने कह राष्ट्र-विप्लव द्वो रहा दे तो दो, लेझिन वद्ध कै में 


दि ।। 
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ने बदल जाय । सबकी दृष्टि में हेय हिंसा जैसे तव मन ही मन हँसती रही । जो खुन- 
खराबा होने वाला था, हुआ; जो नष्द होना था, वह नष्द हुआ लेकित इसीलिए दिस 
चुप न वेठी रही । वह बार-बार भनुष्य की बाहरी सम्यता की.वतकाव खोलकर जैसे मुं 
चिढ़ाती और कहती रही, देखो में हैं! कभी ईसा, कभी चेतन्य तो कभी बुद्ध की वार्ण 
ने हताशों को सांत्वना दी और गाश्वासव दिया लेकिन उसके साथ ही साथ चंगेज य्द 
तैमूर लंग, अलेक्जेण्डर के फौजी हमलों ने हरी-भरी जमीन को श्मशान में वदल दिया 
एक ओर शान्ति थी तो दूसरों ओोर अत्याचार था--मानव-सस्यता का इतिहास यह 
रहा है। मनुष्य को जब किसी भी तरह से सत्य का संधाव नहीं मिला तो वह आसमाः 
के तारों औौर नक्षत्रों के रहस्योद्घांदव में लग गया । उसने प्रार्थना की--हैं अहृ्य देव 
उत्तर दो ! मेरे चिरन्तन प्रश्वों का समाधाव करो | लेकिन कोई भी उसके इलन प्रश्न 
का उत्तर न दे पाया । इतिहास अपनी राह बढ़ता रहा । सत्य-मिथ्या और जअत्याचाः 
सांत्वना सब कुछ जैसे एकाकार करके वह अनादि अनन्त महाकाल के लक्ष्य की ओर 
पहुँचने की चेष्टा में सव कुछ उलद-पुलट करते हुए निविकार भाव से आगे बढ़ता रहा | 
मानव भी उसी तरह अनस्त काल से आसमान को ओर ताकता प्रार्थना करता रहा-- 
है देव, सच वया है ? दिन या रात ? श्रुव क्या है ? शिव या अशिव ? और शाए्वत 
वया है ? हिंसा या अहिसा ? 

सेमे से वाहर जाते-जाते नवाव मिर्जा मुहम्मद को ये ही बातें याद भा रही 
थीं । अचानक यारजान ने आकर कोनिश की । ' 

“आलीजाह ने मुझे याद फरमाया था ?” ५; 

“तुम लोग आखिर रहते कहाँ हो ? प्ेंहदी निसार कहाँ है ?” । 

यारजान साहब ते कहा, “वह तो जहाँपनाह के दुश्मनों का मुकाबला करने गया । 

का “और जाप भी यहाँ खिदमतगारों को बेंत लगाकर दुश्मनों का मुकावला कर 
. रहे थे !” 
! “ये लोग बड़े चेईमान हैं आलीजाह ॥” 

“लिकिन यह सव तुम वाद में नहीं कर सकते थे ? तुम्हें अच्छी तरह पता है 
कि चारों ओर दुश्मन हैं। यह जानते हुए भी तुम उनकी गिनती बढ़ा रहें हो १ एफ 
दिन रुक नहीं सकते थे ?! 

“आलजीजाह, मैंने तो आपके अच्छे के लिए ही उन्हें सजा दी थी ।!” 3 

: “मेरा अच्छा करने की अब और जरूरत नहीं है । भेहरवानी करके उन्हें फौरन 
छोड़ दीजिए ॥7४ 
याूरजाव सर झुकाये चुपचाप खड़ा रहा । 
हु “तुम मेरे सामने से चले जाबो यारजान, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ 
द् पा 
“खुदाबन्द !!! 
“कोन १" 
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“मौरमदन मारा गया ।/ 
नवाब मिर्जा मुहम्मद सोधे दोकर बेठे । खुद मोहदनाल आया था। फ़िर भो 
सवाद को जैसे यकीन नहीं भा रहा था । वह सूती नजयोें से मोहनलाल को मोर देखने 
लगे । 
ञ् “जब गोली लगी वह मेरे पास ही खड़ा या। मीर जाफर, यार लुत्फ थाँ कौर 
राजा दुर्लभराम की तोर्षे अभी तक खामोत्त हैं छुदावन्द |” 
नवाव उठी तरह खोयी वजरों से देखते रहे । 
“छुदावन्द, अगर आपका हुबम ही तो हम और सिने आग्रे बढ़कर फिरगियों 
को पीछे खदेड़ दें ।” 
इतनी देर बाद नाव को जवान छुली, “मोहनलाल, जनरल लोॉ की कोई 
खबर मित्री १९ 
+पद्दी जहाँॉपनाहू, जनरल के थाने में शायद देर लगेगी, तव तक हमीं लोग 
इन लोगों को खदेड़ देंगे | आप सिर्फ हुवम दे दीजिए ।” 
अचानक तभी बादलों की गरज सुनायी दी और साथ ही साथ मूसलापार 
पानी बरसने लगा । 
“सुदावन्द, बारूद बाहर पड़ी है, मैं जरा देखूँ जाफर ।!! 
“लेकिन मीर जाफर कहाँ है ? उसने कुरान द्वाय में लेकर कसम खायी थी । 
््ि भी दगा की 27 
वारिय भौर भी तेज हो गयी थी । सब खामोश थे । इस वात का जवाब देता 
भी कौन ? कौन कहता कि इतने हाथी, घुड़सवार, सिपाही और तोपों के रहते भी 
मीरमदत आपिर कैसे मारा गया। मीरमदन से ही तो मिर्जा मुद्दम्मद ने जरा देर 
पहले पूछा था कि उसने गोता पढ़ी है या नहीं ? मोरमदन ने गीता नहीं पढ़ी थी ? 
हिन्दू द्वोकर गीता नहीं पढ़ी, मुसलमान भी कुरान नही पढ़ते छिर भी दोनों ही लड़ते- 
लड़ते मारे जाते हैं । मोरमदन थेचारे ने मरने से पहले कभी यह भी नहीं सोचा द्वोगा 
कि आखिर वह पेदा क्यों हुआ ? और मरने के बाद उसका क्या होगा ? 
अचानक सिनफे ने आकर कहा, “योर एक्सेलेन्सो, अंग्रेजों के सारे गोले और 
बारूद भीग गये हैं ।” 
दु “यह ती ठीक है मिस्टर सिनफ , लेकिन जनरस लॉ बयों नहीं भा रहए है १ 
ह “आप उसके लिए जरा भी फिक्र वे करें, मैं तो हैं। आइ मस्ट फाइद दोज 
इंग्लिश बास्टर्ड्स आउट |”! 
“मोहनलाब !!” 
/“सुदावन्द [! 
“एक बार मौर जाफर को बुना लाओ, मैं उससे पूछगा, आखिर उसने इस 
तरह दगावाजी बयों की 2! 
मोहनवाल बारिश में हो बाहर घता गया । 
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७ 
तीनों तामजान जिस वक्त मोतीरील पहुँचे, पौ वहीं फटी थी। मोतीमील में 
सभी देर से सोकर उठते थे, सिर्फ सच्चरित्र पुरकायरुथ पुरानी आदत होने की वजह से 
जहदी उठ जाता था। एक साथ तीव-तीन तामजानों को चंदूतरे पर रुकते देखकः 
इब्राहिम खाँ हैरान रह गया । इस वक्त कौच आया है ? ् 

तभी देखा, एक पालकी में से मेंहदी निस्तार वाहर आया और दूसरी में 
हतियागढ़ के छोटे सरकार । तीसरी पालकी में से वुरका पहने एक औरत निकली 
भौरत के दोनों द्वाथ पीठ पीछे बंधे ये । छोटे सरकार के भी दोनों हाथ भी बंधे थे 
भेंहदी निसार दोनों को करीव-करीब धवके देता अंदर ले गया । 

सच्चरिन्न पुरकायस्थ को और भी आश्चर्य हो रहा था । 

थोड़ी देर वाद ही मेंहदी निसार जैसे आया था वैसे ही पालकी में वैठकर वाह 
चला गया । 

और तभी इंसाफ मियाँ की नीवत अचानक बजते-बजते बंद हो गयी । आखिः 
बात जया है ? ऐसा तो नहीं होता । फिर बाहर यह शोर केसा हो रहा है ? 

“पुरकायस्थ जी !”” 

सच्चरित्र पुरकायस्थ ते चौंककर देखा, कान्त खड़ा था। उसमे कहा, “भ 
भैया तुम कर 

“पुरकायस्थ जी, मरियम बेगम को यहाँ बाते तो नहीं देखा ?” 

“अब तो मेरा नाम इब्राहिम खाँ है भैया, क्यों वेकार में पुरानी बातें या 
दिलाते हो ?” 

कहते-कहते सच्चरित्र पुरकायस्थ की अआँखें छलछला उठीं । 

कान्त ने बूढ़े इन्नाहिम की ओर देखते हुए कहा, “जो भी हो, यह मुसलमान 
. नाम लेकर में तुम्हें नहीं पुकार पाऊंगा, मेरे लिए तुम बभी भी हिन्दू हो, मैं जातपाँ 

(नहीं मानता ।”! 

| सच्चरित्र पुरकायस्थ ने कहा, “नहीं भैया, जात-पाँत तो माननी ही चाहिए 
भेरे पिता इन्दीवर घटक और मेरे बाबा...” 

“वे सब बातें छोड़ो पुरकायस्थ जी उधर शोभाराम विश्वास की लड़की मराल् 
का सर्ववाश हो गया है !” 

“उसका क्या सर्वनाश होगा भैया, जिस लड़की ने अपना धर्म छोड़ दिया, ७ 
नवाव के साथ सोती है”! 

“खबरदार !” 

कान्त करीब-करीब चीख उठा, “मराली के वारे में ऐसी बातें न कहो, तुम 
अपनी आँखों से देखा है उसे नवाव के साथ सोते ?”? 

कान्त का गुस्सा देखकर इल्नाहिम खाँ ने घबड़ाते हुए कहा, “नहीं-नहीं, में के 
देख सकता हूँ ? नियामत बया मुझे अंदर जाने देता है ?” 
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“महीं देखा है तो उसके बारे में इस तरह बेसिर-पैर की बार्ते बाज को सो 
की फिर कभी ने करना !! 

“तक है भेया, में कब चाहता हूँ कि किसी का चरित्र खराब हो, में ठो बयना 
द्वी चरित्र ठोक नहीं रख पाया ।? 
2 फान्त ने कट्दा, 'पेर, वह वात छोड़ो । मरादी को इन लोगों ने बदाँ लाझर 
ण्पा है, मुके तो सगता है उसका छून करेंगे ।/” 

पून ? छून क्यों करेंगे ?” 

“पहले यह पता लगाओो कि मरालो को उन्होंने कहाँ वंद कर रखा दे ।”! 

“'बभी आता हूँ, तुम यहीं रको ।”” 

कहकर सक्चरिश्र सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सोढियाँ खत्म होने पर आम दरवार 
था और उसी के पास था जनानेखाना । दूसरो ओर बमीर-उमरावों के आराम करने 
की जगह थी । 

सुज्चरिप्र और आगे बढ़ा । छोटे सरकार को यदों पर कहीं रखा गया था । 

“कौन ? कौन है वढाँ 2" 
हे समम में नहीं आया कि आवाज कहाँ से भा रद्दी थी । यह तो गरवीमत थी कि 
नियामत नहीं था । दूसरे खिंदमतगार भी नवाव के साय लड़ाई में गये थे । 

इतनी देर बाद सच्च॒रित्र देख पाया । एक कमरा, जिसके दरवाजे पर ताला 
लगा या, उसी दरवाजे के ऊपर मोस्ता बना हुआया। उस मोसे में से एक चेहरा 
पकी ओर ताक रहा था । 

“तुम कौन हो 2९ 

“जो, मैं इब्राहिम ख्लाँ हें बेगम साहवा !”” 

मराली पहले तो सन्चरित्र को पहचान ही ने पायी | फिर उसने कहा, “तुम 
वया सच्चरित्र पुरकायस्य हो ?”! 

सच्चरित्र ने कह्दा, “हाँ बेटी, तुम्हें देखने हो इधर आया हूँ ।'' 

#तुमर एक काम कर दो पुरकायस्य जी, नादी बेगम साहबा को दया करके 
खबर दे दो कि मरियम बेगम को मोतीझ्रोल मे केद करके रखा गया है +"” 
“लेकिन इन लोगों ने तुम्हेँ पकड़ कैसे लिया ?” 
|, “बहू सब बाद में सुनना, पहले नानी बेगम को खबर दे आओ ४ 
५ सच्चरित्र जा ही रहा था कि मराली ने छिर पुकारऋर कहा, “दोटे रबर 
को कहाँ रखा है, तुम्हें पता है २!” 

“नहीं बेटी, पह तो मालूम नद्दी है ।” 

“ओर बाहर यह हल्ला केसा द्वो रहा है ?” 

“पता नहीं, में भी सुन रह हूं । जाऊं चेइव-सुनृद जाकर पर बहु हे #ई 
खबर दे भाऊ |” 

कान्त अभी तक नीबे ्षम्ते को आइ में उडा था। ब्येब के उन  * 
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धूप छा रहो थी । कान्‍्त को डर लग रहा था, अगर कोई भा गया तो क्या होगा ? 

भर तभी एक दूसरी आवाज सुनकर कानन्‍्त चौंक पड़ा । नानी बेगम का ताम 
जान आ रहा था। दो हाथी आगे और दो पीछे भूमते हुए चले आा रहे थे । 

काल्त खस्भे की आड़ में दुबका रहा । क्‍ 

नानी वेगम के पालकी से उत्तरते न उतरते उधर से एक और बह 
पहुँची । नानी बेगम ने वुरके के बंदर से ही पीछे मुड़कर देखा । 

'फीन १58 

पीछेवाली पालकी से उत्तरकर मेंहदी निसार ने लम्बी कोनिश की । 

“मेंहदी निसार, सुता है तुमते मरियम वेगम को मोतीभील में गिरफ्तार क 
रखा है १! 

“मले ? यह आप व्या कह रहो हैं नानी बेगम साहवा ? गिरफ्तार करने वाल 
में कौन होता हूँ ? मैं तो सिर्फ जहाँपनाह के हुवम का वंदा हूँ ।” 

“तब उसे किसने गिरफ्तार किया है १! 

मेंहदी निसार ने कहा, “भुशिदावाद के नवाव मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्ौल 
शाह कुली खान के हुक्म से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है ।' 

“मैं हुवम देती हूँ कि उसे छोड़ दिया जाय ।” 

. “लेकिन नवाब बहादुर का हुक्म....?! 

“ेहल-सुतुन की वेगमों पर मेरा हुव्स ही सबसे ऊपर है मेंहदी नित्ता 
साहब [! ५ 

“आप अगर यही ठीक समभती हैं तो मुझे वया उज्र हो सकता है ! लेकिन 
आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर नवाव वहादुर नाराज हुए तो क्या होगा ?” 

“बहू मैं समझ लूँगी ॥!४ 

तभी सच्चरित्र ने आकर कोनिश की । 

नानी बेगम ने कहा, “यह कौन है ?”! 

' मेंहदी निसार ने जवाव दिया, “जी, मोतीकील का खिदमतगार है |” 

“चलो, मुफ्ते जल्दी से मरियम बेगम के पास ले चलो 7! 

भेंहदी निसार ने कहा, “लेकिन वेगम साहवा पर निजामत के खिलाफ जासूस 
फरने का जुर्म है। चेहल-सुतून से भागकर अभी तक वेगम साहवा फिरंगियों के सा 
ही थीं ।?” 

/सबृत १! 

“ख़ुद बशीर मिर्या ने उन्हें वहाँ देखा है ।”” 

“बशीर भिर्या कौन है ?” 

“वशीर मिर्याँ निजामत का जासूस है। काफी पुरावा आदमी है। वह फू 
नहीं बोल सकता ।” 

नानी वेगम ने कहा, “निजामत का जासूस भूछ नहीं बोलेगा ? तुमने वय 
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मुझे बेवकुफ समझ रखा है मेंहदी निखार ? ओर इस भूझ को वजह से हो तो आज 
निजामत का यह द्वाल हो गया है । यहाँ कोन भूठ नहीं बोलता ? तुम लोग अगर सच 
ही बोलते होते तो आज मिर्जा की यह हालत वयों होती ! तुम्दों लोग अगर सच्चे और 
ह ईमानदार द्वोते तो वया इन छिरंगियों की इतनी मजाल होतो कि नवाव के खिलाफ 
जल बह 
४ कहते-कहते नानी बेगम द्वांफने लगीं । घरा देर दम लेकर बोलीं, “चलो, मेरी 
विदिया को कहाँ बंद कर रखा है, मुझे वहाँ ले चलो !” 
“लेकिन आलीजाह ...” 
नानी बेगम गरज उठी, “खामोश मेंहदी निसार ! आलोजाह के वारे में तुम्ें 
परेशान होने को जरा भी जरूरत नहीं है । वह मेरा नाती है, मैं समझ लूगो | पहले 
जो कह रही हूँ वह करो !!” 
मेहदी निस्ार आहिस्ते-आहिस्ते नानी बेगम के साथ चलने लगा, और तभी,... 
“नानी देगम साहवा (! 
खोजा बरकत अली सड़ा-खड़ा हाँफ रह्दा या । जरा सम्दलते पर उसने कहा, 
“तवाव बहादुर चेहल-सुतुन आ गये हैं ।/” 
/पमिर्जा वापस था गया है 2” 
मेंहदी विसार के सर पर भी जेसे आसमान टूट पड़ा । 
:..' __“भालीजाइ वापस भा गये ? कब 2?” 
! ह। “जी, अभी 7 
क्षणभर में जैसे सव कुछ उलद-पुलद हो गया | दुनिया का चेहरा णेसे क्षण- 
भर में जर्द पड़े गया । दीन-दुनिया के नवाव बहादुर मिर्जा मुहम्मद आलमगीर मैदान- 
ए-जंग से यापस जा गये ? सभी के लिए जैसे यह हैरानी की चीज थी । नानी बेगम 
साहवा उसो द्वालत में वापस अपने तामजान में जा वैठों । चार हाथी अपने बीच ताम- 
जान लिये फिर बेहल-सुतून की ओर चल दिये । सुमाव अल्लाह ! तुमने आखिर मुझे 
दोवान-ए-खालसा बना ही दिया ! मेंहदी निसार भी फौरन अपनी पालकों में जा 
बैठा । मेंहदी निसार की पालकी के ओकत् हो जाने के बाद णेसे सज्चरित्र को होश 
भाया। कान्‍्त ने भो खम्मे की आड़ मे से निकलकर कहा, “वया हुआ ? नवाब वापस 
जग पये ?! 
लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देता ? इंसान को दोवानगी के आगे नवाबी 
मसनद डगमगा रही थी | तभी मुशिदाबाद की गलियों-वाजारों-रास्तों, हर जगह लोग 
दवी णवान से पूछ रहे ये, “नवाब वापस जा गये ? बया हुआ ? द्वादूस अप 77” 


छा 
गह घटना थी सब १७५७ के जून मद्दोते की चौबीस तायेख की सुबह को | 
लेकिन २३ तारीख को लव्काबाग के मैदान में हुई इसकी शुरुआत को बतलाना भी 
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जछूरी है । एक ओर. संयुक्त शक्ति का मनोबल और दूसरी ओोर चोरी, विश्वासघात 
पड़यन्त्र और विलास ! युद्ध के दौरान भी वया विलास जरूरी है ? लेकिन तब मी 
सोने की चिलम होनी चाहिए, जड़ाऊ तलवार होनी चाहिए । चाबुक का अत्यावार 
और अमीर-उमरावों का विश्वासघात होना ही चाहिए ! है 

मीरमदन मे गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन लड़ते-लड़ते जाव देकर उससे 
बात रखी । लेकिन सामने जब दुश्मन खड़ा हो, तुम्हें अपने लोगों को इस तरह पा 
नहीं तगवाना चाहिए था यारजात ! कम्र से कम मुझसे पूछ तो लिया होता । 

मीर जाफर अली साहव ? 

नवाब की आवाज आज बड़ी मुलायम थी। यह आवाज तब कहाँ थी भारती 
जाह, जब तुमने मुझे मोहनलाल को सलाम करने का हुवम दिया था ? उस दिल क्ौयों 
नहीं सोचा कि कभी तुम्हारे भी बुरे दिन आ सकते हैं ? 

नियामत ने आकर कहा, 'खुदावन्द, मीर जाफर अली साहव को इत्तला कर 
आया हूँ ।” 

“लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है । सभी लोग वया मेरी हुवम-उदूली करने पर 
तुले हुए हैं ? में कया मुशिदावाद का नवाव नहीं हूँ ? इन लोगों से भाखिर सोचा व्या 
है ? जाकर फिर से इत्तला दे !”” 

अचानक चारों ओर वारिश होने लगी । नवाब बाहर आसमान की ओर देखने 
लगे । नवाव ने पास खड़े यारजान से पूछा, “जनरल लॉ कब तक भा जायेगा ?९ 

“रवाना हो चुका है । कल्न तक आ पहुँचेगा ।” । छः 

पास ही मीरमदन की लाश पड़ी थी । नवाब ने एक वार उस भोर देखकर 
कहा, “देखा न, मीर जाफर को बुला लाने को कितनी वार आदमी भेजा है, फिर भी 
अभी तक नहीं आया । वया मैं उसे मनाने जाऊँ ?”! द ल्‍ 

जरा रककर मिर्जा मुहम्मद ने फिर कहा, “नहीं वारजान, इस वक्त मैं युस्‍्ता 
नहीं होऊंगा । लेकिन कहे रखता हूँ, लड़ाई के बाद एक-एक को देख लंगा--मैगे 
सबको पहचान लिया हैं ।” श 

“आलीजाहू, आहिस्ता ! कोई सुन लेगा ।”” 

“कौत सुन लेगा ? मीरमदन ? वह तो मर चुका है। मरने पर किसी को ढुछ 
भी पता नहीं चलता । एक दिन नवाव अलीवर्दी खाँ साहव और नवाव सरफराज वां 
भी मर गये ये । उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ लवकावाग में फिड 
से लड़ना पड़ेगा । मैं भी जब मर जाऊँगा तव मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मेरे वाद 
मसनद पर कौन बैठा !” 

“आलीजाह, इस वक्त आपका इन वातों को न सोचना ही बेहतर है ।” 

“लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बातों के रहते वार-बार मरने की ही बात दिमाग 
में आ रही है ! क्या मैं डर गया हूँ ?” 

यारजान ने कहा, “आप और डर ? यह कौन यकीन कर सकता है ?” 


 आ 
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“अच्छा, फिरंगी कर्नल कया मुझसे डस्ता है 2?” 

“जरूर !! 

“'ठब भेरा मुकाबला करने को ताकत उसमें कहाँ से आयी ? मेरा मोर वसूसी 
बाद तो तो ,उसे पीसकर रख दे सकता दहै।” 

9 5500 मे कहा, “थायद उसके सर पर मौत नाच रही है ।7 
हि बाद मिर्जा मुहम्मद भी ठद्धाका लगाकर हंसने लगे, “वाह ! वया बात कह 
ह वी तुमने भी, लेकिन यारजान, दुतिया में अपनी मर्जो से कौन मरना चाहता दै ?!” 

”जो हाँ, भालीजाद ! इस फिरंगी कर्नल ने ही दो वार पिस्तौल से ध्ुदकुणी 
करने फो कोशिश की थो ।!! 

तुम कहते वया हो ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने संजीदा द्ोते हुए कह्मा, “शुदकुशो करने की कोशिश की थी ? 
आलिर बयों 2" 

“यह वो नही प्रता आलीजाह !”? 

“लेडिन में खुदकुशी नहीं करूँगा मारणान ! णो खुदकुशी करते हैं, वे लोग 
हर जाते हैं। मैं मरहूम नाना स्ाहव की तरह जिन्दगी से लड़'गा। नादा साहब की 
तरह बूढ़ा होते पर भी लड़'गा और लड़ते-लड़ते ही मरूुँगा ।/” 

अचानक फ़िर मोर जाफर को याद आ गगी । 

"2 “अच्छा यारजान, तुम जाकर जरा मोर जाफर को तो बुला लाभो। कहना 
पास 3 मारा गया है, नवाब आपको बुला रहे हैं। जाओ !/” 

यारजान उस वारिश में ही मीर जाफर को बुलाने घला गया। सामने ही 
मोहनलाल की फ्रौज़ थी और उसके पास सिनफ़ों की। इसके बाद घोड़ा हटकर राजा 
दुर्लमराम, यार छुत्फ साँ और सबसे आछिर मैं मोर जाफर अली की फोज थी। बारिश 
को यजहू से सब तहस-नहस द्वो गया या। फिरंगियों को तोपों से गोलावायीे बंद थी । 
भीर जाफर अपने हाथी पर बैठा या, यारजान को देखकर नीचे उतर आया । 

यारजान ने कहा, “अली साहब, नवाब ने मुझे आपको बुला लाने के लिए 
भेजा है ।” 

“यो ? मेरी बया जरूरत बा पड़ो है ?” 
हे 77, 75ाव काफी डर गया है, आपसे थोड़ी तसल्ती पाना चाहता है ।/ 
“इतनी देर तक क्या वातें दो रही थी 7” 
यारजान ने कहा, “प्तिर्फ मरने की बातें ।/ 
सुनकर मोर पराफर अलो को भी अजीव सगा। उसने पूछा, “मरने की बातें 2” 
“अरे, मोरमदन को लाघ पड़ी थी न, उसी को लेकर बात चल पढ़ी । असल 
में नवाब बुरी वरह पबड़ा गया है ।/ 

मीर आफर ने कहा, “ठोक है ६ पबड़ावा अच्छा है। बनी हुआ दी बया दै ? 
यह मोहनलाल और मर जाये तो काम बने | काफिर ने गोले बरसा-बरसाकर बह 
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फिरंगियों को मार डाला है । कर्नल पता नहीं कया सोचता होगा [९ 

यारजान ने कहा, “नवाव पूछ रहा था कि जनरल लॉ कब भा रहा है १" 

“कह दो कल भायेगा, मिर्जा उसी के भरोसे बैठा रहे (”” 

“और यह भी कहा है कि लड़ाई के वाद किसी को भी नहीं छोड़ेगा ! एक-गड 
दुश्मन को कत्ल करा देगा 

“पहले खुद बचेगा तभी न ! देखो न, वारिश की वजह से सारी बाझद मं 
गयी है, ये लोग ढेंक रहे थे मैंने सवा कर दिया ।” 

यारजान ने कहा, आप एक बार नवाव के पास हो आइए, कई बार बुलव 
चुका है, नहीं जाने पर शक करेगा ।”! 

“करे नहीं, इस वक्त जरा-से शक से वना-वनाया खेल विगड़ जायेगा । चलो 


छ 

लेकिन उधर फिरंगी छावनी में तहलका मचा हुआ था । इस वरसते पाती ४ 
ही अगर नेटिव हमला कर बैठे ? लेसिग्टन मारा गया था, उस जैसे बहुत-से थौः 
भी सिपाही मारे जा छुके थे । सिपाद्दी नहीं चाहते कि लड़ाई हो । सभी मन ही मत 
बहुत घबड़ा रहे थे । 

“रपये के लिए या हम लोग जात देने आये हैं ? हमारी जान की वया को: 
कीमत ही नहीं है ?”” 

वर्दियाँ पानी में भींगकर बदन से चिपक गयी थीं। तभी देखा, कर्नीहेंतः 
भा रहा था। 

“कौन कहता है कि वह नहीं लड़ेगा ?? 

हाथ की पिस्तील को ऊँचा करके वलाइव ने कहा, “कौन है वह, भागे मेरे 
सामने !”” 

चारों ओर सदसनी छा गयी, किसी को हिम्मत नहों हो रही थी कि भावात 
निकाले । 

“बारिश हो रही है तो क्या हुमा ? तुम लोग कया मिट्टी के बने हो ? पानी दे 
क्या आदमी मर जाता है ? लड़ाई के लिए जाने के माने ही मरते भाता है। इसे 
दुनिया में हमेशा रहता ही किसे है ? एक व एक दिन तो सभी को मरता होगइछो! 
बोलो, तुममें से कौन है जो जिन्दा रहना चाहता है ? तुम ? यू ?” 

सब चुप थे । जवाब देता भी कौन ? 

बलाइव ने फिर कहना शुरू किया, “सब लोग लेक की ओर चले जाओ, नरक 
ट्रेख वनाओो और वहाँ से एनिमो लाइन पर फायर करो । जामो | विवक !”! 

आर्डर होते ही सब के सव मशीन की तरह खाईं की भोर चले गये । 

“फायर ! फायर !! 

बलाइव के अंदर जैसे एक साथ दस वलाइव घुस आये थे । अकेले आदमी * 
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तनी हिम्मत ! 

बलाइव ने पास खड़े आयरबूट से पूछा, “जनरल लो कव तक या रहा है ? 
गई खबर मिली १४ 
__ नो कर्वल (!! 

४ ४/बगर लॉ भा जाता है तो मरने के लिए तैयार रहो। यहां से कोई एक 
दम हु पीछे नद्टीं हट सकता । नवाब को केद से मरना कहीं अच्छा है। लेकिन 
स्पनी के नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए ॥ फायर |” 

अचानक लगा कि नवाव की आर्मी दायीं मोर हृट रही है । 
“कुट, वे लोग उस ओर व्यों जा रहे है 2?! 
मेजर कूट को समझ में भी कुछ नद्टों आ रहा था। आश्चर्य से वह भो उम्र 
गोर देखने लगा । 
“वे लोग बया हमे एनसकिल करने के लिए बढ़ रहे हैं 2” 
“हीं कर्मेल, यह केसे हो सकता द्वे ? सौर जाफर ने हम लोगो को वर्ड दे 
खा है ।? 
“कुछ कहा नही जा सकता । नवाव के अमोर-उमरावों का मुझे जया भी यकोन 
हीं है । ये लोग गॉंड को भी बिद्रे कर सकते हैं” 
अचानक तभी पफ्लेचर था पहुँचा । 
श्र “ब्रय( खबर दे, फ़्लेचर 2” 
“#ैै ल्लिचर ने कहां, “मौरमदन के मर जाने से नवाव काफी गर्व हो गया है ।" 
“देरी गुढ | जनरलों का वया कहना है ?” 
/'मोइनलाल एक साथ मिलकर फ्राइद करते के लिए कह रहा है। राजा 
लभराम, यार सुत्फ खो ओर मोर जाफर कोई भी फायर नहीं कर रहे है ।" 
“बह सोने का क्या खो गया था, मिला ?” 
“नही, नवाब के एक फ्रेन्ड ने सारे खिदमतगारों को थवेंत लगाने का हुबम 
दिया था लेक्ित नवाव ने जाकर उसे लूब फटकारा ओर वेंत न लगाने का हुबम दिया ।? 
भ्क्यों (3 
“जुवाद पवड़ा गया हे | अगर इस तरह मारपीद करने से मे लोग रिवोल्ट 
कर. डरे | 
“, */ “ओर मीर जाफर ! उसको क्या खबर है ?” 
फ़्लेचर ने कहा, “मोर जाफर ने यह लेटर आपके नाम दिया है ॥" 
कहकर प्लेचर ने एक खत बलाइव की ओर बढ़ा दिया । 
क्लाइव जल्दी से लिफाफा फाड़कर पढ़ने लगा । 
लिछा था, 'डियर कर्नल, तुम्दें जानकर शुद्दों द्ोग्ी कि हमारों झाये बाह्य 
ओर गोले भीगकर बेकार हो गये हैं । राजा दुर्घभराम, यार चूःु७ खाँ बौर सेये पौरों 
ने तुम्हारी फोजों पर एक भी गोलो नही घतायी । मु्े शव दाद का सतत का को 


२४८ $ बेगम मेरी विश्वास 


कि तुम्दारे वीस सिपाही और तुम्हारा अजीज लेसिग्दन लड़ाई में काम आाये। हमाते 
ओर के भी काफी सिपाही मरे हैं। मीस्मदन मारा गया है| तवाव के आये मुझे छोः 
और कोई चारा नहीं है, देखो क्या होता है ।' 

खत को मांड़ते हुए कहा, “रियल स्काउप्ड्रेल, अपना वादा पूरा किया है ॥/ 

आयरकूठ पास ही खड़ा था । वह आश्चर्य में पड़ गया । आं क्‍ 

उसने पूछा, “रियल स्काउण्ड्रेल क्‍यों कह रहे हो कर्नल १” - 

'मर्यल स्क्राउंड्रेल वहीं है ? ववाव ने जितने लोगों पर भरोसा किया है, उश 
स्काउंड्रेल हैं । दवाव का नसीब ही खराब है ! सभी, सभी ववाव के अगेल्स्द हैं। जबत- 
सेठ से शुरू करके अमीचन्द, मीर जाफर तक सभी ! इंडिया का सचमुच दुर्भाग्य है।” 

कूट फिर सी समझ ने सका । कहा, “इसमें तो हमारा ही भला है कर्तत ! 
फिर तो हम जीत जायेंगे ।”/ 

बलाइव यह सुनकर हँसा । एक शब्द भी वह व वोला । जरूर हमारा नता 
होगा । जरूर हम जीतेंगे । हम, तुम, सभी जज जैसे हैं, वाद में भी रहेंगे | हमें से 
कोई न जीतेगा । जीतेगो बस कम्पनी । ईरुद इंडिया कंपनी के शेयर-होल्डर्स हो जीएेंगे | 
डिविडेंड में उनको मोदी रकम मिलेगी। वे अपना मकान वनायेंगे, बढ़िया गाड़ी 
खरीदेंगे और औरतें लेकर ऐश करेंगे। लेकित हम अपने वाल-बच्चों से दूर मच्छर 
मकक्‍्खी-साँपों के दीच जंगल में रहकर भौर किस तरह ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का घूत 
बहाया जाय इसी का प्रयत्न करेगे । फिर जरूरत पड़ी तो लेसिग्टन की तरह मृष्ण हें 
सारे भी जायेंगे । 

क्लाइंव वहीं से खड़े-खड़े चिल्लाया--'फायर ! फायर !” | 

इस घटना के बहुत दिनों बाद कर्नल क्लाइव इंग्लैंड लौटकर ये ही सत्र बातें 
भूलने की कोशिश करता था। सभी जानते थे कि लार्ड क्लाइव वस लार्ड ही नही 
इंग्लेंड का सबसे अधिक धनी है । वह बेहद दौलत, ऊँचा खिताव, काफी जायदाद और 
रोबदाव का आदमी है । 

पत्नी जाकर पूछती, “क्या सोच रहे हो ?” 

हसा मानो लार्ड बलाइव नींद से जाग पड़ता. था । बंगाल के उस वैटल-फ्रीड 

को वात याद जाती । नवाव सिराजुद्दोला की बात याद बाती। मीर जाफर, कौ 


जगत्सेठ और नवक्ृष्ण की वात याद पड़ती ॥ फिर याद पड़ती मेरी विश्वास की ठत ! 
“हाश लेलेंगे ?” हा 


ताश ३९ 
कभी-कभी दमदम के वगान-वाड़ी के वरामदे में वेठकर भी वलाइव ने ता 
खेला था। मामूली एक लड़की । वेगस मेरी विश्वास अपने जीवन का इतिहास क्लाइव 
को सुनाती थी । चारों तरफ से ऋींगुर की गवाज बाती थी | थोड़ी दूर पर मित्रिदर्त 


वेरक था। चहाँ हाथी-घोड़ा-ऊँटों की भीड़ थी । वहीं सिपाही शराब पीकर हो-हंत्ता 
मचाते रहते थे । - . 


बेगम मेरी विरवात कै २३६ 
॒ प्रीलखाना और शुतुरखाना के पीछे बड़े-बड़े दरत्त थे । ताथ स्रेलते!हुए उपर 
देखने पर कृष्णचुड़ा का एकपिड़ दिखायो पड़ता था, जिसमे उठ समय अनेझ साच- 
साल फूल खिले होते थे । बँगला में उस पेड़ का नाम था इृंष्णचूड़ा और अंग्रेजों में-- 
पतेम ऑफ दि फॉरेस्ट । वन की आग । वन की अम्नि-घिखा । बलाइव के अपने जीवन 

9 9 ही मानो हजारों लगदो में उस पेड़ की डालियो में जल उठी दी और इंडिया ? 
/डिडिया। तो उम्र समय अम्नियर्भ था ही । उस समय मानों सारे भारत में फ्लेम ऑफ 

दि फॉरेस्ट ही था ! नवाव सिराजुद्दीला, फिर मीर जाफर बलो, फिर मोर काप्तिम,.. 

' “वाद खेलेंगे 2" 

क्लाइव कहता, “नदी, अनो तास खेलने को मन नही कर रहा दै ।7 

बेगम मेरी विश्वास भो कहतो, “हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ।"” 

फ़िर बेगम मेरी विश्वास कृष्णचूड़ा के उस पेड़ की ओर देखती रहती । बब 
 ह्ोई डर नहीं था । मरालो अब डिसी से नहीं डरती थी। एक दिन न जाने किस 
। थमुम क्षण में बनाइव मारत आया था कि सारे देश को उसने तहस-नहस करके रख 
दिया । 

एक दिन बेगम मेरी विश्वास चोरी-छिपे रो रद्दी थो । 

“बया हुआ ? सो वयों रही हो 27 

“बुद्ध तो नहीं हुआ ।” 

५ »पेगम मेयी विश्वास ने साड़ी के आँचल से अपनी आंखें पो्ध ली थी। 
379 किन क्लाइव को सब कुछ मालूम था। एक-एक कर सभी कहानियाँ जिस 
१ रह उद्धवदास सुंनता था, उस्री तरह क्लाइव भी सुनठा था । उद्धददास रायग्रुणाकर 
भारतचन्ध की तरह काव्य लिखने लगा था। लेकिन क्लाइव ? उस समय ता रॉवर्द 

बलाइव हो विद्वार-बंग्राल-उड़ीसा का नवाब-फोजदार-मुबेदार था। रॉवर्ट क्लाइव के 
एक हुवम से उस समय राज्य बनता ओर विग्रड़ता था। फ़िर भी वलाइव साहब के 
विपाता में भी वह क्षमता नही थी कि वेगम मेरी विश्वास का दु.ख मिदा दे । 

“शहर से दूर एक गाँव के जमीदार के नोकर के घर मैं पैदा हुईं यो। लेकिन 
भाग्य के किस विधान से आज मैं राजरानी हो गयी हैं। मेरे साथ हितनो हो वेगमे 
चेहल-सुतूत में यीं--गुलशन बेगम, पेथमन बेगम, तक्‍्की वेगम, बन्बु बेगम, वानो बेगम 
औओजफ ुत्फुन्निसा बेगम । आज वे सब कहाँ गयी ? में भी कहाँ जा गयी ? उस समय 
६-२ पास दोलत नही थी, आज है ।”” 

बांत करते-करते कमी-कभी बेगम मेरी दोख पड़ती । कहतो, “तुमने नवाव को 
नयों मारा ? नवाब ने तुम्हारा क्या बिगड़ा था ? वह अगर दुनिया के किसी कोने में 
जिन्दा रहा आता तो कम्पनी का वया बिगड़ जाता ?”? 

इस बात का कीई जवाब नहीं था, इसलिए रॉदर्ट क्लाइण उप्र रहइता। बुध 
भो जवाब वह नहीं देता घा । फिर जवाब देता भी तो क्या ? बलाइव जया शुद ही 
जानता था हि ऐसा होगा ? क्या बढ जानता था कि मजुप्य को अतिहिसा इस तु 





आप मी 
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अपनी प्यास बुकायेगी ? 

इस तरह अगर किसी की प्रतिहिसा परितृप्त न होती तो क्या मराली यह 
क्लाइव की वगानवाड़ी में आकर वेगम मेरी विश्वास कहलाती ? और न काल्‍्त क 
उस तरह 

लेकिन कान्त के वारे में भूल जाना ही अच्छा है । उसकी बात बसी रहने#? 

केवल कान्‍्त ही क्यों, धीदी वेगम, अमीना बेगम, चाती वेगम वगैरह: व 
की बात अभी रहने दें । इतिहास में जब क्रांति होती है, तव कौन अपना और को 
पराया, कौन दोस्त और कौन दुश्मन इसका विचार नहीं किया जाता | विना देखे 
भाले मनुष्य की प्रतिशोध-कामना चरितार्थ होती है । रोचा तो बाद की वात है, पहुए 
बात हीती है इच्छा की पूति । इस तरह इच्छा की पूर्ति करते हुए ही इतिहास अपर 
ग़ति-पथ सुगम वनाता है । 

नहीं तो ठीक भोर में ही हतियागढ़ का डिह्दीदार रजा अली मुशिदावाद व 
भाता ? 

२४ जूत का वह सचेरा । सारे शहर में उस समय उथल-पुथल मची थी, लोग 
बाग सड़क पर निर्केल आये थे और सभी एक-दूसरे को पूछते लगे थे--क्‍्या हुआ 
और वया ठीक उसी समय डिहीदार रजा को भी आवा था ? 

रजा अली होशियार आदमी था। सीधी उँगली थी नहीं निकलता, यहू रु 
अली की तरह उन दिनों और कोई नहीं जानता था। नौकरी में तो सभी तरवकी चफ़ 
हैं। खुशामद करके, बढ़िया काम दिखाकर या पाँव पकड़कर, नहीं तो हाथ जो* 
तरक्की होती ही हैं। लेकिन जो उपाय सबसे अचुक था उसी उपाय को रजा कर 
हमेशा काम में लाता आया, वह है ऊपर वाले को खुश करना। ऊपर वाले 
खुश करने के लिए उसकी कमजोरी को जानना जरूरी हैं। फ़िर उस कमजोरी ६ 
पता लग जाय तो मौर कया चाहिए ? फिर उसी कमजोरी को जरा-सा सहलाया | 
काम बना ! 


रजा अली का ऊपर वाला था मेंहदी निसार और मेंहदी निसार की कमजो 
थी औरत ! 


हतियागढ़ के छोटे सरकार की दूसरी पत्नी को चेहल-सुतुन भेजकर रजा अः 
ते समझा था, अब मेरी उन्नति निश्चित है । हट 

लेकित दिन बीत गये, महीने बीत गये, साल भी बीत चले लेकिन उत्त्ति 
नाम भो किसी ने नहीं लिया । 

आखिर रजा बली का माथा ठनका । निजामत का इतना बड़ा काम कि 
लेकिन उसकी उन्नति नहीं हुई, इससे वह समझ गया कि कहीं जरूर कोई गड़बड़ी 
है । तब रजा अली ने फिर से जोर लगाया । हतियागढ़ के राजमहल के आसपास में 
आदमी रख दिये लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ | वे आदमी बेकार सावित हूं 
काफी सोच-विचार के बाद मामला साफ हो गया । राजमहल में रानी वीबी नहीं 


देंगम मेरो विययात् है २४१ 


फिर शोमाराम को लड़को कहाँ गयी ? शोमाराम की लड़की को थगर्‌ रानों बोयी 
बहूफर भेजा गया है तो रानी बीवी कहां छिप्रा दो गयो ? 

इसी बिन्ता से रजा अली पागल हो उठा । 

._... फिर एक दिन उस पागल से मेंद हो गयी । 
6 औै३ पागल था उद्धवदास भगत । पायल किस्म का थादमों, गाता झिरता था और 
दो मुट्ठी खाने को मिल गया तो छुश । उसी उद्धददास ने सबर दो । 

रजा अली ऐसे फ्रिस्ती की खातिर नहीं करता । लेकिन उस दिन उसने उद्धव- 
दास की बड़ी सातिर की । पान-जर्दा-किमाम खिलाया । 

फिर पूछा, “तुम ठोक जानते हो ने 2" 

उद्धवदास ने कहा, “मैं ठोक नही जानूंगा तो कोन जानेगा 2” 

रजा अलो ने पूछा, “फिर 2” 

उठबदास ने कहा, “फिर श्रमु, भेरी बीवी ने मुझे भगा दिया [!* 

“तुम्हारी अपनो बीदी ने तुम्दें भगा दिया ?” 

“मेरी बीवी मुझे क्यों भगायेगी ? मेरी वीवी से तो उस औरत ने भेंद हो 
नहीं करने दी । साहव ने उस औरत को कितना समभाया। बलाइव लेकित आदमी 
अच्छा है ।" 

“साहब ने भेंठ करने देना चाहा था 7” 

ु “हूं प्रभु, उस औरत ने ही तो भेंट करने नही दी ।" 
+५८ “बहू भरत कौन है १” 

“बह मेरी बहू की मौकरानी है प्रभु ! मेरी बहू झी खिदमत फरती है । लेकिन 
चह भोरत है बड़ी तेज ! मुझे देखते ही मारने दोड़ती ठे ।” 

“बह औसत देखने में केसी है ?” 

उद्धवदास ने उस औरत के चेहरे-मोहरे का जो वर्णव किया उससे वह हृतिया- 
गढ़ को नोक॑सनी दुर्गा ही लगती थी । 

रजा अली को उसी दिन शक हुआ । इतने दिनों तक रजा अली ने डिद्ोदार 
का काम क़िया लेकिन इतना बेवकूफ कभी नहीं वना था । उससे कत्तकत्ते बागबाजार 
में पेरिन साहब के बगीचे में अपना आदमी भेजा । उसी आदमो ने लोटकर बताया हि 
न | कोई नहीं है । सभी चले गये हैं। वलाइव साहव भो लड़ाई करने के लिए प्यैड 
लफर नवद्वीप की ओर रवाना द्वो गया दै ) 

फिर कई दिनों तक परेशानी वनी रहो । कार मे कृप्णनगर में पढा बच । 

अतिथिशाला को भीड़ मे रजा बल्ी का बादमी हिन्दू के भेस में प्रिय ८२ 

बद्दी उसने देखा कि उद्धवदास भी है । फिर एक दिन और रहते द्वी उसे पठा 
राजमहल मे बाहर से दो औरणें आयी हैँ ॥ उन दोनों औरतों के लिए जद 
पीने का इंतजाम हुआ है । क्लाइव साहय जिस दिन लड़ाई के घिए 7 
उद्चो रिन ये औरतें यहाँ थादी थी । हृप्णदगर के राजमइत् उे २ 
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उस जासूस ने आकर रजा अली को वतायीं । 

रजा अली ने कुछ नहीं कहा । वस नुकीली मूंछों की नोकों को और भी नुकीला| 
करते हुए कहा, 'तोबा ! तोवा !” ः 

फिर जो कुछ करना था रजा बली ने दूसरे ही दिच किया । अब अपने आदमी 
के जरिये नहीं । नौकरी में तरवकी पाने के लिए खुद जाकर मेंहदी मिसार हक यलन 
देनी होगी । रात रहते ही रजा अली फिरंगी की पीठ पर बैठ गया। नवाव कह#! भी 

रह कोई हर्ज नहीं । मेंहदी निसार के रहने से ही काम बनेगा । निसार साहव का 

शागिर्द मंसूर अली भी रहे तो कोई हर्ज नहीं | दफ्तर छोड़कर वे सब जायेंगे भी कहाँ ? 

भोर में ही मुशिदावाद पहुँचकर रजा अली आश्चर्य में पड़ गया । इतना शोर- 
गुल कैसा है ? चौक बाजार में सवेरे तो इतनी चहल-पहल नहीं रहती ? 

माँफी-मल्लाह पास खड़े काँप रहे थे । एक वार जब मेंहदी निसार के आदमी 
से पाला पड़ा है तव किसी का भी बचना मुश्किल है, यह सभी समझ गये थे । 

उधर कान्‍्त शराफत अली की दुकान से अशर्फियाँ लाने गया था। 

लेकिन वशीर मियाँ ज्यादा देर इंतजार न कर सका। वह धीरे-धीरे चलने 
लगा । फिर वया निजामत बरवाद हो गयी ? फिरंगी फोज वया चौक वाजार में भी 
पहुँच जायेगी ? 

“बया हुआ भेया ?” 

एक ने जवाब दिया, “सुना, निजामत ख़त्म हो गयी है ।” 2 

#धधत्‌ बेवकूफ !”” €्‌ ; 

वेवकफ नहीं तो और कया ? निजामत कैसे खत्म हो जायेगी ? नवाब व्याी 
मर गया ? मेंहदी विसार वया मर गया ? यह सब वया कह रहा है वेवकक की 
तरह ? बनी तेरी नाक पर घूंसा जमाकर चेहरा चयटा कर दूँगा ! 

वशीर मियाँ ने यह सब अपने मन में कहा, लेकिन हाल कुछ ठीक नजर नहीं 
भा रहा था। वह धीरे-धीरे चलता वना । बुरी खबर शायद हवा से भी तेज जाती 
हैं। फिर क्या सचमुच कोई बुरी खबर आग गयी ? 

सड़क पर चलते हुए अचानक किसी की जावाज़ कानों में पहुँचते ही बशीर 
मियाँ ने मुड़कर देखा । 

डिहीदाूर रजा अली था । 

“अरे वशीर मिरयाँ, तु ?” नह? 

बशीर मियाँ ने सलाम किया | 

“सलाम अलैकुम जनाव ! राजधानी में कैसे तशरीफ लाये ? 
दे दृतियागढ़ होता तो रजा अली वशीर मियाँ से सीधे मुँह बात भी न करता । 
लेकिन मुशिदावाद की वात अलग है । वशीर मियाँ ठहरा खात राजधादी का आदमी 
फिर मंसूर अली मेहर उसका फूफ़ा था ! 

फिरंगी की पीठ पर वैठे-बैठे रजा अली मे कहा, “मेंहदी निम्नार साहब से भेंट 






बेगम मेरी दिरदास | २८३ 


रने आया हूँ । दिसार साइव शहर मे हैँ क्या 2४ 
वगीर मियां ने कहा, “हाँ जनाब, निद्वार साहब तो शहर में ही हैं, लेकिन 
मे समय जरा परेशान हैं ।” 
वयों ? वया परेशाती हुई 2” 
बतौर मियाँ ने कहा, “वह बहुत लम्बा किस्सा है जनाव ! मेंहदी निस्वार साहब 
प्र जन अपसे भेंट न कर सकेंगे। इस समय विस्तार साहब के जिम्मे बहुत 
गम है ।? 

रजा अली ने कहा, “इससे बया ? मैं नो जरूरी काम से आया हूँ।!! 

फिर चारों तरफ देखकर उसने पूछा, “इतना घोरगुल वयो द्वो रह है १” 

“वया मालूम साहब, कोई कहता है, निजामठ खत्म हो गयी है |”! 

“अरे ? खत्म हो गयी का मतलव ? ये लोग बेवकूफ हूँ वया ? खेर, कोई कुछ 
| कह्दे, मेरा काम बहुत जझरी है ।” 

“केसा 27 

“तू किसी से बतायेगा तो नही ? बड़ी देवकूफों हो गयी है बधोर ! असल 
नी वीवी समककर उस वार जिसे चेहल-सुतुन नेजा था, वह असल रानी बोवो 
दीं है! 

चशीर मिरयाँ को भी अचंभा हुआ । पूछा, “बया कहते है जनाब ?” 

“हां रे बशीर, बेवकूफी हो गयो थी । उठ बाए जिसे चेहल-सूतून भेजा था वहू 
दिये के जमींदार के नौकर को लड़की थी। असलो रानी बीवी तो कप्णनयर के 
जमइल में छिरी है ।!! 

बशीर मियां के सर पर जेसे विजली ग्रिरी ! 

रजा बली ने कहा, “दाँ, मेरा आदमी खुद रानी दोबों को देख आया है ।” 

फिर मरियम लेगम समझकर मेहदी निसार ने क्ितकों बिरफ्ार किया है ? 
ह कोन है ? वह वया रानी वीदी नहों है ? 

/आप वया कहते हैं जनाव ? रानी बीवी को डिस्त़्यार कए आड़ ईहिदा 
हा साहब ने मोतीमील में रखा है । अभी थोड़ी देर 5इने नियार साहब उच्ध 
दे हैं (० 

“7 जा अली मुस्कराया । बोला, “भरे घत्‌ ! वह यद्ये बंदी नहीं है, बढ़ दृटेदर 
है के राजमहल के नौकर शोमाराम की लड़को झयहो है। बसी याद दर 
प्मनगर के महाराज को हवेली से छिटी है ॥! 

“लेकिन हतियागढ़ के राजा छोटे उरऋर को 
गया है ।7 

“तार्जुब को बात है |” 

बशीर मियां ने कहा, बलिए उन, संन्‍्देन्देद आओ दरऋ चर 
हव को यह सब बतादा जरूरी है 77” 
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फिर उसी भीड़ में से दोनों चलने लगे । रजा अली थोड़े की पीठ पर था वौ 
वशीर मिरयाँ पैदल । 

लेकिन अचानक उघर से दो तामजान आते दिखाई पड़े । तामजान देखकर पतत 
चला कि आगे वाला वानो चेगम का है और पीछे वाला मेंहदी विसार का । सामने र 
तामजान दोनों चले गये । वशीर मियाँ कुछ भी वे समझ सका । इतने भोज बुर 
बेगम भोतीफील में वया करने आयी थीं ? फिर चली भी व्यों जा रही हैं ? 

सबके पीछे दौड़ता हुआ पीर अली जा रहा था। 

वशीर मियाँ ने उसे बुलाया, “पीर अली खाँ, क्या हुआ ? नानी बेगम साहब 
फहाँ जा रही हैं १ 

“चेहल-सुतुन !” 

“क्यों ? रात में मोतीकील क्‍यों जायी थीं १7 

“यह नहीं मालुम ॥”” 

“चेहुल-सुतुन में क्या हुआ है ? चारों तरफ इतना शोर क्यों हो रहा है १” 

पीर अली खाँ ने कहा, “नवाब लड़ाई से वापस आये हैं।”! 

इतना कहकर पीर अली खाँ रुका नहीं, वह तामजान के पीछे-पीछे चेहल-दुतू 
की क्र दौड़ने लगा । 


9 2 
मुझे मालुम है, तुम सबने नकाव लगा रखी है। मुंह से भले ही मैं कुछ # 
लेकिन समीर जाफर, तुम दगा नहीं दे सकते । नया समभकर तुम भव तक भेरी वही 
करते रहे, बदले में मैंने भी अब तक तुम्हारी तौहीन करके जता दिया कि मैं नया वही 
हूँ । लेकिन आज तुम्हारी बुद्धि के साथ मेरी मुसीवत का मुकाविला हो जाय ! 

“अच्छा ली साहव, आपको शायद याद होगा कि यहाँ आमने से पहले आपने 
“ कुरान शरीफ हाथ में लेकर कसम खायी थी कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई वहीं 
“करेगे १? 

मीर जाफर इतनी देर से खड़ा नवाव की वातें सुन रहा था। उसने जवाब 
“दिया, “वह तो मैं मब भी कहता हूँ आलीजाह !” 

“आप सचमुच मेरी खिलाफत नहीं कर रहे हैं १” पु 

“आलीजाह, कुरान शरीफ गवाह है !” शक 

नवाब मिर्जा मुहस्मद ने गदगद भाव से आगे बढ़कर मीर जाफर को सौने पे 
गा लिया । 

“लेकिन अली साहव, फिर मुझे इतना डर क्‍यों लग रहा है ?” 

“डर किस वात का आालीजाह ?४ 

अचानक तभी बड़े जोर से तोप गरजने की आवाज हुई । 

नवाव ने कहा, “देखिए, उतर लोगों की तोपें गोले वरसा रहो हैं, लेकित हमारी 
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तोपें ख्लामोश्व वयों है 2" 

मोर जाऊर जल्दी से उठकर बाहर जाने लगा । 

उसने कहा, "में जाकर देखता है, आखिर बात वया है 27 

नवाब ने कहा, “दकिए अली साहव, में आाज आउसे इस बात का फेसला कर 
लेना चाहना हूँ | मोरमदन जिदा द्वोता तो मैं आपकी इतनो तकलीफ ने देता ॥7/ 

औ "५6 है, आ जातीजाह, मोहनलाल तो है ।”! 

है. 3३ :देजता हूँ, आप अभी तक उस वाकये को भूले नही हैं---में भापसे मर्ज करता 
हैँ अली साइव, लॉ के आने तक आय किसी तरह सम्हाल लीजिए, सिर्फ़ एक या दो 
दिन के लिए । कल, नहीं तो परसों तक लॉ बा हो जायेगा फिर मुझे किस्ो बात को 
फिक्र ने रहेगी ।!! 

यारजान पास खड़ा सुन रहा था । उसने कहा, “हाँ, अली साहब, इस वक्त 
मुशिदाब्राद की इज्जत आजके द्वाव में है ।!” 

उधर कर्नल वलाइव चिल्ला रहा था, “किलपैद्रिक !” 

किलपेट्रिझ के पस्रिपादी पीछे हट रहे थे । क्लिलपेद्रिक अपने प्रिपाहियों को खाई 
को ओर ले जा रहा था। 

“स्दॉँत | स्टॉप देवर !” 

दौड़ते हुए कर्नल ने मेजर के पास्त पहुँचकर कहा, “यह तुम वया कर रहे हो ?”' 

मेजर किलपैद्रिक ने कद्ठा, “उघर से एनिमी ने फायरिंग बंद कर दो है, इसीलिए 
हर द्वाइड-आ उद को ओर ले जा रहा हूँ ।!”! 

४ ४ "लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनिमो आगे बढ़ ये !” 

“इस तरह तो हम पिस जायेंगे ।"! 

बलाइव मे कद्दा, "लेकिन हमारे पीछे हटने पर तो वे लोग भो पोछे हदेंगे ।!” 

“तब तो और भी अच्छा होगा । हमारे सोलजर्स को घरा रेस्ट मिलेगा ।” 

“लेकिन पहले रेस्ट जरूरी दे या विकट्री 2” 

“प्िपादी मर जायेंगे तो विकट्रो कैसे हाप्तिल होगो ?/! 

“डान्द बारगु ! बहता मत करो ! जितना भी दो सके बागे बढ़ो, इससे एविमो 
लाइन्स नजदीक आ जायेंगो । मैं चाहता भी यददो हूँ । मैं इस लड़ाई को ज्यादा प्रोत्तांस 
नहीं करना चाहता । जनरल लॉ के आने से पढले ह्वी आइ वान्ट टू झितिश इठ अउ ! 
यो बदेड ! उिवक्र | फायर !! 

भ बचावक फिरंगी फौज मे जेसे विजली को-सी तेजी आ गयो । कुछ सेकिफाइल 
तो करना ही होगा । जरूस्त हुई तो सब मरेंगे। वो मस्द दू ऑर डाइ ...फायर .. 
फायर,... 


छ 
खबर पसौटो बेगम के कानों तक पहुँचो । अमीना वेगम के कानो तक भो 


हि. 
3 २४० ८ 
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पहुँची । हरेक चेगम ने अपने महल में वैठकर यह खबर चुनी और वांदी से वासना 
पूछा, “वया हुआ है रे वाँदी ? वया हुआ १४ 

एक दिन अलीवर्दी खाँ के जमाने में भी उनकी वेटियाँ अब्बाजान के साथ सलाह 
मशविरा करती थीं । कैसे मसनद चलायी जाय इसी वारे में सलाह-मशविर होता था 
जरूरत पड़े तो अपने मददगार को मार डालने से भी आवाकानी नहीं की जा सकती 
यह दुनिया बस ईमानदारी से नहीं चलती । यह दुनिया चलती है खुच-खरावा, ० ९ 
और अशर्फियों के बल पर । अलीवर्दी खाँ बेटियों को यही शिक्षा देते थे । वे ऊँ. 
मुझे भी यह मसनद आसानी से नहीं मिली । चवाबी कायदे-कानून के मुताविकेः इ 
गलत्त रास्ता नहीं कहा जा सकता । जब तक मसनद मेरे कब्जे में है, तभी तक : 
'नवाव हूँ । यही दुनिया का नियम है। इसलिए जैसे भी हो मससवद को बनाये रखन 
है । जब तक मैं मसनद पर बैठा हूँ, तभी तक लोग मुझे कोनिश करते हैं । जब में ह 
जाऊँगा तब लोग दूसरे कित्ती को कोनिश करेंगे । यह कानून हमेशा का कानून है। पे 
कानून खुदाताला का कानून है, अल्लाहताला का कानूव है। यह कानून कभी नत् 
वदलता, कभी बदला भी नहीं कौर कभी वदलेगा भी नहीं । ेल्‍ 

उस समय अमीवा वेगम, घसीदी वेगम, पयमाना बेगम सभी छोटी थीं। उर 
बचपन से वे अब्वाजान से ये ही सब बातें सुनती थीं और सीखती थीं कि किसे नवाः 
कहते हूँ और किसे खून-खरावा या साजिश कहते हैं । 

फिर एक-एक कर सभी बड़ी हो गयीं । सभी ने देखा, सुवा ए बंगाल के लोग 
के जीवत की एकमात्र आकांक्षा है वंगाल की मसचद पर वैठना। उसके लिए क्षम 
दूसरे मर्द के साथ सोना भी पड़े तो कम है। इससे किसी की जात नहीं जाती रह 
उसकी इज्जत बढ़ती है । इज्जत तो बस रुपये में है | प्रतिष्ठा तो रोबदाव और ज़िते: 
में है। इसलिए अलीवर्दी खाँ की वेदियों ने यही सीखा कि रुपये रहने पर सब ढु। 
रहेगा । चरित्र और स्वभाव यह सव तो गाँव-देहात के लोगों के लिए है । अमीर 
उमराघ या चेगमों में यह सव नहीं होता चाहिए। ये सब उन्नत्ति के रास्ते में बाघा हैं 

इसलिए कमाजो दोलत और उड़ाओ मौज और किस तरह रोवदाव और वाम 
बरी बढ़े उसके लिए साजिश करो । 

लेकिन मुश्किल हो गयी मिर्जा मुहम्मद के नवादी मिलते ही ! 

साजिश का जाल निजामत्त के कोने-बँतरे में विछ गया । अमीरों में, उमराव 
में और चेगमों में होड़ होने लगी । 

अमीना वेगम के साथ मिर्जा का ऋंगड़ा शुरू हुला। घसीटी वेग्म के र 
मिर्जा का झगड़ा हुआ । घसीदी वेगम के साथ अमीना वेगम का झगड़ा शुरू हुआ 
किससे किसका झगड़ा शुरू नहीं हुला यही समझना मुश्किल हो गया । 

सभी मनाने लगे, सिर्जा मुहम्भद मरे त्तो अच्छा हो। मिर्जा मुहम्मद के मर 
ही मातों ससनद पर उसी का हक होगा । 

जो वाँदी ख़बर लेकर जायी उसे वस्शीश में बशर्फी मिली | 
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घृसीदी बेगम ने कद्ठा, “तूने ठीऊ सुना है ने 2४ 
“जो हाँ, छोटी वेगम, मैंने ठोक सुना है ।7 
“फ़िससे सुना है ?” 
“खोजा सरदार पोर अली खाँ कह रहा था कौर वरकत बवो मो!” 
“नानी घेगम कहां हैं ?* 
“7५ “वे तो मोतीछऔील गयी हैं। दोनों नानो बेगम को बुलाने गये हैं ।? 

4 पधद्ोटों वेगम मे देर नही की | बहुत दिनों से वह चेहल-सुतून में सजरफेद 
थो । लेकित वह मोतीकील । उसके बड़े जरमानों का मोतोभीच । मोतोम्रैल के एफ- 
एक पत्थर पर मानो उसका जीवन खुदा हुआ था। जहांगीरावाद में पति रहता या 
लेकिन घंसीटी घेगम का जीवन मोतीकील में हो बीतता था । अलौवर्दी सा ने बड़े लाड़ 
से बड़ी सड़की का नाम भेहरुम्षिसा रसा था जो मेहर वन गया घा । राजा राजवल्तभ 
भी उसे भहर कहकर हो पुकारता था। हुसैन कुली साँ भी कमी-कनी रात को उसके 
कमरे में जाता घा और धीरे से पुकारता था, भेहर ! सब के बाद आया था नजर 
चुलों पौ। भाह, कितना खूबमूरत था नजर कुत्ी खाँ। संगमरमर को तरह उसके 
हाव-पाँव और नाक-मूँह चमकते थे। इस्सीलिए घस्तोदों बेगम उसके लिए पागल 
बनो थी । 

लेकिन आज वे सब कहाँ गये ! 

घसीटी बेगम ने पूछा, “देख तो, बाहर फाटक पर कोन है ” 

बाँदी ने कहा, “कोई नही है बेगम साहवा, आज चेहल-सुतून को रखवाली 
"ऊँ वाला कोई भी नहीं है।” 

“और नवाब ? नवाब के साथ कौन आया है 2” 

“जवाब अकेले ही थाये हैं देगम साहवा ! आते हो चेहल-सुतूत मे लुत्फुप्रिसा 
बेगम के पास गये थे । फिर वहाँ से निकलकर अमीर-उमरावों को बुला नेजा है ।/” 

“क्यों 2९? 

“नबाव फिर फौज बनायेंगे, सदी फौज । फिर उसी फोज को लेकर फिरंगियों 

लड़ेंगे ।!! 

घसीदी बेगम ने सब सुना, फिर कहा, “तू एक काम कर सकेगो रविया ? तू 
मुझे अपनी पोशाऊ दे सकेगी ? तू मेरी पोशाक पहन कर मेरे कमरे मे बैठो रह और 
ठेरी पोब्ाफ़ पहनकर में बादर जाऊँगी ।" 
?/: .. "ब्यों छोटी देगम, वाहर बयों जायेंगी ?” 

धसौटी बेगम ने कद्दा, “अपनी पोशाक जल्दी दे ! इस समय वक्त नहीं हे और 
यही मौका दे । यह मोका द्वाथ से दिकल जायेगा तो दोवारा नद्ीं आयेगा ।/! 

“लेकिन कोई अगर आपको देख ले छोटी बेगम ? कोई अगर पकड़ ले ? 

“कौन पकड़ेगा ? सभी तो इसी मौके दो तार में थे । इतने दिनो बाद मौका 
जाया है अव इसे हाथ से जाने नहीं दूँगी । तू जल्दी अपनी पोयाक दे दे 47 


'४प ह बेगम मेरी विश्वास 


रविया ने घसीदी बेगम को अपनी पोशाक दें दी । 

बहुत दिनों पहले घसीदी चेगम के मन में एक क्षीण आशा जागी थी कि उसी 
ग वेदा एक दिन बड़ा होकर मुरशिदावाद की मसनद पर. वैठेगा | फिर वह अपने बेटे 
गै आड़ में रहकर बंगाल-विहार-उड़ीसा की मालकित वन बैठेगी । लेकिन वह लड़का 
है चल वसा । फिर अमीना के वेंठे को गोद लिया, जिसका नाम था अकरामुद्दौला। 
ब्किन वह भी मर गया । ग्यारह साल की उम्र में ही उस लड़के ने घसीदी बेगम के 
ग़री आशा चकना-चूर कर दी थी। लेकित अब ? अव उसे मिर्जा मुहस्मद “ कैढे 
पेकेगा ? 

“लेकिन अभी आप जायेंगी कहाँ छोटी वेगम 

“घबड़ा मत ! मैं लौट जाऊँगी । मुशिदावाद की मसवद मुझे चाहिए । 

“लेकित आप जायेंगी कहाँ १?! 

“तू किसी से बतायेगी तो नहीं व १” 

“नहीं बेगम साहवा ! बस मेरे तक ही बात रहेगी |”! 

घसीदी वेगम एकदम चलने के लिए तैयार थी, बोली; “नजर के पास जाऊंगी ।” 

“नजर कुली खाँ १7 

रविया को नजर कुली खाँ के बारे में सब कुछ पता था । इसी नजर कुली या 
ते वेगम के क्रितने ही हीरे-जवाहिरात और गहने मार दिये थे । जिस दिव नवाब ते 
घ॒सीदी बेगम को गिरफ्तार करने के लिए मोतीकील पर हमला किया था नजर कुली यह 
कहकर कि जवाहिरात और गहनों से फौज को अपनी ओर मिलायेगा, सब कुछ लेकर. 
चृम्पत्त हो गया था । अब इतने दियों बाद घसीटी घेगम फिर उसी के पास जायेगी | हैः 

“तू एक बार वाहर जाकर देख तो आ रविया, कि कोई है या नहीं ।/” 

रविया महल के फादक पर जाकर चारों त्तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। 
चेहल-सुतून के अन्दर शायद कुछ लोग वातें कर रहे थे। कुछ लोगों के पाँवों की 
» ९५ मित्री। आज जैसे सव नियम बदल गये ये । आज चारों तरफ विश्वद्धलता ही 
थी। इंसाफ मिर्याँ ने नौचत वजाते-वजाते एकाएक टोड़ी राग का अलापना बन्द कर 
दिया था । हल्की अँधियारी में चेहल-सुतून का रूप ही मानों बदल गया था । ऐसे भोर 
में चेहल-सुतूव में कोई खास चहल-पहल रहती भी नहीं । सभी यहां देर से सोकर उठते 
हैं। लेकिव आज पहली वार सभी जल्दी जाग गये थे । 

घरसीटी वेगम ने घीरे से कदम बढ़ाया । ह्ः 

ओर दिन होता तो महल के फाटक पर पहरेदार मिलता । घसीदी वेगम केई 
महत्त पर पहरेदारों की कड़ी विगाह रहती थी । लेकिन आज सब सुवसान था। आज 
कहा कोई चहीँ था। बहुत दूर से किसी के चलने की आहट मिली । घसीदी बेगम ने 
वुरका पहुंच लिया था। इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सकता था । फिर भी वह डरते 
हुए बागे बढ़ने लगी । लेकिन अलीवर्दी खाँ के जमाने में इस चेहल-सुतुन में उसका: 
कितना रोव-दाव था । नवात्र की लाइली बेटी थी वह, इसलिए उसे कभी कोई चीज 
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माँगनी नही पढ़ी । विदा मॉगते ही मिल जाना इस नवादजादी का दसोव भा । झिर भी 
मन-प्राण छे एक चीज जो दवावयादी ने चाही थी, बह अभी तक कटद्दौँ मित्र सको ? 
भौर वह चीज थी मसनद । 

“कोन ? कोन है १” 
प्‌ पहले ऐसा होता तो घसीटी बेगम डाँट देती | लेहिन आज उसका परिचय ही 
#प्परै ॥ आज जो परिचय है उसके मुताबिक सर ऊँचा करके वात करना ही गुनाह 
है | लाज बस वह कोर्निय कर सकती है और हुवम तामील कर सकती है । 

जिसने दूर से आवाज लगायी थी उसको अपना जवाब ने मिला तो उसने और 
जोर से आवान लगायी “कोन है ?” 

अब धरस्तीटी बेगम के मन में आया कि उत्च आदमी को डाँट दे । 

लेकित अपने को कायू मे कर उसमे जयाव दिया, “मैं रविया हैं ।” 

"कोच रविया 7” 

“'घरसीदो वेगम को बांदी 7 

अब कोई बाधा नहीं ॥ एक और फाटक पार करते ही बाहर की दुनिया में 
पहुँच जायेगी । फिर तो नजर कुलो, वह घुद ही और अशर्फियाँ और गहने होंगे । 
घसीदो बेगम को अपने जीवन में काफ़ी दोलत मिली है--अपने बार से, राजा राज- 
बल्सभ से और नजर कुली से भी । देगम से उसने लिया भी बहुत्त है, जिसमे से धोडा- 
बहुत मेंद के रूप में लौट भी आया है । अब तक बह सोना गहनों के रूप मे बस शरीर 
को शुख्धत्ता की शोभा को तिखारता रद्दा और जवानी में चार चाँद लगाता रद्दा, 
लैफिगै भव वह सोयी इज्जत वापस दिलाने का भी काम करेगा । 

तुम डरकर मुझे छोड गये थे नजर कुलो खाँ! तुम मेरी मदद करोगे 
कहकर मेरे सारे गहने ओर हीरे-जवाहिरात लेकर चले गये ये और वापस नही नाये। 
लेकिन तुस्दारे संगमरमर-से शरीर को में कभी व भूल सकी । मैंने सुना है, जुणा सेल- 
कर तुमने सारी दोलत उड़ा दो है लेकिन मैं तुम्दें लाज भी नहीं मूल सकी ! तुम बनारस 
से लौटकर फ़िर चौक बाजार में रहने लगे दो । मेरे साथ मुलाकात करने की तुमने 
कोशिय भी को है। लेकिन उस समय मैं तुमसे कैसे मिल सकती थी ? लेहिने अब 
तुमसे मिलने का मौफा मिला है । अब तुम मुके मदद दो नजर कुली साँ ! अब मेरा 
दुश्मन खत्म हो चुका है। अब नवाव प्िराजुद्योला बरवाद हो छुका है । बस, यदो 
मझतु है नजर कुली सौ, अब तुम मुझे मदद दो । 

चौक बाजार की सड़कों पर उस समय काफी भीड़ थी । वया सभी को मालूम 
हा गया पा कि नवाब सड्ाई में हारकर भागा है। फ़िर भी सड़क प्रर लत हुए 
धसोटी बेगम को डर लगने लगा । 

सभी सभी से पूछ रहे बे--वया हुआ भेया 2 

फिर क्या किसी को अभी तक मासूम नहीं है ? 

पूरव दिशा में उजाता होने लगा था । ुम्मा मसजिद की चारों सोनारें पर- 
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आईं की तरह आसमान की पृप्ठभृमि में दिखाई पड़ रहो थीं । 
घसीदी वेगम और तेज चलने लगी । 


पीछे से किसी ने सीदी वजायी । 

घसीदटी वेगम और भी डर गयी । 

“अरे यार, चेहल-सुतुन की वेगम है । पेदल जा रही है ।/ 

“अरे नहीं ! यह कोई वेगम नहीं, कोई बाँदी होगी ।”” ्ि 
किसी तरह उनको पीछे छोड़ घसीदी वेगम आगे बढ़ गयी । थोड़ी दूर“ 


जाने पर ही निश्चित हुआ जा सकता था। तुम्हारा अता-पता मेरी वाँदी ने वर्ताया 
है, नजर कुली ! मैंने सुना है, तुम बड़ी तकलीफ में हो ! वड़ी ही तकली+फ में ! लेकिय 
मैं बया कर सकती थी बताओ ? मुझे तो उस शैतान ने वजरक़ेद कर रखा था। बताओ 
मैं कैसे तुम से मिलती ? 

आज मैं आजाद हो गयी हूँ नजर कुली ! आज मेरे पास जो कुछ भी है, सव 
अपने साथ ले आयी हूँ । मेरे जो गहने अब भी हैं उन्हीं का दाम तीच लाख रुपये है। 
इसी तीन लाख रुपये से तुम फौज इकट्ठा करो नजर कुली ! इस समय नवाव भिखारी 
हो गया है। अब उसके पास न त्तो फौज है, व्‌ रूपये । अमीर-उमराव भी नहीं हैं। इसी 
समय तुम चेहल-सुतुन पर हमला करो । फिर जैसे हुसैन कुली खाँ को मिर्जा ने मारा 
'था उसी तरह तुम भी उसे मारो । 

घरसीदी बेगम ने दुरके में उस पोटली को और भी जोर से पकड़ लिया । 

“कौन हो तुम ?” 

घसीटी वेगम किसी एक के आमने-सामने पड़ गयी थी । भद से दूसरी-“कडप 
मुंह फेरकर वह आगे बढ़ी जा रही थी कि उस आदमी ने रास्ता रोक लिया। हु 

फेहा, “डरो नहीं, वताओ तुम कौन हो १” 

घसीटी वेगम ने घीरे से कहा, “मैं घसीदी वेगम साहवा की बाँदी हूँ ।” 

“तुम्हारा नाम क्या है १” 

/रविया ।! 

बुरके की वजह से चेहरा देख सकवा मुश्किल था। फिर भी वह आदमी जैसे 
सेज निगाहों से धसीदी वेगम का चेहरा घुर रहा था । 

फिर पुद्दा, “इस वक्त कहाँ जा रही हो ?” 

घृसीटी वया कहे कुछ सोच नहीं पा रही थी। लेकिन बिना जवाब दिये छुट- 
'कारा पाना भी मुश्किल था । & 

“बताओ, कहाँ जा रही हो २” का 

घर्तीदी वेगम ने कहा, “नजर कुली खाँ की हवेली में ।? 

“अरे, भव हवेली कहाँ है, अब तो वह भोपड़ा है कोपड़ा | खैर, वहू पुम्दात 
कोन होता है ?” ; 

“सेरा भाई ॥7 


देंगम मेरो विश्यात डे रशर 


“वेकित वहाँ झिसतिए जा रहो हो "४ 

घसीदी पेगम के जो में जाया, उत्त जाइमी के गाल पर जोर छा एक ठमादा 
रसीद कर दे | लेकिन यद्‌ परूडे जाने के डर से चुउ रहो । 

फिर पता नही करा सोदरूर उसने आाहिस्ते से कहा, “में चेइन-मुबून 
जागंकर वा रही हूँ, वहां गड़बड़ हो गयी है (” 
रे सुनकर बह आदमी जैसे उप हो गया । 

+ फिर उसने कद्दा, “लेकिन तुम तो गलत रास्ते से जा रही हो । तुम आओ सेरे 

साथ, मैं तुम्दें दजर कुली के घर पहुँचा देता हूँ !” 

डिर भी पक्चोदी बेगम छो दविलते न देखकर उस बादमों ने कइऋूऋर ऋदा, 
द्वार १7 

दूसरा कोई चाथ न देखकर घम्ोद्यो देंघमन उठके उाथ चचने लगी। आाउपात्र 
अनी उत्रको तरफ देख रहे पे । कच्छा ही हुबा, ऊब् छोई उठे धूरेग्रा नहीं | शायद उन्र 
आदमी को नजर कुत्ती छा घर माजूद हो $ 

“पहुंते तुम ढकनो नबर छुसी के घर यदो यो 

घसीदी बेगम ने ऋृह्य, “नहीं ।? 

“फिर ? तुम ठो महिनाजुर छो चरद जा रही यो 
रास्ता है। नजर कुतो ठो चौक दाझयर ने सहदा है । ब्यदो, 
देढ़ा हूँ 
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गा शशि 


१ इह तो नोन्द्रेद झ 
हो, तुम्हें ढक उनह पहुँचा 






मा घप्तीदो बेगम कोई उतद दिये दबरेर छुपचात उसके साय चदनते 
नजर कुली के कहते के छझाजने ऋाझूर बहुत देर तक दुचान 
आवाज नही मिली । बाद ने एक नोऋर विह्नच छादा । उसने ऋद्ा, 





शत को विकले हैँ अमी ठक वहीं छोड़े 
“कद लोटेंगे 7! 


| ४ 


सोकर ने बठतापा, “दरठ बाते झ इुछ ठँछ नहों है । हा उटा ई द हे 


सौर्टे ९१ 
घ॒ुस़ीरी बेगम मुनकर दाद 
कात तक ने हुई। हेडिन वो इुछ न 
हे पहले ही धद बुछ कर नेदा हडा 3 
77 उभो उस बादमी ने कद्टा, 
पम्नीटो देगम ने रहा, 
उसके हो जाऊेगी ४! 
“तेकिन तब तक ढ़ स्झस्य २ 
इतना कहकर. उम्धने देण्न हे इई 
! पिद्वाड़े जाइर पुझास, “दाइझाइ 











व यह रण 
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बादशाह दरवाजा खोलकर दंग रह गया, “वावू जी आप ? साथ में यह को 


क्षण 
पु “चेहल-सुतुन की एक वाँदी है, अपने भाई के यहाँ जा रही थी, रास्ता भू 
गयी थी इसलिए साथ ले जाया हू, थोड़ी देर यहाँ सकेगी ।! 
बादशाह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया । घसीदी वेगम मत ही मत थः 
थर काँप रही थी । ु 
'.. कात्त ने चारों बोर देख लिया । कहीं कोई नहीं था । ५ 
फिर कहा, “भव बोलो, तुम असल में कौन हो ?” 
“पहले ही बतला चुकी हूँ, मेरा नाम रविया है ।” 
“वह ठीक है, लेकिन मैं असलियत जानना चाहता हैँ ।”” 
इतना कहकर कान्‍्त ने झट से बुरके की नकाव उलद दी । घसीटी वेगम नह 
नहीं करते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी । 
लेकिन तव तक कानन्‍्त चेहरा देख चुका था । 
“तुम रविया नहीं हो, सच-सच कहो, तुम कौन हो ?” 
घसीदी बेगम जोर से चिल्लाने जा रही थी--नहीं-नहीं-सहीं ! । 
कान्त ने कहा, “चिल्लाने की कोशिश मत करो, वात फैल जायेगी--बोलं 
तुम कौन हो ?'' 
धसीदी वेगम ने चेहरा छिपाते हुए जवाब दिया, “किसी से कहना मत, ' 
घसीदी बेगम हूँ ।”” 
घसीटी वेगम ! जिसका नाम कान्‍्त इतने दिनों से सुतता आया था। | 
इसके वाद अपने माथे पर हाथ रखते हुए कान्त ने कहा, “कोई बात नहीं, 
८. ५ किसी से नहीं कहूँगा । में खुद चेहल-सुतून से भागकर आया हूँ !” 
; घसीदी वेगम ने चौंककर उस आदमी के चेहरे की भोर देखा । उसे न जा 
/ कैसा शक हो रहा था| उसने कहा, “चेहल-सुतूब से ? कौन हो तुम १! 
“किसी से कहियेगा मत, मेरा नाम मरियम बेगम है ।” 
इतना कहकर उसने ओढ़नी खोल डाली । फिर उससे बदन को छिपाते हुए उत् 
कहा, “यहाँ मुझे सभी काल्त कहकर पुकारेंगे । लेकिन जाप किसी से बता ने दें ।” 


9 

२४ जून १७५७ का इतिहास बंगाल के चरम संधिक्षण का इतिहास 
इतिहास तो है ही लेकिन साथ ही लज्जा, अग्रौरव और पराजय का इतिहास भी है 
उस दिन बंगाल की मसनद पर कोई नवाव नहीं था; नवाब था भी तो उसे सवाव 4 
मर्यादा नहीं मिली थी। उस नवाब का न तो कोई अस्तित्व था और ने उसका को' 
अधिकार । ठीक उसी दिन निजामत पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मेंहद 
निम्तार भा पहुँचा था । हृतियागढ़ के छोटे सरकार हिरण्यूनारायण का चरम अपमान म 


देंगम भेरो विश्यत | २५३ 


उस! दव हुता था। मरिपिम बेंबस मी दोक उसी दिन मोछोन्ड्रेव के 
दी गयी थी और पठीटी देगम चेइल-छुदुन के हरुम के बांदो की पोशाक 


बाजार की सह़क से पेदल चत्रो यो । 
ठीऊफ उठी दिन बग्रात-रिह्ार-उद्येला के दवाइ निर्जा जुहम्भद 
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बे ुते-पंग शाह कुत्ी बाव आाचनदयोर भो ऊऊँसे 
फाटक के सामने बाया दा । 
इसी फाटक से इंदिद इुच खा 


अलीवर्दी पा वगेरह उदी एड दि बेइवनमु 















न 





झुजाउइल, 


था दाहर ठिजुच बाये । 


लेढिन उनके आवेन्‍्बादे ते ये हासे ऊँट, तामझात, पानकछो और बीड़े । तबाही 
कायदे-कानून के झुटारिऊ ग्रिपे चदना बविवार्य दा । इसम्र ऋादूद 


में घोड़ा हैर-केर हो बने 
लेकिन उस दिन, जिद दि 
“ब्रेन हो दुर है? 


पहरेदार मो पिक्-सद 


जायेगा तुम्हें बेदइ-न्त्ल 


उप बेचारे छा दचऊ 


रा कल 
हह नहा करने पर सास्सलागन सपने 


टी उम्री मर्द रखख्यई 


बैठा था, बह हे 
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लड़ने गये हैं । लेकिन लौद क्यों आये ? क्या लड़ाई में फतह हो गयी ? 
“नहीं चाचा, नवाव अकेले लौटे हैं ।”” 
“साथ में फौज नहीं है 
हाँ, सही में तो, अब इंसाफ मियां को ख्याल आया । ऐसा तो कायदा नः 
है । नवाव अलीवर्दी खाँ जब उड़ीसा से, पूर्णिया से लड़ाई फतह कर लौदते ये 
समय की बातें तो इंसाफ मियाँ को याद हैं। छोटे शागिद की भी याद हैं। यें५ 
मवाव जब पूर्णिया से अपने भाई शौकत जंग को हराकर लौटे थे तो उस समय कुद 
और ही नजारा हुआ था । फिर क्या वह दोड़ी राग बजाना बंद कर दे ? 
“जयू-जयवस्ती वजाऊँ ??* 
'पहीं उस्ताद जी, मामला गड़बड़ लग रहा है ।7 
“कैसा गड़बड़ ? नवाव क्या हारकर भाग बाये हैं १” 
“उहरो उस्ताद जी, वया हुआ है मालूम करके आता हूँ ।” 
इंसाफ मियाँ ने नौवत वजाना बंद कर दिया । छोटे शागिर्द नौबत-मंजिल क॑ 
पत्थर की सीढ़ियों से भटपद नीचे उतर आया । नीचे आकर देखा, चेहल-सुतृन क 
छोटा फाटक बिना पहरेदार के है । फिर बड़े फादक पर गया । वहां भी पहरेदार नहं 
था । इधर-उधर चारों तरफ वह देखने लगा। मशालची लोग पास ही सोते थे, वहू 
गया । वहाँ भी कोई नहीं था। वह ताज्जुब करने लगा। क्या सभी से राततोंरा१ 
निजामत की नौकरी छोड़ दी ? फिर वाहर से हो-हल्ला कानों में आया । सड़क पूर 
लोगों की भीड़ थी । कैसी भीड़ ? किस वात के लिए भीड़ ? ॥ 
फिर छोटे शागिदं से खोजा सरदार पीर अली की भेंद हो गयी । पीर भत्ती सं 
 हॉफता हुआ वाहर वाले फाटक की ओर दोड़ रहा था। 
हि छोटे शागिद भी उसके पीछे दौड़ा । 
रा. पिया हुआ पीर अली खाँ साहव ? वया नवाव लौद भाये १” 
८ उस समय पीर अली खाँ के पास बात करने की फुर्सत न थी। कहा, "हाँ ।” 
“लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं खाँ साहव ?” 
“मोतीभील में । नानी वेगम साहवा को बुलाने ।” 
“नवाब वया लड़ाई में हार गये हैं खाँ साहव २! 
लेकिन पीर अली खाँ ने उस बात का जवाब नहीं दिया । उसी अँधेरे में 
शागिर्द वेवकूफ की तरह खड़ा रहा । फिर नौवतखाने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा 
नवाव मिर्जा मुहम्मद उस समय चेहल-सुतूत के अंदर पहुँच गये थे । जानी- 
पहचादी जगह । बचपन से मिर्जा मुहम्भद इसी चेहल-सुतुन में हैं। उस समय सभी सो 
थे। आसपास कोई नहीं था जिसे हुवम किया जाय । नियामत लवकाबाग में ही रह 
गया था। सानो चवाव के जीवन की आखिरी मर्यादा ही लक्कावाग में रह गयी थी । 
फिर उस समय नियामत से कुछ कहने का मोका भी नहीं मिला था । जो शब्त 
अपने जीवन में दो-दो वार आत्महत्या करने चला था उससे लड़ने से पहले कम से कम 
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बव को दो वार सोच लेना चाहिए या | यारजान ने कहा था, उत्ताइव दो-दो बार 
[इकुशी करने गया था । 

नवाब ऊँट की प्रोठ से उतरा । ऊंद भी काफ़ो थका हुआ घा। सक्क्राबाग से 
रे ति-भागते सिर्फ एक वार दाऊदपुर में रुका था । 
0 हर था हि फिरंगी फौज नवादव का पीछा करेगी । 

/ “मरियम वैगम साहबा [” 

उस दिन पता नहीं बयों नवाब ने महसूस किया था कि इस वियत्ति के दिन एक 
रियम बेगम के सिवा उसका कोई अपना नही है । फिर याद आयी, मरियम बेगम तो 
इल-सुतून में नहीं हे । फिरंगियों से लड़ाई करने जाते समय ही यह घात नवाब के 
नो में पहुँचो थी । किसी ने कह्टा था, मरिय्म बेगम भाग गयी हैं। झित्ती में कद्ठा 
॥, मरियम बेगम कलकत्ते गयी हैं फिरगियों से सुलह करने । लेकिन नवाब को विश्वास 
दीं हुमा धा |! 

नवाव एक बंद दरवाजे के आगे खडे होकर पुकारने लगा, “मट्यिम बेगम ! 
रियम बेगम ! 

तभी नजर मुहम्मद वहाँ आया । वह नवाव को देखकर अवाझ हो गया पा । 

+छुदाइन्द एफ! 

सवाब ने उससे पूछा, “मरियम वेगम का महल कौन-सा है ?” 
४ “धुदादन्द, मरियम बेगम साहबा तो महल मे नहीं हैं ।”” 

के ही है ? अभी तक वायस नही आयी ? भासिर कहाँ गयी हैं? तुझे मायूम 

का 

अचानक तभी जैसे नवाब को लगा आज उसका कोई भो नदी है, लेकिन अदी 
के सेहूल-सुतूव की हर थेगम, हर चौज उसकी अपनी थी । पुश्तों से जमा होती दोलत 
; वजन से चेहल-मुतूत के पत्थर तक वजनी दो गये थे, लेकिन आज सब खोसले हो 
8 । आज नंयाव का कोई अपना नहीं । 

“नणर मुहम्मद !” 

कोई जवाब नद्दी । 

नवाब ने फिर पुडारा, “पीर दी ! वद्कत अली | नजर मुहस्मद !!” 
2 साई चेहल-मृतून में जैसे मुधिदावाद को मसनद के सारे नवाबों की जन्नतनवीन 
ईँ बी उठी--खुदावन्द ! 

सत्ताइस साल के नवाब चौंककर चारों ओर देने लगे । झिसने आवाज दी ?ै 
घने ? 

तभी नवाब को नानी बेगम का रूयाल आया । वे नादी देगम के महल को ओर 
ले दिये। शायद वे नमाज पढ़ रही होंगी । नादी वेगम के महूल्न में पहुँचकर नवाब 
कारने लगे, “नानी साहवा ) नानी साहवा !!! है 

अचानऊ पुंघर्ओो को आवाज करती कोई साऊर सामने सम दो गयी, सेकत 


ये हैं; नानी वेंगम साहवों + मस्त 
*त(फी की हदें हा अल के बाद बम कक सारी 5 
+ # लब्पद है, उर्स्तिद हूँ लकित ईसके वीत ् 
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नानी वैगम ने कहा, “यह चौवत्त वयों बंद दो गयो दे ? नवाब के जंग से 
प्स्त आने पर वया नोवत वजना बंद हो जाता दै 7” 

छोटे शायिदं इंस्राऊ मियाँ के सामने देठा नोचे रास्ते को थोर देख रहा था । 
ज्जुब ! ऐसा तो उसने कभी नद्ीं देखा ! सब कुछ उलद-पुलट द्वो जायेगा बया ? 
डी देर पहले नानी बेगम साइवा तामजान से वाहर गयी थीं, अब लौट थार्यी ) 

“उसने पुछा, “चाचा, अव क्या होगा ?!” 

इंसाफ भिर्याँ भी हैरान घा । ऐसा तो कभी नहीं हुआ ! 

तभी बरकत अली ने दोड़ते हुए आकर कहा, “नोवत बंद वयो कर दो है ? 
जाओ !९! 

दोनों ही वरकत अली को देखकर अवाक हो गये । बरक॒त अली ने कभों इस 
रह नोवतखाने में आकर उनको हुक्म नहीं दिया था । 

“क्या हुआ बरकत 27 

“नानी बेगम साहवा पूछ रदी थीं, नौवत बजना रुक क्यों गया ? वे बजाने को 
दव रही हैं ।!” 

“लेकिन सुवा, नवाव लड़ाई में हारकर लोट आये हैं।”! 

बरकत अली बिगड़ गया । 

“थरे नही बढ़े मियाँ, नवाब भला लड़ाई में हार सकते हैं! लक्‍्कावाग में 
डाई चल रही है । फिरंगियों की वया ट्विम्मत कि नवाब को हरा दें । वजाओ, तुम 
मकान ॥! 

"बजाऊँ है? , 

"है, बजाओगे नहीं तो कया चुपचात्र बैठे रहोगे ? देख नदी रहें दो नौबत 
जना बंद हो जाने से सड़क पर भीड़ जम गयी है, हल्ला हो रहा है ।" हर 

हाँ, यद्द बात तो है | इंसाफ मिया बड़ा हो गया था। शायद नये जमाने का 
गयदा वहू स्रमझ नहीं पाया था । जमाना बदल रहा है। नवाब अलोवर्दी जौ के 
माने फा कानून नवाब प्िराजुद्यौला के जमाने भें क्‍यों चलेगा ? यह तो दे ही । 

बरकत अली फटपद नीचे उतर गया । 

इस बार इंसाफ मियाँ ने जय-जबवंती वजाना शुरू किया। 

,छोटे शागिद ने घुन सुनते ही तबले पर जोर से चांदा मारा--वया बात है ! 
[7 7दीक दै 
ई 

७ 

ऐसा भी होगा यद्द मरियम बेगम भी समझ नहीं पायो थी। कहाँ था निवेणी 
पद, फिर वहाँ से मुल्लाह्यदी । मुस्लाह्वाटी से वह भाग सकती तो मेहंदी निसार के हाथ 
; पड़ती । फिर वहाँ से द्ोषे मोतीमरैल बाना पड़ा । 

उसके बाद ? 

१७ 


धलेकिन में ! 
“ते इस समय कहीं और गये १ 


नी वाया मी । नएनी वेंगम 
वाव 


लेकिन 





पहले दी कग जाओ 
"और तुम तुमको उ लोगों ने क्यों जी ! 
छोड़ा मराली ! मै रुपये देकर तुम्हें छत हें (लए शर्राह 
दकान पर गयीं में +इघर हो £2 
अब शायद निजामठ खत्म द्वोकर रहेंगी ४" 
/इसुका ब्रा 
मतलब में नहीं जलवा । चासें तरफ की माहौल देखे: 
। खेर, भागते 


४इूसका 
रहा है | लेकिन यह सोचने का मौका नहीं है 
फिर. नहीं मिलेगा । %। रही हो खाने की नोव॑त वर हो गयी हैं" 
कोई पहरेदा[र तो नहीं हैं? 
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/पहरेदार हैं। लेकिन सच्चरित्र पुरकायस्य का दे बहुत युकीन करे हैं। यह 
इस्र समय इब्राहिम खाँ हैं। तुम्हें इन्ही के जिम्मे रखकर वे गये हैँ ।/* 
“तरैकिन छोटे सरकार को जया खबर दै ?/” 
“छोटे चरकार यहों हैं ।” 
5 “पहले उनको छोड़ दो ।”! 
+ 5३ “रन्दें भी छोड़ देंगे, पहले तुम तो भागों !”” 
“यह नहीं हो सकता, पहले छोटे सरकार को छोड़ो उनके मदद रहते मुझे 
छोड़ने से गया होगा ? फिर मैं छोटी बहुरानो के लिए यह सब्र करते |क्यों गयी थी ?" 
कान्त सब्चरित्र की ओर देखने लगा । 
“आप छोटे सरकार को छोड़ सकेंगे पुरकायस्य जी २” 
योड़ी देर श्लोचता रहा पुरकायस्य ॥ यह नोकरी, यह पर्म-परिवर्तन, इंतनो 
लाछनता, इतना कप्द सभी एकवारगी उसके दिभाग में घूम गये । थर-यर फापने लगा 
वह बूढ़ा । सभी तो उसे इस जीवन में छोड़ना एड़ा ! णो उप्के अपने ये, ये भो उनको 
छोड़ छुके | अब जो है वह उसका पेद है । इसी पेट के लिए वह शराबखाने की नोकरी 
कर दिन काट रहा है । अगर यह नौरूये भी चली गयो, रहने की यह जगह भी चली 
गयी ठो रहने को जगह और खाने को दो मुद्री अन्न अब उसे कौन देगा ? 
सच््चरित्र के बदन में जैसे अचानक नया चुन दौड़ने लयथा। इतने दिनों प्राद 
इतने अन्याय के प्रायश्चित्त की बात उसे याद आयी । 
म्न्पा उपने कहा, “ठीक है, में छोटे सरकार के कमरे का ताया खोले देता हूँ ।!* 
/'फ्विर आप बया करेंगे ? अगर वे आपको...” 
सज्चरित्र ने कहां, “जो होगा देखा जायेगा भेयां। मैं स्वर्गीय इंदीवर पदक 
का पुत्र, स्वेगीय काज्तीवर धटक का पौत्र हैँ । ऐसे ही मेरे पितरों को मेरे हाथ का पावी 
नहीं मिल रहा है । मेरा और कया नुकसान ये करेंगे ? में जा रहा है)” 
कहकर सन्चरित्र एक ओर चला गया। 
कान्द ने कहा, “भव को हुआ ? अब तो छुम्हें किधों दात को आपत्ति 
नहीं है !! 
“लैकिन, यहाँ कोई पहरेदार तो नहों है ते 7 
“पहरेदार थे लेकित हल्ला सुनकर सव बाहर गये हैं। पहरेदार सक्चरित्र को 
/ की शनते हैं ।" 
“लेकिन तुम्हारा क्या होगा ?! 
“सुम मेरी फिक्र न करो | मैं मर्द हे, जेसे भी होगा भाग जाऊँगा। अभी जी 
द्ातत है, इस हालत म्रें में तुम्दें छोड़कर भाग भी नहीं सकता ।!! पि 
* लेकिन मैं भागकर जाऊेगी कहाँ 2? 
कान्त से कहा, “आज भर के लिए शराफ़त असली की दुकान में रह लो, वहां 
बादशाह है। मेरा नाम सेठे ही वह तुम्दे मेरो कोठये में रहने देगा । दलत गुघसरते दी 


२६० है बेगस मेरी विश्वास 


मैं वहाँ आ जाऊँगा । सच्चरित्र है न, उसके रहते मेरे बारे में न सोचो ।” 

“लेकिन अभी क्यों नहीं चलते ?” 

“नहीं, यह नहीं हो सकता है । मेंहदी निसार अगर जभी वापस बा गया तो 
तुम्हें न पाकर सच्चरित्र की जान ले लेगा ॥7 * 

“लेकिन छोटे सरकार भी तो भाग रहे हैँ 2! 

“छोटे सरकार के लिए वहंइतना नाराज नहीं होगा जितना तुम्हें नक& 
होगा।।! 
ड़ “लेकिन मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो १?” 
कान्‍्त ने कहा, “लेकिन मेरे मन भें कम से कम इतनी तसल्‍्ली तो होगी कि तुम 
मिरापद हो । एक बार यहाँ से निकलकर फिर कभी यहाँ न जाना । यह मुशिदावाद 
जड़ी खराब जगह है। में भी कभी यहाँ नहीं आाऊँगा ।” 


के: 
“फिर क्या हुमा १” 
” घसीदी वेगम ने पूरी कहानी सुनकर कहा; “फिर क्या हुआ ?”? . 
मराली ने कहा, “इसके बाद मैं उसे मोतीकील के कमरे भें छोड़ उसके मदनि 
'कपड़े पहनकर यहाँ. चली आयी । अब वह जब तक नहीं आता मुझे यहीं रकना होगा। 
आते वक्त मुक्के बड़ा डर लग रहा था । लेकिन देखा, सभी नवाव और निजामत के लिए 
सर ख़पा रहे हैं। भेरी ओर ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं है । लेकिन आपके 
देखकर मुझे शक हो गया । चेहल-सुतून में रहते मुझे भी अरसा हो गया। मैं हब 
देखकर बतला सकती हूँ कि कौन वाँदी है और कौन वेगम ! , भेरी आँखों को आप कैसे 
'घोखा. दे सकती हैं 2” 
लेकिन अब क्या किया जाय ?7 
“आप यहीं रुकिए, मैं नजर कुली खाँ के यहाँ पता लगाकर जाती हूँ कि वह 
वापस आया है या नहीं । बादशाह मुझे पहचाव.नहीं पाया, आपको भी नहीं पह- 
चानेगा । जाप किसी से बात न कीजियेगा ।” 
इतना कहकर मराली बदव पर अच्छी तरह चादर लपेटकर बाहर निकल गयी। 
तभी अचानक चेहल-सुतुन से नौबत वजने की आवाज आने लगी । इस वक्त नौवत वयों 
चज रहो है ? -ग्ह 
महिमापुर में जगत्सेठ जी की हवेली के फाटक पर उस दिन भी भीछू शेख पहुरे 
चेब्रहा अ कप एक पहचानी सूरत देखकर भीखू शेख को बड़ा अजीब लगा। 
4 न ॥ १ 
न पालकी, न कहार, फिर भी भादमी रईस जैसा लगता था । 
“सेठ जी हैं १7? 
“जी हाँ, आइए !” 
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भासू घेख छाटे सरकार को अन्दर दोवान के पास ले मया | 

दोवान ने कद्दा, “छोटे सरकार बाप ?४ 

छोटे सरकार ने कद्दा, “मैं मोततीम्रील में केद या । अभी-अभी छुदकारा मिला 
[, सीधे सेठ जो से मिलने चला आया ) मेरे पतली को उन लोगों ने मोतीम्येल में हो 
प्ट्द कर रखा है ।” 
व "कौन ॥४४ 

४ “रे जिसको वे मरियम वेगम कहते हैं ॥ हम दोनों .को मेंहदो निसतार ने एक 

छाथ पकड़ा था । लेकिन मुझे छोड़ दिया गया तो मैं चचा आया । अब जगतुसेठ जी 
प्‌ मिलकर जो उचित होगा किया जायेगा 0९? 

दोवान जी ने कद्दा, “आप वैठिए । मैं जगत्सेठ जी को खबर भेज रहा है 

इतना कहकर दोवान चला गया । 


७ 

रणजीत राय जगत्सेठ का खास आदमी था। नवाद से जब भी जगत्सेठ का 
विरोध हुआ तभी रणजीत राय ने परामर्श दिया दै । कलकते में जब पहली बार बड़ाई 
हुई उस समय भी दोवान रणजीत राय ने जाकर सुलह करा दी थी । 

छोटे सरकार को यह सब मालूम था। लेकिन अन्दर को बात उनको कुछ भी 
मालूम न थी | अन्दर ही अन्दर इतना कुछ हो गया और हतियागढ़ के दिद्वीदार एजा 
४ मुशिदाबाद आकर सब भण्डाफोड़ कर दिया है, यह भी छोटे सरकार को 

नया। 

जगतृसेठ जी जब कमरे में आये उस समय भी छोटे सरकार को यह सब 
मालूम न पा । 

६ छोटे सरकार ने कहा, “मेरी पत्नी को मेंहदी निस्ार ने मोतोम्ग्रेस में केद कर 
रखा है! 

जमतुसेठ ने पूछा, “यह आपको किसने बताया 2” 

“में अपनी आँखों से देखकर जा रहा हूँ । यही तो मैंने आपसे कह्दां। मेहदी 
निसार ने पहले मुझे पकड़ा था। फिर मुल्लाद्वादी के पास जाकर मेरी पत्नी को पकड़ा 
मेरी पत्नी मेंहदी निस्तार की नाव देखकर नदी में कूटकर सागने लगी थी लेकिन...” 

“आपकी पत्ती अकेली थी ?!! 

“नहीं, उप्रके साथ कोई और था। मैं उठे पहचान नहीं पाया ।” 

॥छिर १! 

“पफ़र वहाँ से हम लोगों को पकड़कर मोठोम्ग्रेल; में लाकर रखा गया। कई 
भरष्टे मैं वहाँ था । सोचा था, एक बार जब भेहददी निम्तार के द्वाव पड़ गया हूँ तो कब 
बचकर निकलता मुश्किल है । लेकिन देखा, अचानक फिसी ने आकर मेरी कोठ्से के 
दरवाजे का ताला खोल दिया ।”” 

“बह कोन या 2! 
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यह मैं नहीं जावता । चेहरा दाढ़ी-मुछों से भरा था | कोई मुसलमान खि 
मतगार होगा ॥7 
#पत्यामत ? लेकिन वहइतनी जल्दी लौट भी कैसे सकता है ? क्या कहा २ 
खिदमतगार ते ?” 
छोटे सरकार ने कहा, “कुछ नहीं कहा । मेरी कोठरी का दरवाजा खोल; 
वह चला गया । फिर वह दिखाई न पड़ा । सोचा, एक वार देख ल्‌,. मेरी पु 
कहाँ कैद करके रखा है । लेकिन वहाँ ठहरने की हिम्मत न पड़ी । इसलिए छुटक; 
मिलते. ही वाहर सड़क पर भा गया । देखा, चारों तरफ लोगों की भाग-दौड़ मची है 
लोग कह रहे थे, नवाब लवकावाग की लड़ाई में हारकर रातों रात भाग भाया हैं 
सभी .को डर लगा है, निजामती हुकूमत खत्म हो जायेगी । - कोई कह रहा था, वक्‍्लाः 
फौज लेकर मुशिदाबाद की ओर भा रहा है ।” ह 
जगत्सेठ चुपचाप सुन रहे थे । उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । 
छोटे सरकार ने पूछा, “आपने कुछ वहीं सुना ?/ 
, - जगवसेठ ने कहा, “सब सुना है। बस सुना ही नहीं, नवाब ने मुझे बुला 
नी ह्ठै 7? 
छोटे सरकार चौंके । | 
“अरे ! नवाब ने आपको व्यों बुला भेजा है 7” 
“मेरे पास सभी रुपये के लिए जाते हैं। मेरी सब से ज्यांदा कंद्र मेरे रुपयों १ 
चजह से है। इसीलिए मुसीबत में पड़कर नवाब को मुके याद करना पड़ा है |” । 
छोटे सरकार ने पूछा, “भाप रुपये देंगे वया 22... 
“यही सोच रहा हूँ । सोच रहा हूँ, नवाव के सामने जाकर क्या जवाब दूँगा 
: एक वार सबके सामने नवाब ने सेरे मोह पर थप्पड़ मारा था ।. मुझे केद किया गः 
५ ।था। वह सब क्या मैं भूल सका हूँ ?” 
द् “अब न॒वाव को क्‍या हालत है ?” . 
जगत्सेठ ने कहा, “यह चहीं मालुम ! अभी. उन्होंने सव को बुला भेजा हैं 
रात चार घड़ी के वक्‍त चेहल-सुतून में आा पहुँचे हैं । कोई उत्हें पहचाच भी नहीं पा 
था। फिर पहचानेगा भी तो कैसे ? कैसे कोई सोच सकता है कि. नवाव अकेले ऊँट १ 
'पीठ पर बेठे चेहल-सुतून में पहुँचेंगे । सभी उस समय अपनी-अपनी जगह सो रहें ये 
नोवतखाने में इंसाफ मिर्या चोबत्त वजा रहा था। उसने भी शोरग्रुल सुनकर नोब 
वजाना बंद कर दिया था। सुना है, उस समय नानी बेगम भी चेहल-सुतून 
जहीं थीं।।. पे 
आपको तो यह सव ख़बर. मिलती ही रहती है, लेकिन आम लोगों को ये 
सब ख़बर केसे मिली ? में जब गंगा घाट से भोर में भा रहा था तभी लगा, चौः 
बाजार में हो-हल्ला हो रहा है ।”” ' 
+शक वात औौर 
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छोटे सरकार ने पुछा, “वया ?”” 
“बता नद्दी सकता, भाप जानते हैं या नदीं। इपर तो यद्‌ कद है उधर 
हृतियागढ़ का डिद्दीदार रजा अली भो इसो दोच यहां भा पहुँचा है |!” 
“भरे ? वद्ध क्रिस मतलव से आया है? उसे भी बया नवाव झी द्वार को 
ख्ब्र मित्र गयो थी 2?” 
>८ब ३० जगदसेठ ने कहा, “उत्ते कैसे खबर मिलतो ? वह शायद अपने क्िसो मतलब 
हे पा है। बब यहाँ आने के वाद यह सब देख रद्या है।”” 
छोटे सरकार ने कहा, “मुझे तो उसके आने को बात सुवकर बड़ा डर लग 
रहा हू | मैं तो हृठियागढ़ ऐसे ही छोड़कर चला आया हूँ । वहाँ के खजांची वायु को 
सारा जिम्मा सॉतकर मैं धूम रहा हूँ । मेरी इतनी दोड़-धूप, देखता हे, बेकार गयो। 
आपने ही एक वार मद्वाराज कृष्णघन्द्र के पास मुझे भेजा था। आपने हो मुझे क्लाइव 
साहब के पास भेजा था। कह हतियागढ़ है और कहाँ कत्कत्ता, फ़िर कहाँ कृप्णनगर 
है और कहा यह मुधिदावाद । जब देख रहा हूँ कोई आया नहीं है। आर को ठीझू 
से मालूम है न कि रजा बल्ी आगा है ?” 
जगतुसेठ ने कहा, “आया द्वी नहीं, वह मेंहदी दिसार से मिल भी चुका है ।'' 
छोटे सरकार बितित हो 
कहा, “भव मैं क्या करें कुछ बता सकते हैं ? हृतियागढ़ लोद जाऊं 
जगतसेठ ने कहा, “आप जब देख आये हैं कि आपकी पत्नी को उन लोगों ने 
(म में केद रखा है तो आप वहाँ जाकर बया फरेंगे ? बल्कि अपनी पल्ली के 
छत का ही कोई बंदोवस्ठ करें"! 
“ऐसा कैसे होगा ?!"” 
जगत्सेठ ने कह, “बहुत दिनों पहले आपकी पत्नी एक बार मेरे महा बायो 
थीं। यह तो आपको मासूम हे न ? उस समय उन्होंने मुझसे कद्ा था, चोक बाजार 
में शराफत अली की जो दुकाव है न, वहीं कान्त दाम का एक आदमी रहता दे । उत्ती 
को खबर देने से आपकी पत्नी को खबर मिल जायेगी ।”* 
छोदे सरकार ने कद्ा, “पदले मैं एक बार वहाँ गया था लेकित उस समय बढ 
आदमी नहीं या ।!! 
“एक बार अब भी देख लें न। शायद वह आदमी मिल जाये। शायद बह 
ल्श्के ई रास्ता बता सके | अगर यह ने मिले तो वापस आ जाइएगा 4 तव तक मैं नवाद 
से मिल आरऊँ। नवाब ने बहुत जल्दों आने के लिए इदला नेजा है!” 
"डीड़ है ए? 
छोटे सरकार फिर विकल पड़े । उस समय दिन की रोशनो एुव विरुच आदी 
थी। सड़क पर सोगों की भीड़ भी ज्यादा थी । 
छोटे सरकार फे चत्ते जाने के दाद जगदुसेठ का तामजान भी बिकुसा। कई 
दिनों से जगदसेठ को नौंद नही आ रहो पो । दोवान, स्जांबों, शरदरिर सभी कई दिनो 


गा 
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से व्यस्त थे । कोई लझई होने से ही ववाव को रुपये उधार देना पड़ता है । यह 
नियम चला आ रहा था। लव्कावाग में चवाव जब लड़ाई करने गया तब भी रुपय 
उधार देना पड़ा था। सिपाद्दी लोगों ने तनख्वाह बगैर लिये लड़ाई में जाने से सा: 
इंकार कर दिया था। मीर जाफर ने अलग बुलाकर जगत्सेठ को रुपये व देने के लिए 
कहा था । लेकित रुपये न देने से भला कैसे छुटकारा मिलता ? ही 

बस, मीर जाफर साहब ही नहीं, यार लुत्फ खाँ, राजा दुलभराम बगैर कट 
मे कहा था, आप अगर इस समय रुपये देते हैं तो लड़ाई से वापस आकर नवाब'छम्ाः 
गर्दन नापेंगे । 

सचमुच उस समय सभी ने डराया था कि इतने दिनों की साजिश बेकार चल 
जायेगी । इसीलिए फौज लेकर नवाब के चले जाने के वाद से जगतुसेठ के मन में चित 
गौर अशांति वनी थी । कल सबेरे भी खबर आयी थी, नवाव का मिजाज ठीक नहूं 
है । सेंहदी निस्तार तवाव के साथ गया था। उससे भी नवाब ने कहा था, लौदक 
सभी को सजा दूँगा। वहाँ किसी ते नवाब की सोने की चिलम छुरा ली,थी। यहू सब 
भी यहाँ पहुँची थी । फिर वारिश में गोला-बारूद भींग गया, यह खबर भी आयी 
फिर रात भर कोई खबर नहीं जायी । दीवान रात भर दफ्तर में बैठा था । कोई ख़ब 
जाते ही वह अन्दर जाकर सेठ जी को दे आता । लेकिन. रात को कोई खबर बह 
जआायी। 

वस भोर में खबर आयी कि नवाव म्रुशिदावाद लौद आये हैं। साथ में को 
नहीं था। ऊँट पर सवार चेहल-सुतून में प्रवेश करते समय भी कोई नवाब को पूहुच 
नहीं पाया था | | ये 

उसी के बाद आम दरवार में नवाव मे जगत्सेठ को :बुला भेजा । 

फिर उसी के बाद हतियागढ़ के राजा हिरण्यूवारायण राय आ पहुँचे । 

सड़क पर सचमुच लोगों की वड़ी भीड़ थी जगत॒सेठ का तामजान मुशिदावाः 
के लोग पहचानत्ते थे । आगे-आगे जगत्सेठ को निशान लिये उनके चचोवदार चलते थे 
भीड़ हृदाते हुए वे चल रहे थे । चेहल-सुतुन के फादक के सामने आकर तामजान रुके 
हो जगतसेठ उत्तर पड़े । फिर मेहरावदार खंभों के वीच से जग्रतसेठ दरवार की तरप 
चलने लगे । चारों तरफ कैसा तो उजड़ा-उजड़ा-सा माहौल था। चारों तरफ कावा 
फुछ्ती चल रही थी। मंसूर भल्री मेहर ने जगत्सेठ को देखकर भुककर कोरमिंश की। 

“बंदगी सेठ जी !” नि 

नंवाव ने क्यों वुलाया है मेहर साहव ??” ; 

मंसूर अली मेहर ने कहा, “बस आप ही को नहीं सेठ जी, नवाव ने हम सर्म| 
की बुला भेजा है । मेंहदी निसार साहब को भी बुला सेजा है । सुशिदाबाद में जिता 
अमीर-उमराव हूँ, सभी को बुलाया गया है ।”” 

लेकिन क्या जरूरत पड़ी नवाव को ? , लककाबाग की लड़ाई की वया खबर 

है ? मोर जाफर अली साहव कहाँ हैं ? वे सब नहीं आये १? 
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मंयूर अली मेहर और पास खिसक वाया । कान के पास मुँह लाऊर पोरे-पीरे 
ता, “फिरंगी कलाइव साहब मुधिदावाद को तरफ़ आ रहा है सेठ जो ! बव दम 
गैगों को कोई डर नहीं है ।'' 
“लेकिन फौज लेकर जनरल लॉ साहव के बाने की भो बात थी न 2" 
५ “अब बह नहीं आयेगा सेठ जी । अब अगर नवाब रुपये मांगे तो आप पिदधनो 
एिक्ी तरह रुपये दे न दीजियेगा ।7 
2 ज़गतूसेठ ने इस वात का जवाद ने देकर पूछा, “तुम्हें ठोक मालुम है न कि 
नरत सा नहों वा रहा द्ै 2! 
“हूं पेड जी, ठोक मालूम है, विलझुल ठोक $ लेकिन ,बठा देता हैँ, बातीजाद 
| आपको रुपये के लिए युताया है। लेकिन इस वार रुपये न दौजियेगा ।/ 
“पज्ञेकिन रुपये लेकर आलीजाह बया करेंगे 2” 
“फौज बनायेंगे । फिर नयी फौज लेकर फिरंगियों से लड़ाई करेंगे " 
“कोन बनायेंगे ? नयी फौज ? 
“हूं सेठ जी, मेहदी निसार साहब ने मुझसे कहा है, आपसे मिलकर आपको 
ब बता देते के लिए ॥? 
जगतसेठ थोड़ी देर चुप रहे । 
फिर उन्होंने पूछा, “मोर जाफर इस समय कहा हैं ?”” 
/दाऊदपुर मे । दाऊदपुर मे मौर जाफर साहव को मलाइव साहब ने बुला 
6 ॥ वही मीर जाफर हैं, उनके लड़के मीरन हैं, मिर्जा उमर थेग है और स्फ्रेफ्टन 
टैब हैं ॥ बलाइव साह्षव ने मौर जाफर साहुव को बंग्राल-विद्वार-उड़ीस़ता का मूचेदार 
गन लिया है ।!! 
जगतूसेठ चौंक उठे । 
कहां, “अच्छा | फ़िर ?!४/ 
“'फ्र भीर जाफर अली साहब और मौरत साहब दाऊदपुर से रवाना हो घुके 
। खबर आयी है कि वे मुशिदावाद की तरफ आ रहे हूँ। उतको रोकने के लिए आली- 
हद रातों-रात फौज बनाने की सोच रहे हैं ।”” 
अचानक तियामत दोड़ता हुआ आया। उसने जगत्सेठ को देखकर कोनिय 
र कह्टा, “नवात्र ने सेठ जो को बुला भेजा द्वै। आउ द्वो को में बुलाने जा रहा था |”! 
रु “बलो।! कर 
जयत्सेठ कब नहीं रुके । थे आय्रे-आग्रे चलने लगे। आम दरबार में उस समय 
नेक अमीर-उमराव आ जुटे थे । नवाब दूर सड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे | जयतू- 
5 को लगा, नवाव को कल एकदम बदल गयो द्वै । दो द्वी दिन में मह शस्स मानों द्वद 
पा दे । मानो नवाब की आंखों से आँसू वह रहा या । मानो नवाब कह रहे पे, मेरी मसनद 
जज मेरी बरेते को नहीं है, यह छुम सब सोगों की है । बगर में मसनद सो देता हूँ ठो ठुम 
य॑ भी इसे खो दोगे | तुम सभी मेयी तरह कंगाल हो जाओगे। तुम्दीं सोगों को वजह से 
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मुझे नवाबी मिली थी, फिर नवाबी चली जायेगी तो तुम लोगों का आंधकार भा छिन 
जायेगा । क्या मैं ही अकेले तुम लोगों का था, तुम सभी तो मेरे थे । तुम लोगों पर 
मैंने जो अन्याय किया था आज वही हजार गुना होकर मेरे लिए वापस जाया है। उरी 
तरह तुम लोग भी अग्रर मेरे प्रति अन्याय करोगे तो वह हजार गरुवा होकर तुम्हारे पाए 
वापस आयेगा |. अन्याय से अगर अन्याय का प्रतिकार हो सकता होता तो बाज एप 
लव्काबाग से इस तरह लोटना न पड़ता ? जौर न लौदकर इस तरह माफी माँगनी ६३ कै 

पवाव बोल रहे थे और सारा दरवार मावो घमक रहा था । ्‌ 

दूर से जगत्सेठ सब सुन रहे थे । नवाव के सामते काफी भीड़ थी । मुशिदा- 
बाद का कोई जाने से ने वचा था । एक तरफ मेंहदी निसार और दूसरी तरफ हतिया 
गढ़ का डिह्ीदार रजा अली सी खड़ा था । उसके ,पास खड़े थे इराजः खाँ और गुलाम 
हुसैन । 

“मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है । आफत जो आ रहो है उसके बारे में 
तो स्भ्री को मालुम है । यह आफत, जो अलीवर्दी खाँ के जमाने में आयी थी उसकी तरह 
नहीं है । फिरंगी पश्चिम से जाकर लुठपाद कर चले नहीं जायेंगे वल्कि मसनद ले लेंगे। 
'हिन्दुस्तान को भी ले लेंगे। ये दिल्‍ली के बादशाह की मसनद छीवकर हिन्दुस्तान में 
मजबूती से जमकर हुकूमत करेंगे । इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप .लोगों से कह रहा हैं, 
आप मुझे फौज दें, रुपये दें, सोना दें और आप लोगों के पास जो कुछ है मुझे; देकर 
मेरी मसनद बचायें । मुझे वचाने पर माप भी बर्चेगे । मेरी मसनद वचते पर मुशिदा- 
बाद भी बचेगा। में अल्लाह के नाम कसम खाकर कह रहा हूँ, अगर यह मसबद बच 
जाय तो मैं यह आप लोगों में से किसी को देकर चला जाऊँगा । बहुत दूर कहां जुर 
अल्लाह का नाम लूगा। कह्विए, आप लोग मेरी मदद करेंगे ? कहिए, आप लोग मेरे 
साथ रहेंगे ??” 

नवाब ने उस समय भी जगत्सेठ को देखा नहीं .था । थे अपनी ही धुन में कहे 
जा रहे थे । 

अचानक चेहल-सुतून के अंदर से शोरगुल की आवाज कानों में भ्ायी । 

नवाब अनमने हो गये । ल्‍ ; 

“कौन ? केसा शोरगुल है ? यह कैसी भावाज है ?” ; 

केवल नवाब ही नहीं, मेंहदी निसार भी उबर ही कात लगाये था। डिह्दीदार एव 
अली भी अनमना हो गया । भाम दरबार में जितने लोग थे सभी चंचल हो उठे ऊँ 
तो नहीं होता ? फिर क्या चौक बाजार की भीड़ चेहल-सुतुन के अन्दर- धुत्त आयी ६“ 

“जगतूसेठ भी अवाक हो गये ये | 

पास ही मंसूर अली खड़ा था। उससे पूछा, “केसी आवाज है ?” 

मंसूर भद्यी भी सम्रक नहीं पा रहा था। वह भी काव लगाये सुनता रहा। 

चेहल-सुतून में तो कभी ऐसा शोरगुल नहीं होता! - 

' जगतसेठ जी को न जाने कैसा शक हुआ। . 
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#फिरंगी था गये कया 2? 

यह बात मंमूर बली को जेंची । कहा, “रुकिए, मैं देख आता हूँ ।'" 

इतना कंहकर मंसूर अली चला गया। 

नवाब फिर कुछ कहने जा रहे थे लेडिन शोरमगुल बढ़ने लगा। डिसी मौरत 
रो पावाज भी सुनाई पड़ रही थी। जेहल-सुतूद के हरम मे ऐसा शोरगुत करने को 
दम किसे हुई ? 

” इराज सा से बरदाश्त नहीं हुमा । उसने कहा, “नियामत कहाँ है? 

नियामत !!” 

नियामत नहीं था । वह हरम के अन्दर खला गयां था। वही शोरगुल दो 
हवा पा। 
रे पीर अली खौ भूलमुलेया को तरफ दौड़ रहा था । 

नियामत ने पुकारकर पूछा, “खाँ साहब, यह शोरगुल केसा है १" 

खाँ साहब के कानों में उसकी बात न पहुँचो । 

सेकिन नियामत भो छोड़ने याता नहीं घा। नजर मुहम्मद सबके पोछे जा 
द्वा था। 

“क्या दै रे लजर ? नानी वेगम साहवा चिल्ता बयो रहो हैं ?"” 

नजर मुहम्मद ने जाते-जाते कहा, “चेहस-सुतून में चोर पकड़ा गया दे ।"! 

बेहल-सुतून के हरम में खोर ) नियामत को मानों इस बात पर विश्वास नहीं 


हक ध 
के नियामत ने पूछा, “किसने चोरी को है 2” 

“'अमोना देगम साहा ने 2" 

' अमोीना बेगम साहूवा ? नवाव प्विराहद्योला को माँ ? जया छुराया है ? 

फिर भी नजर मुहम्मद ने खोलकर कुछ नही कहा । वह हरम के भीतर चता 
या । आज चेहल-सुतून में मानो क्राजकता फेखो थी । नियामत को देखकर बेगमात हृट 
ह्वीं गयीं । तक्‍की बेगम अस्त-व्यस्त पोशाक में सबके सामने आर खड़ी हो गयो पो । 
पूछा, "“वियामत, कया चोरों हुई ?” 

नियामत इस बात का जवाब दिये बिना दोडता हुआ चला गया । सभी बेगमाव 
दां जुटो थीं । बन्यू खेगम, गुलसन बेगम, पेशमन बेगम । सभी । 
कि सहरसा नवाब की आवाज सुनाई पड़ी । आम दरवार से नवाव हरम में हुवे 
गये थे। 

“पीर अली खा [” रे 

ऊँद की पीठ पर बैठे दाऊदपुर बाते-आठे नवाब यक गये थे । फिर दे से “ई 
पके, आराम भी न कर सके और अब आम दरबार में अमीर-उमराशों के इदारूए 
उनकी चुशामद कर रहे थे ; उपर मुशिदाबाद की मसनद पर मुस्ोरत करे हो मोट 
दरम मे महू गड़बड़ मच गयी [- 
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“खुदावन्द !” 

पीर अली खाँ कोनिश कर सामने जा खड़ा हुआ । 

“वयों इतना शोर हो रहा है १? 

“हरम में चोर पकड़ा गया है ४! 

“किसने चोरी की है? क्या चोरी की है १” 6 

पीर अली खाँ ने कहा, “जी खुदावन्द, मालखाने से हीरे-जवाहिरात, डक 
पन्ना और अशफियाँ.... 

“किसने यह सब चुराया हैं ?” 

“अमीना वेगम साहवा ते ।”” 

नवाब के सर प्र मानो बिजली गिरी । माँ ! सर से पाँव तक वे काँप उठे | 

नानी बेगम साहवा खबर पाते ही दौड़ी भायीं। कहा, “सुना है मिर्जा, मेहर 
भाग गयी है ।” 

“घसीदी बेगम ?” 

“हाँ । बहुत खोजा उसे, लेकिन कहीं भी नहीं मिली । पीर अली ने पूरा हज 
छान डाला है ।”” 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ने कुछ नहीं कहा । वे सब नानी वेगम साहवा की तरफ 
देखते रहे । कहा, “एक बात और तो नहीं कही ? नानी जी, मेरी माँ के वारे में तो 
कुछ नहीं कहा । भालखाने से माँ ने कया चुराया है ?” 

नानी वेगस साहवा ने कहा, “ये सब बातें रहने दे । तू अपना दिमाग) 
रख | भा, मेरे साथ आ [7 

मिर्जा ने कहा, “नहीं नानी जी, आम दरवार में सभी लोग मेरे लिएं बैठे हैं। 
वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। में वहीं जाता हूँ । मैं जानता हू, कुछ न होगा । जिसके 
माँ अपने बेटे की दौलत चुराती है, जिसकी सभी मौसी उसकी दुश्मन है, उसके लिए को 
उम्मीद वाकी नहीं है । फिर भी एक बार कोशिश करके देखूँ । वार-वार बुलाने पः 
जगत्सेठ जी आये हैं |” 


इतना कहकर मिर्जा मुहम्मद वहाँ रुके नहीं । वे आम दरार की तरफ़ रप 
बये | 


ढ;ं «० “॥2८ 


बूड़े शराफत बली को पहले ही शक हुआ था । भोर में जब चौक वाजार । 

सड़कों पर हो-हहला शुरू हो गया था उस समय वह नशे की खुमारी का मजा लें एैं 

था लेकित ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता रहा, शोर-शराबा बढ़ता ही गया । फिर उसके मे 

में माशा जगी । हाजी महूमद का खानदान वया तवाह हुआ ? । 
' बादशाह |!” 


बादशाह के जाते ही मियां साहब ने पूछा, “यह कैसा शोरगुल है १” 


वेगन मेरी विश्वास $ २६६ 


“हुजूर, सदाद लड़ाई से बस था बचे हैं ॥7 

+दया कहा 2" जेट, 

बूद्ा घराज्य बची चुदो से मर उठा। व्या नवाब लड़ाई में द्वार बय्ा दे ? 
जुब व है? 





था अल्लाह ने उतओ दिदवों दुबे ५४ 
इतने ये दुइह्ल हे दानने झोई आकर उड़ा हुआ। शराज्त बसों जे करत 
डी तरफ देवा । आइनों झुयेंठ और खानदानी लगरा। वया अ्ई वर्यदन 
९० 52 इसे हे दुकऋ, “क्या चाहिए ? अयरवत्तों ? खूमबूदार ठेख 7! 
छोटे सरदार को बहा दंकोच हो रह्या था। न वामजान न दाम्रेन्योड्ा 
आजार भें बड़ी धरूदं रे । हाई ऋढ रहा या, नवाव द्वासकर बाप बता आया द्वै॥ 
कोई कह रहा या वक्त ऊे नसशे सनों है । कोई कह रहा था किटंगी छोड़े शद्राजाद 
में आते द्वी वादी हैं । ही 
/नहीं, बरइठो तय आाडिए । अच्छा, यहाँ कास्त नाम का कोई ऋइडा 
रहता है 2" 
“बादबाह ने इद्म, रक्ष्य ठो जरूर है, जरा देर पहले हो गया है। धाप्र बे 
से आ रहे हैं? बाप।डा ठत कया दे 7 
छोटे परझर ने कदम, “दाम से मुझे नहीं पदचाल पाबोगे । छऋत्त इस बढ 
सके वापस्त आयेगा 27 
6... ५ “वा थांध्रे देर बेर 77 है 
बूढ़े शपद्त बची को पड दर अच्छा नद्दी लग रहा था| इसते हछा, “कस्ेट 
यहाँ क्यों वेठेंगे ? छोव है ? ऊद्ठे तर कावे हैं ? झान्त वाबु आया ओव है 27 
छोटे सरदार ऋचफ दब सुनते रहे । 
उन्होंने कदम, “मय रुक दिड्ो काम था 77 
बूढ़ा बराध्ध बी वादखाड से कहे जा रहा था, * 
पर क्यों बेठ सेवा है ? दरे बाप ओ दुद्न है 2” 
' छोटे तरकार बृदे झ छिल्बाता देखकर वहां से चल दिये। 
अँदर पद्मेये इेगन दार्स दावे नुव रही थी । उसे वबा जेद्े पेग 
आया है । उठे बेटे वहाँ बाते के बंदर प्रित गयी क्या 2 वेहिल दो कूएप॑ ने 
(2८ 2“ है! नजर बुती दया हे उउढे यहां होने का प्रवा कते इंद्र अच्य / 
/ बादाई से दे पर ही पा उड़ द्रददा डे । 
प्गोदो देपनर हे. आइकाइ को इसे से बुवाकर पूदा, लें सोेडुन 
: आया, वह झोव था, बलते हे 77 
है “नाम तो नहीं उतरा, कात्तर काबू को पूछ रहा या, इक  औ 


“हों, बुवाते को उच्ख दी है, दि्फ इतता मर दुद का. 
बया है १०५ 
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5७०: हाई री नरजईएई 


छोटे सरकार अभी ज्यादा दूर नहीं गये थे.॥ अचानक सामने से आते हल्ले 
मावाज सुनकर चौंक उठे । 
आवाजें वा रही थीं । 
--होशियार, होशियार, फिरंगी भा रहे हैं ! 
जिसको जिधर सूक रहा था वह उघर ही भाग रहा था । 
छोदे सरकार किधर जायें समझ नहीं पा रहे थे । जब इस समय्‌ चार शा 
गड़वड़ी मची हुई है तो एक वार क्यों न मोतीकील ही हो आया जाय । इंद्ट?॥ 
मोतीकील जाकर मरियम बेगम से मिलने में क्या हर्ज है ? इस समय वया वहां को 
पहरेदार होगा ? नवाब तो लक्काबाग से अकेले भाग आये हैँ। इस समय तो एः 
सिपाही वहीं पड़े होंगे । इस समय अगर कोई चेहल-सुतुन से निकल भागे तो कोई 
देख पायेगा | इसीलिए इस समय बड़ा डर रहता है । इसी समय वेगमात और वाँदिप 
नवाब का खजाना लूटकर भागती हैं। इसके पहले कितनी ही बार ऐसा हो चुका है 
एक-एक करके कई तवाब मसनद से उतरे हैं और नवाब के हरम में हर वारइ 
तरह बूट-पाद हुई है । 
क्या एक बार मोतीकील चला चले ? छोटे सरकार ने सोचा । 
लेकिन वह दाढ़ी वाला बूढ़ा खिदमतगार ? उस बूढ़े ने कुछ भी नहीं कहां था 
किसी वात का जवाब नहीं दिया था । बस, दरवाजा खोलकर वह एक किनारे सड़ 
हो गया था । क्यों उसने छोटे सरकार को छोड़ा, इस बात का भी उसने कोई जवाः 
नहीं दिया था । छोटे सरकार को इस तरह छोड़कर उसे क्या फायदा हुआ ? किसे 
उससे कहा था, छोटे सरकार को इस तरह छोड़ देने के लिए ? है; 
छोटे सरकार ने फिर भी उससे पूछा था, “मरियम चेगम साहवा कहाँ है ! 
किस कमरे में है ?” 
बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया था । 
“एक बार मुझे उनके प्रास ले जा सकते हो ?” 
फिर भी बूढ़े ने कुछ भी न कहा था । 
छोटे सरकार ने जब देखा कि यह तो कुछ बोलता ही नदीं:तब.वे-सीधे जगए- 
सेठ की हवेली में चले आये थे । 
लेकिन अब कहाँ जाया जाय ? जगतुसेठ जी तो नवाव के आम दरार में गये 
हैँ । नवाव एक वार आखिरी कोशिश करके देखेगा । फिर फिरंगियों से लड़कर अप 
का बदला लेना चाहेगा । लेकिन किसी तरह इसी वीच भगर छोटी बहू,को छुड़ा फिर 
जाय तो कैसा रहे ? जझूरत पड़ने पर मैं घूस भो. दूँगा । न हो जगत्सेठ णी से ७* 
उघार ले लगा। 
मोतीकील के पास आकर छोटे सरकार रुके । 
दूसरे दिनों की तरह फादक पर पहरेदार नहीं था। नौवतखाने की नोवत के 
गयी थी | लेकित फिर बजने लगी । लेकित लोग बाग सब कहाँ गये ? 


बेगम सेरो विखास है २७१ 


छोटे सरकार ने सोचा, इसी मोके पर एक बार अंदर पहुंच जाऊँतो डेसा 
रहे ? लेकिन वहां पहुँचफ़र अगर पकड़ा ग्रमा तो आया द्वोगा ३ उस समय दिसी 
सूरत से बचना मुश्किल द्वोगा | छोटे सरकार ने एक बार मोतीम्येस के जन्दर निगाह 
दोड़ायी । भगेल के दाद बहुत बड़ी इमारत थी 4 इस मकान को बनते समय से छोटे 
झूजार देखते भा रहे थे । 
“जरैश “बावु जी !” 
? छोटे सरकार ने धवड़ाकर देखा । पीछे से कोई उन्हें पुकार रहा मा। बन- 
पहचाना चहरा । 
“तुम कोन हो 2" 
उस आदमी ने कहा, “मेरा नाम बादशाह है हजूर ! एक बांदी ने मुझे आाउ ऋ 
पास नेजा है ।/! 
“बाँदी ? कौन बाँदी ? कहाँ को बाँदी 2४ 
बह आदमी बजेसे साफ़-साफ कुछ कहना नहीं चाहता,भा। शायद कहने से ढर 
रद्म हो । 
आधििर में उस आदमी ने कहा, “आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं ।” 
छोटे सरकार ने कहा, “नहों ।” 
“में उस शराफ़त बली की दुकाव पर ही रहता हूँ, बढ़ों नौकरी झुटता हूँ 
आप योड़ी देर पहले कान्त सरकार को तलाश करने जहाँ गये ये, में वहीं थे भा 
>थुती।" 
हि छोटे सरकार ने पूछा, “क्या कान्‍्त दादू लोद आये हैं ।”” 
“नहीं, एक बाँदो आपको बुला रही है ।”” 
“कोन बाँदो ?”! 
“कान्त बाबु के साथ एक बाँदी आयी थी ने, चेहल-सुतून की बाँदों । उत्ती ने 
आपका नाम परुछने की कहा ।! 
छोटे सरकार को बड़ा आश्चर्य लगा । 
उन्होंने पूछा, “बेहल-सुतुद्र की बाँदी तुम्दाये दुकान मे केसे भायी ?” 
“'यह तो नहीं मालूम बाबू जो ! कान्त बाबू ने कहा था, चेदस-सुतून की बाँदी है, 
इसोलिए कह रहा हूँ। मैंने उसका भेहरा तो नद्दों देखा । वह वुरका पदने हुई है न ।"” 
/जा छोटे सरकार के मन में सन्देह होने लगा। बुरका पहने हुई है । भेहल-सुतुन 
की बाँदी | ऐसा तो नहीं होता । ऐसा द्वोवा भी संभव नहीं ! जरूर इसके पीछे कोई 
रदस्प है । फिर बया छानन्‍्त बाबु ने मेरी पत्वों को चेहव-नुनून से निऊालद्र यहाँ छिपा 
रखा है ? 
"यह बौदों कया पहले कभी तुम्हारी दुकान में आयी थी 2! 
“नहीं हृजूर, यह ठो नहीं मालूम । यह बाँदी आज ही ऊ्रान्त बाबू के साथ 
आादी है। अब उसने मुझे आपका नाम पूछने के लिए भेजा है ।” 


२७० $# बेगम मेरी विश्वास: 


छोदे सरकार अभी ज्यादा दूर नहीं गये थे.। अचानक सामने से आते हल्ले की 


बावाज सुनकर चौंक उठे । 

आवाजें भा रही थीं । 

होशियार, होशियार, फिरंगी भा रहे हैं ! 

जिसको जिधर सूक रहा था वह उघर ही भाग रहा था । 

छोटे सरकार किघर जायें समझ नहीं पा रहे थे । जब इस समय चार (हक 
गड़बड़ी मची हुईं है तो एक बार क्यों व मोतीकील ही हो भाया जाय । इस” कप 
मोतीभील जाकर मरियम बेगम से मिलने में क्या हर्ज है? इस समय वंया वहाँ कोई 
पहरेदार होगा ? नवाब तो लव्काबाग़ से अकेले भाग- आये. हैं। इस समय तो सभी 
सिपाद्दी वहीं पड़े होंगे । इस समय अगरः कोई चेहल-सुतुन से निकल भागे तो कोई ने 
देख पायेगा । इसोलिए इस समय बड़ा डर रहता है । इसी समय वेगमात और बाँदियाँ 
नवाब का खजाना लूटकर भागती हैं। इसके पहले कितनी ही बार ऐसा हो चुका है । 
एक-एक करके कई नवाव मसनद से उतरे हैं और नवाव के हरम में हर बारइस 
तरह लूद-पाट हुई है । & 

क्या एक बार मोतीकील चला चलूँ ? छोटे सरकार ने सोचा । 

लेकिन वह दाढ़ी वाला बूढ़ा खिदमतभार ? उस चूढ़े ने कुछ भी नहीं कह्दा था। 
किसी बात का जवाब नहीं दिया था । बस, दरवाजा खोलकर बहू एक किनारे खड़ा 
हो गया था। व्यों उसने छोटे सरकार को छोड़ा, इस बात का भी उसने कोई जवाब , 
नहीं दिया था । छोटे सरकार को इस तरह छोड़कर उसे वया फायदा हुआ ? किससे 
उससे कहा थां, छोटे सरकार को इस तरह छोड़ देने के लिए ? ही 
; छोटे सरकार ने फिर भी उससे पूछा था, “मरियम वेगस साहबा कहाँ है ? 
किस कमरे में है ?”” 

बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया था । 

“एक बार मुझे; उनके प्रास ले जा सकते हो १!” 

फिर भी बूढ़े ने कुछ भी न कहां था । 

छोटे सरकार ने जब देखा कि यह तो कुछ बोलता ही नहीं:तव-वे सीधे जगत्‌- 
पुठ की हवेली में चले आये थे ॥ 

लेकिन अब कहाँ जाया जाय १ जगतुसेठ जी तो नवाव के आम दरार में गये 
ईँ | मवाव एक बार आखिरी कोशिश करके देखेगा । फिर फिरंगियों से लंडकर कि | 
का बदला लेना चाहेगा | लेकिन किसी तरह इसी बीच अगर छोदी बहु.को छुड़ा दा 
गाय तो कैसा रहे ? जछूरत पड़ने-पर मैं घूस भो. दूँगा । न हो जगत्सेठ जी से रुपये 
घार ले लगा | 

मोतीमील के पास आकर छोटे सरकार रुके । 

दूसरे दिनों की तरह फादक पर पहरेदार नहीं था । नौबतखाने की नौवत रुक 
यी थी । लेकिव फिर बजने लगी । लेकित्‌ लोग वाग सब कहाँ गये ? 
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छोटे सरकार ने सोचा, इसी मोके पर एक बार अंदर पहुँड जाऊँ तो कैसा 
रहे ? लेकिन यहाँ पहुँचकर अगर पकड़ा गया तो क्या होगा ? उस समय झिसो 
भूरत से बचना मुश्किल होगा । छोटे सरकार ने एक बार मोतीम्यै के अन्दर निगाह 
दौड़ायी । भोल के बाद बहुत बड़ी इमारत थी। इस मकान को बनते समय से छोटे 
फुफार देखते था रहे थे । 

“बाबू जी !" 

* छोटे सरकार ने पवड़ाकर देखा । पीछे से कोई उन्हे पुकार रहा पा। अन- 
पहुषचाता चेहरा । 

“तुम कोन द्वो 2” 

उस भादमी ने कहा, “मेरा नाम बादशाह दे हजूर । एक बांदी ने मुझे आप # 
पास भेजा है ।! 

“बंदी ? कौन बांदी ? कहाँ को बांदी रै? 

वह आदमी जैसे साफ-साफ कुछ कह्दना नहीं चाहता,पा | शायद कहने से डर 
रहा हो । 

आखिर में उस आदमी ने कहा, “आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं |”? 

छोटे सरकार ने कहा, “नहीं |”! 

“मं उस शराफत अली की दुकान पर ही रहता हूँ, बह्ीीं नोकरी करता है + 
आपथोड़ी देर पहले कान्त सरकार को तलाश करने जहाँ गये पे, मैं यहीं से था 

ही रू ४ 
कै छोटे सरकार ने पूछा, “क्या कान्त वाबू लोद आये हैं |” 

“नहीं, एक बाँदी आपको बुला रहो है ।”” 

“कौन वांदी ?” 

“'क्ान्त बाबू के साय एक बाँदी आागी थो ने, चेहल-सुतून की बांदी । उसी ने 
आपका नाम पूछने को कहा ।7 

छोटे सरकार को बड़ा आश्चर्य लगा । 

उन्दोंने पूछा, “नेहस-सुतून की दांदो तुम्दारों दुकान में केसे भायी 2” 

“यह तो नहीं मालूम बाबू जी ! कास्त बाबू ने कह पा, चेदल-सुतून की वाँदी है, 
इसोलिए कद रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा । वह घुरका पहने हुई है न ।”! 
/नी छोटे उरफार के मन में सन्देह द्ोने लगा। वुरझा पहने हुई है। चेहल-सुतुन 

'को बाँदी ! ऐसा तो नहीं दोठा । ऐसा द्वोदा भी संभव नहीं ! जरूर इसके पोछे कोई 
रहस्य है। फिर वया कान्त बाबू ने मेये पत्नों को चेहस-सुतून से निकालझर यहाँ छिगा 
रखा है ? 

“यह दादी वया पहले कभो तुम्द्ारी दुखान में आयो थी 2" 

“कहीं हजूर, मदद तो नहीं मालूम । यहूं बाँदों आज ही कान्त बाजु के रछाझ 
आयी दै। अब उसने मुझे आपका नाम पूछने के लिए भेजा है ।” 
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“यह बाँदी क्या मुझे पहचानती है ? मुझे देखा है १” 

“यह भी नहीं मालूम हज़ूर !” 

छोटे सरकार ने कुछ सोचा । शायद चेहल-सुतुन की वाँदी से मरियम वेबम 
; बारे में पूछने पर कुछ मालूम हो जाय । चेहल-सुतून की वाँदी मरियम बेगम को 
छझर जावती होगी । | क 

“तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो ?” ह कक 

बादशाह ने कहा, 'हुदम ने मिलने पर आपको केसे ले जा सकता हूँ ? बँगेर - 
जाजत के मैं कैसे उसे आपसे मिला दूँ । आप अपनी जरूरत बताइए १” 

“व्या जरूरत है यह मैं उसी से कहेंगा ।”! 

, “फिर मैं उससे पूछुकर आपको साथ ले जा सकता हूँ ।” 

छोठे सरकार ने कहा, “एक काम करो तो ढीक रहेगा। मैं तुम्हारे साथ 
कान तक चला चलता हूँ । तुम अन्दर जाकर वाँदी से पूछ लो, फिर घुभे वुला लेता ।” 

बादशाह ने कहा, “फिर चलिए । लेकिन ज्यादा बातचीत व कीजियेगा। 
ग्राफत अली मुझ पर बिगड़ जायेगा । बुढ़ा बड़ा गुस्सैल है 

भपचलो ४! 

इतना कहकर छोटे सरकार फिर चौक बाजार की सड़कों प्र बादशाह के साथ 
बलने लगे । पिछले दिल रात भर वे सो नहीं सके ये, दिन भर में एक वार आराम 
हीं कर सके थे । मानसिक अशान्ति की भी सीमा न थी। फिर आज सचेरे से हो 
#म्रद शुरू हो गयी ! मुरशिदावाद की बुनियाद तक मानों हिल गयी थी। हृतियःसढ, 
गे तरह मुरशिदाबाद के सर्वनाश के दिन भी मानो करीव आ गये ये । रं 

अचानक सड़क पर चलते लोगों में कुछ ज्यादा ही खन्‍्वली मच गयी-। 

-+फिरंगी फौज ना रहो है | फिरंगी फौज या रही है | होशियार ! होशियार ! 

जो जिघर चल रहा था, सहसा दौड़ने लगा । 

वादशाह एक क्षण के लिए रुक गया। छोटे सरकार भी रुक गये । फिरंगी 
फ्रीज था रही है ! राँवर्ट क्लाइव क्‍या बा रहा है ? 

सन्‌ १७५७ की २४ जून को बंगाल के सारे लोग मानों जाशा से और आनन्द 
प पागल हो उठे । भर रही है, जा रही है, फिरंगी फौज आ रही है ! 

वादशाह भी सब को देखादेखी दौड़ने लगा । छोटे सरकार भी जल्दी-जल्दी 
कदम बढ़ाने लगे । क्‍्लाइव आ रहा है । बव कोई डर नहीं है । जब कोई तकली*ह 

। बव सुक्दरी बहु-वेदियों को छिपाकर रखना नहीं पड़ेगा । रुपये-पैसे, गहने- 
भशरफियाँ मिट्टी में गाड़कर रखना नहीं पड़ेगा । 

पीछे मुड़कर बादशाह ने पुकारा, “जल्दी आइए हजूर ! जल्दी आइए !”? 


धकावंद के मारे छोटे सरकार का शरीर अवश हो चला था, फिर भी किसी 
तरह वे कदम बढ़ाने लगे | 
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७ 

ग़राफत अली सचेरे के वक्त जरा तरोताजा रहता दे। परिद्धती रात का नया 
इसो समय उतरता है। सवेरे छुशबू ठेल को दुकान पर ज्यार खरोदार नहीं थाठे । 
लेकिन इससे शराफत अलो को नुऊुसान नहीं है। खयेदार न बाये तो अन्‍्दादे। 
.लि में नये को चीजें वह बेचठा दे ओर ऐसो चीजें खरोदने वाले सवेरे वयो बायेंगे ? 
प्ह साय हिसाव-किताब करने का है। घाटे और मुनाफे के बारे में कभी घराझत 
थी ज्यादा नही सोचता । अगर यद्दी सोचता तो वह बंगाल छोड़कर यद्दां क्यों भाता 
भीर वगाल मुल्क के मुविदावाद शद्र में क्यों दुकान खोलता ? 

लेकिन उम्र भी तो द्वो रही है ! जितनी ज्यादा उम्र हो रही है यह और भी 
ज्यादा मुझा जा रहा है । उसे लगता, शायद वह अपने जीवन में और कुछ नही देख 
पायेगा । चेहल-सुतुन और निजामत को बरवादी घधायद उसे देखने को नही मिलेगी ॥ 

खबेरे हो एक बदतमीज ने आकर मिजाज सराव कर दिया। शराफ़त अलो 
ने श्रोचा था शायद कोई खरीदार आया है लेकिन नहीं, वह तो कान्त बाबू को ढुद़ने 
काया पा । 

अचानक बाजार में लोगों को भागते देखक़र घराफुत अलो ने पूछा, “बयां 
हुआ 27? 

एक आदमी ने भागते हुए कहा, “फिरंगी फौज आ रहो है ।” 

४ पैँढ्रें ने चौंकक़र पुकारा, “बादशाह ! बादशाह !” 

कोई जवाब नहीं । 

“अरे बादशाह ! यह कमबख्त आिर गया कहाँ ?/ 

कहकर शराफत अलो उठ खड़ा हुआ। अंदर करों ओर जाकर उसने फ़िर 
पुकारा, “वादघाह !!”! 

लेकिन वहाँ बादशाह होता तो जवाब देता । कहाँ गया वदतमोज ? ये लोग 
बया कह रहे हैं। फ़िरंगी फौज या सचमुच आ रही है ?े अब कया मुशिदाबाद पर 
हमला करेगी ? 

अचानक शराफत अली को लगा, ऊास्त वाबू के कमरे में जेसे कोई बैठा है । 
शराफत अली ने ठीक से देखने की कोशिथ की । 
“का “कोन ? कान्त थातू ? अंदर कोन दै ?” 

लेड़िन फिर भो कोई जवाब नहीं मित्ा । शराफ़त अनी फ्रदार से दरपाग 
खोलकर अंदर जा घुसा । 

पस्तोदी घेगम डर के मारे काँप रही थी । 

“तुम कौन हो ? कहाँ से आायी हो ?/” 

उस दरघे ऐसी कोठरी में वेठो-गेठी घर्सीटो बेगम पोते से तर द्वो रही पी । 
बुरके के अन्दर हाथ से यह पोदली मानो बार-बार फिससतो बा रही थी । 

शराफ़त अयी को निगाह भले ही तेज न हो, लेकिन उद्त मय ने ७४ 7 

श्८ 
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तर चुकी थी । 
पूछा, “जवाव दो, तुम कौन हो ? यहाँ कैसे आयी १” * 
फिर भी जवाब देने में घसीठी वेगम धवड़ा रही थी । कहीं लोगों को यह न 
त्रालुम हो जाय कि घसीदी चेगम खुशवुदार तेल की दूकान में छिपी वेठो हैं । अगर ऐरए 
ञा तो सर्वनाश हो जायेगा । नजर कुली खाँ अगर इस वीच आा गया तो 0 # 
मेले । लेकिन वह यहां आने में इतनी देर क्यों कर रहा है ? फिर वया मरियमः कैद 
तर उसे खबर नहीं दी ? या नजर कुली खाँ अभी तक लौदा ही नहीं ? रात को वह 
कहाँ जाता है ? बगर कहीं जाता भी है तो इतनी देर कर लौटता व्यों है ? 
शराफत बली को देर वरदाश्त नहीं हो रही थी । 
जिन्दगी भर प्रतिहििसा और प्रतिशोध-मावना अपने सीने में छिपायें वह बूढ़ा 
हो चला था । बहुत सारा बर्क, बहुत सारा त्तमालू, बहुत सारी अगरवत्तियाँ वह ढर्च 
क्र चुका था । पठान-मुल्क से पैदल चलकर बंगाल वह वर्यों आया ? क्या ख्र्क, तमालू 
और भगरवत्ती का कारोबार करना ही उसका उद्देश्य था ? इतने दिनों से उसने अपने 
सीने में इतना सारा गुस्सा वयों छिपा रखा ? चुद जल-जल मरने के लिए ? 
“दो, जवाब दो !”? 
अब शराफत अली को देर बरवाश्त नहीं हो रह्दी थी । उसने घसीदी बेगम का 
वुरका पकड़कर खींचा । शराफत बली की घृंघली हप्दि के सामने घसीदी वेगम का 
चेहरा स्पष्ट हो उठा ह | ्ि 
लेकिन बूढ़ा शराफत अली वह चेहरा पहचान न सका । वह उस चेहरे के हते. 
ऊ्रुंक गया । 
“कौन हो तुम ? यहाँ वया करने आयी हो १” 
घसीदी वेगम ने ग्रिड़गिड़ाते हुए कहा, “हजूर, मैं चेहल-सुतूच को बाँदी हूँ ।” 
“चेहल-सुतुन की वाँदी हो तो यहाँ क्यों ?” 
“हजूर चेहल-सुतुन में इनकलाव शुरू हो गया है ।” 
/“इनकलाव १7 
“जी हाँ, इनकलाव शुरू हो गया है । सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं, मैं भी 
भाग तिकली | मैं घसीदी देगम साहवा की बाँदी है ॥९ 


“घसीदी बेगम !” है; 

नाम सुनते ही जैसे जलती हुई आग में घी पड़ गया | शराफत अली ते बसी ः 
वेगम के वालों को पकड़ते हुए आवाज दी, “बादशाह ! बादशाह !”” 

तभी ध्याव आया कि वादशाह तो नहीं है । उससे घसीटी वेगम को घरसीटते 
हुए कहा, “बानो, मेरे साथ आओ, इनकलाव में सभी सर रहे हैं तो तू ही क्यों बची 
रहेगी ? चल, तुझे घत्तीदी वेगम के साथ ही कब्न में दफना हूँ ।!* 

घसीटी वेगम को घसीदते-घसीटते शराफत्त अली दुकान के बाहर ले गया । जरा 
ही देर में वहां अच्छी-खासी भीड़ जमा हो गयी । 
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क्या हुआ अली साहव 2” 
शराफत अली बूढ़ा दो गया घा। बदन में लागत नहों पो छिर नी गुस्से में 
पिता हुआ चिल्ला पड़ा, “बदतमीज ! उल्लू का पट्टा !!” 
० लोगों ने फिर पूछा, “बात वया दे भद्ी साहब ?” 
? ह “रे साहब, यह नमकहराम बाँदो चेहल-मुतूत की है। वहाँ पर यह बेगमों 
| छिदमत और सुश्ामद किया करती थी ।7 
लोग दो-दो कर हँसने लगे । 
तभी किसी ने कहा, “बेगमों को खिदमत करना बया गुनाह दै ?” 
“जरूर गुनाइ है ! पस्ौटो हाजी अहमद की पुश्त की जो है [” 
पुन ऋर लोग ठद्माडा मारकर हँसने लगे | 
धनी शराऊत अलो को पता नहों बया सूक्ा, पस्तीटी वेगम के ऊपर पुक दिया 
शराफत अत्ती को देखा-देखो भोड़ के दूसरे लोग भो धत्तोटी पेगम के उसर 
कने लगे । उन तोगो को जैसे बिना प्रेसे का तमाशा देखने को मिल गया था। 
राफ़व अली को छुघी का आज ठिकाना ने था । 
बह चिल्ला रहा पा, “पूक़ो ! बदला लो ! मेटी वीवी के ऊपर हाजी अहमद 
जो जुल्म किये हैं, आज सद लोग मिलकर उसका बदला सो | इस निजामत, इस 
इ(व और इस बेगम पर तुम पूको । पठान आर्ये, मराठा आायें या फिरंगी हुडुमत 
[रैक पुके कोई उच्च नहीं है सेकिन हाजी अहमद के वारिसों को मुधिदावाद को मसनद 
चलाने दूँगा । इन बेगम-बांदियों पर मैंने हजारों अशर्तियाँ खर्च की हैं, सालों से 
हैं भर्फ पिला रहा हूं। जाज मौका मिला है ! आओ, पहले इस वाँदी को ही खत्म 
रे १ 
पृ! पु! 
तभी किसी को देखकर पत्धोटी घेगम घीस उठी, “वजर | नजर !” 
अपनी मेहर के अनाव में नजर कुली त्लौ शायद कट्ी रात वित्तारुर लौद रहा 
| । शरयझत अली की दुकाव पर इतने लोगों को जमा देखकर उसे पहले तो बड़ा 
जीव लगा । पाक्ष जाकर देखने पर पता लगा, बूढ़ा किस्ो को मार रदा है । 
, “भरे ! यह ठो मेहर है !!” 
तभी घराफ़त अली को तजर उस पर पढ़ो। 
मेहर ! मेहर | कहता नजर आये बढ़ ही रद पा कि शराऊत अलो ने उसे 
ड़ तिया । आज बूढ़े में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गयी थो। सजर छुती 
'हालांझि आज पहले जैसा नहीं रह गया था। एक जमाना था जब उसके गठीते 
[न की ओर मुर्तिदाबाद की औरतें ललचायी नजरों से देखती पीं। डुए बोर राव- 
त भर जागने की यजह से उसकी सेहत खराब हो गयी थी छिए भी तजर हुसी में 
नी ताऊत तो थी द्वी कि वह बूढ़े झराफत अली करो काजू में कर सके । 
“अरे बूड़ा कम्बस्त |!” कर 


अल 
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उपर छोटे सरकार सोच रहे थे, वया हुआ ? मरियूम वेगम पकड़ी गयो नया ? 

“बादशाह, दुकान के सामने इतनी मोड़ बयों है ?" 

वादशाद ने इस बाठ का कोई जवाब नहीं दिया। वह भीड़ के पीछे सड़ा हो 
ए या था। फिर अंदर माँकने को कोशिश को । 

हम “बया हुआ जनाब ? यहां क्या द्वो रहा है ?” 

3 64% बादशाह के सवाल का जवाब कोन देठा ? समी तमाया देसने में लगे 
पे । कद्दीं तमाचे का मजा ने ऊिरफ़िरा हो जाय । 

बादशाह के अच्छी तरह देखने से पहले ही सब फेसला हो छुझा। एकदम 
आधिरी फैसला ! घराफत अली को नजर कुली ने जो जमोन पर पटक दिया तो वह 
ऐेवारा उठ ने सका । वह वही आधा पड़ा रहा । 

“तमो किसी के मुँह से कराह निकली, “या अल्लाह !" 

बादणाह्‌ जल्दी से भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुँचा । शराफत अली जमीन 
र पड़ा था । विजयी नजर कुतो केसे किसो ओर को खोज रहा पा । 

“मेहर ? मेहर कहाँ गयी 2” 

किसी पाजो छोकरे ने आवाज करो, “जिढिया उड गयी !! 

और छोटे सरकार ? छोटे सरकार ने देखा कि छुसबूदार ठेल को दुकान का 
ग्रणिक शराफ्ृत अली द्वी मारा गया है, तो वे बुरो तरह डर गये। लेकिन झगड़ा 
कसफ्रों लेफ़र शुरू हुआ ? मरियम बेगम को लेऊर तो नहीं ? 
जा छोदे गारकार ने किसी से पूछा, “वह लड़को कौन थी ?"' 

“जनाब, चेहल-सुतुव को एक बाँदो थी ।7! 

“कहाँ गयी बहू 2” 

“भाग गयी जनाव !”! 

“भाग गयी ? कहाँ भाग गयी ? फिर भाग गयी 2” 

“उसी तरफ । चेहल-सुतून को तरफ । चेहल-नुतून में घुस गयी है ।”” 

छोटे सरकार के सर पर मानो बिजली बिरो। मोत्ीमील से निकलकर शायद 
ग्रेदी वहुणनी और कोई उपाय ने देखकर यहाँ भाग थायी थो। शायद कान्‍त के शाप 
गरगी थी | शायद सोचा था, यही से दृतियागढ़ खबर भेज दी जायेगी । सेडिन ऐसा 
; दो सका । पहले हो शराफत अली को मातुम हों गया और मारप्रोद-द्ापात्राई में 
कफंशी जान ही चली गयी । जय शायद कोई उप्राय न देखकर यह छिट भेहस-सुतून 
३ भाग गयी है । 

छोटे सरकार यहां से तुरंत चल पड़े। 

अब देर नहीं की जा सकती । जगतुसेठ को सबर करनी ही होगी । 

छोटे सरफार फिर महिमापुर को ओर चलने सगे । 
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शराफत अली की दुकान से निकलकर मराली नजर कुली खाँ के मकाद 
ओर जा रही थी; लेकिन चेहल-सुतून से आती नौवत की आवाज़ सुनकर वह चौं 
पड़ी। 

यह क्या ! नौवत वज रही है ? नवाव वया लड़ाई में जीत गये हैं ? 

- और तभी बावाजें सुचायी दीं। 

-+फिरंगी फौज जा गयी ! 

कुछ लोग बातें करते चले जा रहे ये । 

--फिरंगी आ गये हैं ! 

--निजामत खत्म ! 

हैं | निजामत खत्म ! तव क्या फिरंगी मुशिदावाद की मसनद पर वैठेगे 
तब तो भागने के लिए मौका अच्छा है, सभी तो भाग रहे हैं। लेकित कान्त 
पुरकायस्य जी तो होंगे। उससे कहकर कान्त को छुड़वा लूंगी । 

मराली लौद पड़ी । वह शराफत बली की दुकान की तरफ चलने लगी। फिर 
फौज आने से पहले ही सारा इंतजाम कर लेना है। घसीटी वेगस शायद अभी र 
उसी कोठरी में वेठी है । नजर कुली खाँ को बुला लाने की वात थी, शायद वह उ 
का इंतजार कर रही है | 

लेकिन शराफत अली की दुकान के पास पहुँचकर मराली ने देखा, वहाँ 
काफी भीड़ इकट्ठी है । वहाँ वया हो गया ? क्या सवको मालूम हो गया है कि धूर्स 
घेगम बाँदी के भेस में छिपी है ? 3 

मराली समझ नहीं पायी, क्या करेगी । वह एक क्षण चुपचाप वहीं खड़ी रहें 
भव भागे चलना घुश्किल था । लेकिन जायेगी कहाँ ? 

वह फिर लौद पड़ी । दूसरी तरफ महिमापुर जाने का रास्ता था। जगत 
की हथेली में पहुँचने का रास्ता । क्या जगत्सेठ जी के पास ही जाया जाय ? 
जगत्सेठ से सव कुछ खोलकर कहा जाय ? अब तो लोगों को मालूम हो जाने से व 
डर नहीं है । भव अगर जगत्सेठ जी से हतियागढ़ के छोटे सरकर को खबर भेजने 
कहा जाय तो क्या वे खबर नहीं भेजेंगे ? 

जगद्सेठ से में साफ-साफ कह दूँगी, मराली से सोचा, कि मैं मरियम वे 
नहीं हैं । असली मरियम बेगम तो महाराज कृष्णचन्ध के घर है । डे 

अब अगर मेंहदी निसार को मालूम भी हो जाय कि रानी बीवी के भेस 
शोसाराम विश्वास की लड़की मराली चेहल-सुतुन में आयी थी तो किस का 
/20 48 ? जब तो फिरंगी हुकूमत कायम होने वाली है ! अब तो वला[इव न 
बनेगा 

यह सब सोचती हुई मराली मोतीकील को ओर बढ़ने लगी । 

तभी देखा, सामने से सच्चरित्र पुरकायस्य चला भा रहा है । 
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पास आने पर मराली ने कहा, “यह बया 2? बाप २९ 

“हाँ, विदिया मैं हूँ ।!! 

"कहां जा रहे हैं?” 

सच्चरित्र ने कटद्दा, “मोतीकीज छोड़कर जा रहा हूँ । पिरंगो भा रहे है व" 
“ओर सब कहाँ गये हैं ?” 

“कोई नहीं है बेटी, सभी दौकरो छोड़कर भागे हैं। फिर मैं फिसविए रहता ? 
शुक धार मुसलमान बता, फिर शायद ईसाई बनना पड़ेगा ए* 

इतना कहकर इब्राहिम साँ रोने लगा । 

“लेकिन कास्त 2! 

“मैंने उससे वहुतेरा कहा लेकिन वह माना नहीं ।”!! 

#'बयों 

/'उसे यही दर था कि उसके भाग जाने से कहीं तुम्दारे ऊपर कोई मुसीबत ने 
आ जाय । मेंहदी निम्तार तुम्हारे ऊपर बिगड़ा हुआ दै न !! 

मरातो ने कहा, "इस समय तो वहां कोई तहीं हे, फिर वह क्यों अकेले 
रह गया ॥7? 

“नहीं बेटी, वह तुम्हारे लिए द्वी वहां है। तुम्र पर मुसोवत आयेगी सोचकर 
ही उसने ऐसा किया है । तुम्हारे बारे मे सोचकर हो देचारा परेशान द्वै। मैंने कितना 
समझाया लेकितव उसने नहीं सुदा । यह बस यही रद लगाये हुए है हि मेरा कुछ भी 
होजाप, मराली का कोई नुकसान ने हो। एकदम प्रागस् लगता है !” 

“आप जरा मेरे साथ चलिए ४" 

“हूं बेटी, मेसे बात तो उसने सुनो नही, अगर तुम्दारी बात दी सुन ले ।" 

मराली जल्दी-जल्दी भोतीकील की तरफ चलने सभी । उसके साथ सच्चदित्र 
पुरफायस्थ भी चलने लगा । 

मोतीमील के आस-पास लोगो को भीड़ थी, लेकिन मोतीमील के बन्दर सुन- 
सान-सा पा | ओर दिन द्वोता तो जद्टां-तद्दाँ खिदमतगारों को भीड़ दोती, घयूतरे पर 
नवाब या बेगम के तामजान दवोंठे, हापी-पोड़ा-यालकियों का जमघट होता लेकिन भाज 
कहीं कोई नहों था । 

मराली का मन उस समय भी शराफत अलो को दुकान पर पड़ा पा। बस, 
टईरो देर के लिए बह वहाँ पर थी । लेझिन उतने हो समय में व देख आयी थो 
कि कान्त कैसो कोठरी में, किस तरह रहता है। बेंपेरे सौलनमरी झोठसे १ बाहर से 
हवा या रोशनो पहुँच नहीं पाती । फिर वह वहीं दिन ग्रुजार रहा है । 

“अच्छा घटक जो, वहाँ इतनो भीड़ बयों घी 7?! 

“कहाँ बेदों 2! 

“घराफत अलो की दुकान के सामने ।! 

सज्नसित्र ने क॒द्धा, “केसे बठाऊं मौ, भाज तो दर कही भोड़ है। उमो तो 
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प्रुशिदावाद छोड़कर भाग रहे हैं । फिरंगी फौज के डर से कोई यहाँ रहना नहीं चाहता ।” 

'फ्॒रंगी अत्याचार करेंगे वया 2! 

“इसलिए नहीं वेटी, काम-काज सब ठप हो गये हैं न ? भिश्तियों ने पाती तक 
नहीं छिड़का, हाथियों को कल. से खाना नहीं मिला । मुशिदावाद के घाद पर शराब 
की नाव भायी है लेकिन शराव की हाँड़ी लाने जा नहीं सका | 

“वयों नहीं जा सके ?” 

“मोतीकील का शरावखाना किसके भरोसे छोड़ जाता ? देख नहीं रही हा ना 
सवेरे नीवत बज रही थी फिर एकाएक वन्द हो गयी । वया पहले कभी ऐसा हुआ है 
वया सुना है कि कभी ऐसा हुआ है ?” 

आस-पास की भीड़ में लोग जो कुछ कह रहे थे वह भी कानों में भा रहा था। 

कोई कह रहा था, फिरंगी आ रहे हैं । 

कोई कह रहा था, जग्रत्सेठ को बुलाया गया है । वह रुपया देगा तो नयी 
फौज बनेगी । 

कोई पूछ रहा था, क्या नयी फोज लेकर नवाव फिर लड़ने जायेगा ? 

मोत्तीकील के सामने से जग्रतूसेठ का तामजान भा रहा था। मराली और 
सच्चरित्र हृदकर खड़े हो गये । 

सच्चरित्र ने कहा, “सुना है वेदी, नवाव ते रुपये के लिए जगतसेठ को बुला 
भेजा था ।! 7 

“आपसे किसने कहा ? आपने किससे सुना ?” है 

“नियामत कह रहा था । वही तो मेरा मालिक है न ? नवाव लवकावाग 
आये तो वह घोड़े पर सवार नवाव के पास पहुँच गया । वह थोड़ी देर पहले मोती- 
मोल आया था ।” 

“उसने वया कहा २! 

“उत्ती ने तो मुझसे चले जाने को कहा । कहा, फिरंगी फौज भा रही है, इसी 
वक्त भाग जाओ । जब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ बेदी ? मेरा कौन है ? किसके पास 
जाऊँगा ? यही सब सोचते हुए जा रहा था कि तुमसे भेंद हो गयी ।” 

इतने में दोनों मोतीकील पहुँच गये । 

लेकिन मोतीकील पहुँचकर दोनों ही हैरान रह गये। दरवाजा खुला द्वी था 
लेकिन कानन्‍्त का कोई पता नहीं था । है 3 

मराली जल्दी-जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगी । 

ऊपर जाकर देखा । वरामदे के उस छोर पर का कमरा बंद था ) 

सच्चरित्र ने कहा, “कमरा खुला है माँ, भक्‍का दो ।”! 

लेकिन दरवाजा खोलते ही मराली हैरान हो गयी । 

मराली ने कहा, “कहाँ है कान्‍्त ? कान्त !?! 

* सच्चूरित्र भी आश्चर्य में पड़ गया । 
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उसने कहा, “मैं तो यद्दों छोड़ गया था ॥7" 

“आपके जाने के बाद यहाँ कोई आया था बयां 27 

“यहाँ जाने को इस समय फुर्सत किसे है ?" 

“उससे कोई बात हुई थी 2” 

क् “मैंने उससे कहा था, भेया, अभी यहां कोई नहीं है, में नाग रहा हूँ, तुम भो 

(अपर: घाद्दी, भाग जाओ । लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी । कहा, आप जाये 
पदक जी, में नहीं जाऊँगा। में जाऊंगा तो वे मराली को पकड़ लेंगे। मैंने बहुत 
समझाया लेकिन उसने मेरे एक न खुनी । फिर उसके कमरे का दरवाजां सोलकर में 
घला गया या ।!/ 

मरासी ने फ़िर कहा, “कोई और तो नही आया था ?” 

सच्चरित्र ने कहा, “अव यहाँ कौन जायेगा बेटो ? अब इघर देखने की फु्संत 
फिसे है ? इस समय सभी की नियाद चेहल-सुतूद पर लगी है । जिसे जो झुछ मिल रहा 
है यह उसी पर हाप साफ कर रहा दहै। सुना, धस्तौटी वेगम साहवा भी अपने गहने 
जेवर लेकर भागी है ॥” 

मरात़ी घौंकी । 

पूछा, “घसीदी घेगम के बारे में थ्रापको केसे माजुम हुआ ?" 

“कौन कहेगा बेटी ? आज तो सभी कह रहे हैं ॥ भोर भो सुना है कि नवाब 
को माँ अमीना पेगम को भी नवाब ने रंगे हाथ पकड़ लिया है ।// 
क शा श्य्यों £ ७४ 

“बहू भी बेहल-सुतुन से गहने छुरकर भाग रही थी। सु्रा उसे कत्ल कर 
दिया गया दै ।" 

“आपने ठीक सुना द्वै ने ?” 

सच्चरित्र ने कहा, “अब सही है या गलत, यह कैसे बताऊँ ? लोगों से जो 
मायूम हुआ, वद्दी बता रहा हूँ । यद्दी सब सुनकर मेरी जान मूस गयी। मुझे लपनी 
बात सोचकर भी बड़ा आश्चर्य लगा। एक दिन जात चली गयी पो तो इछामती में 
डूब मरने को सोचा था लेकिन अब वही जात बचाने के लिए भाग रहा हूँ ।” 

"लेकिन अब वया किया जाय ?ै” 
हा सज्यरित्र ने कहां, “यद्दी तो मैं भी सोच रहा है देदी, कान्त भेया से मैंने बार- 
दर्द भागने को कहा, लेकिन वह भागा नहीं। अब उसका गया &ुना जैसे बताया ना 
गकता है १7 

मरादी ने कहा, “हो सकता है, आपके जाने के वाद वह भी भाग गया हो र! 

“नहीं, कान्त भेया ऐसा नहीं है|? 

“यहू आपने कैसे समझा ?!! 

सच्चरित्र ने कहा, “मैया ने मुझसे सव हुछ कहा है। तुम्दारे साथ घादो ने 
हो सको, इसलिए उसे बढ़ा सदमा पहुँचा दै। मैंने उठसे कहा भो कि एसड्े निए 


६ 
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जिम्मेदार में है । तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई और मेरा भी सर्वनाश हो गया। 
जरा देर रुककर सच्चरित्र फिर कहने लगा, “एक बात और है बेदी, भैय 


' मुझसे बार-बार कहता था, मैंने ही मराली की जात विग्राड़ी है। में ही उसे चेहल 


सुतुन में ले आया ।” 

मराली ने कहा, “जो होना था, वह तो हो गया, लेकित अब वहू इतना सोक 
क्‍यों रहता है ?”” 

सच्चरित्र ने कहा, “यह उसे कौच समझाता ? वह यही सोचते-सोचते ४४ 
मायुस हो गया था। मैं उसे कितना समभाता था, तुम्हारी उम्र कम है, तुम फि 
शादी करके घर वसाभो लेकिन उसने मेरी वात नहीं मानी ।”! 

“चलिए घटक जी, अब यहाँ से चला जाय ४”! 

“लेकिन कहाँ जाओगी बेदी ?!” 
छ “आप कहाँ जायेंगे ?” 

“मेरी बात छोड़ो, में भी कोई आदमी हूँ । मेरी जान की वया कीमत है? तु: 
कहाँ जाओगी, यह बताओ |” 

मराली ने कहा, “मेरा भी कोई अपना नहीं है । लेकिन आप मेरी चिता 
करें, आप अपनी वात सोचें ।” 

सच्चरित्र ने कहा, “यह कैसे हो सकता है वेदी ? मैं तुम्हें अकेले कैसे छो 
सकता हुँ ? मुसलमान हो गया तो क्‍या इंसान नहीं हुँ ? मेरी भी तो हिन्दू बेदी है ।' 

“पफर आप कहाँ जायेंगे ?! है के 

“जहाँ तुम जाओगी, मैं भी वहाँ जाऊँगा ॥” है 

मराली ने कहा, “मेरे जाने लायक कोई जगह तो है नहीं घटक जी ! एक दि 


: में इतियागढ़ से चेहल-सुतुन में जायी थी, अब चेहल-सुतुन भी गया तो मैं कह 


जाओ ?"! 

सच्चरित्र ने कहा, “अगर मेरी बात मानो तो इस समय हुम्हारा मुशिदावा 
में रहना ठीक नहीं है । सुना है फिरंगी फौज आा रही है । अगर किरंगी फौज आ गय 
तो यहाँ मारकाट शुरू हो जायेगी । इससे अच्छा है, तुम हतियागढ़ चलो, मैं भी तुम्ह। 
साथ चलता हूँ ।” 

“लेकित उन लोगों का वया होगा ? छोटी बहुरानी का क्या होगा ? फि 
हतियागढ़ में किसके पास रहेंगी 2" 

“तुम अपने वाप के पास रहोगी और कहाँ जाओगी ? इस समय जो हालत 
देखो नवावी रहती है या जाती है ।” 

“ड्रीक है | वहीं चलिए ॥” 

सच्चरित्र से कहा, “फिर भेरे साथ आओ | मुशिदाबाद के घाद से नाव मिः 
जायेगी । नाव से जाना ही ठीक रहेगा । फिर मल्लाहों से मेरी जात-पहचान भी है 
शराव की हाँड़ी लाने घाट पर जाता था न !”! 
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मरालो सच्चटित्र पुरकायस्य के साथ मोतौम्यैव के बाहर आयी । उस समय 
सहुफ पर वड़ी भीढ थी। मुर्धिदावाद का बच्चा-वच्चा भाग रहा या । 


|] 
लवकाबाग के भैदान में तव बंगाल के भाग्य का निर्णय हो छुका था । वहाँ की 
"जगह अभी भी छुत से सनी थी। आम के जो पेड़ सालो से राहुगीरों को छापा औौर 
आराम देते जाये थे, लड़ाई ने जैसे उन्हे भी घायल कर दिया था। डिसी के तने में 
गोली का छेद था तो किसी की शाखा जल गयी थी । 
मयदापुर की छावनी में जब सभी लोग सो रहे थे, द्वाय में कलम लिगे क्नाइय 
वैद-वैठा ने जाने क्या-क्या सोच रहा था । 
हर घीज का जैसे अंत होता है, उसी तरह दु्भावगाओं का भी कोई मंतर हो 
जाये तो उसमें अचरज की जया बात है ? मयदापुर के आसमान की ओर देखकर रावर्द 
क्लाइव जैसे अनमना हो गया । 
खबर लेकर सबसे पहले मेजर किलपेट्रिक आया था । 
वर, नवाब भाग गया है !”” 
सर पर अगर बिजली गिरती तो भी फोर्ट सेंट डेविड का कमांडर इंस तरह 
पंबढ़ा व जाग । 
#'द्वाद शा 
'... ० बलाइव को इतनी बुरे चरद् से चॉकत शायद क्रिसपेट्रिक ने आज पहली बार 
हूँ दसा था। बह चोक उठा। आज सभी जब मर रहे थे उस य्रमय झिसी का बच 
निकलती मानों चौंकाते पाला ही था । 
“आर यू श्योर ? तुम्दारा कहना ठेक है ने ?! 
आश्चर्य ! बड़े हो आश्चर्य को थ्रात थी ! मयदापुर को छावनो में जब सब सोग 
सो रहें दो तव यह सोचने में बड़ा अच्छा लगता है । बलाइव फिर उस इमारत को छत 
प्र गया । नवाब इसो इमारत में शिक्रार खेलने के लिए आकर ठहसते थे । यहाँ से . 
मयाव की छावनी दिखाई पड़ती थी । बहाँ भागदौड़ मची थी । नवाब के सभी सिपद- 
सालार मटरगश्ती फर रहे ये । 
“मस्त कर्नल, मोर जाफर ने अपना वादा प्रूरा झिया है ! 
श्प्क लेमिन फ्रान्सीसी अनरल स्रिलफे छो फ्रौज़ अभी तक गोले बरछा रहो है | एक 
दो गोले अभी भी स्िपाईियों फे सामने आ गिर रहे हैं । 
क्नाइव ने कहा, “विवक क्िसपैद्रिक ! अपनी परृद्धे ठाक़त अब हमें उसी बोर 
लगा देनी चाहिए !”” 
भेजर होते से बना द्ोता है, फिलपेट्रिक अभी भो बच्चा दै। नफ्रेननुकूसान को 
बात पर-पुदूस्थो वाले लोग करने ऐं, तेहिन लड़ाई के मामले में इतना सोच-विनार 
नहीं चलता । तम मेजर हो, कल हो पता है कर्नत हो जाओगे तेडिन एम्पामर है 
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स्पायर को नींव डालने के लिए तो मेरी हो जरूरत होगी ! 
कल जब मैंने नवाव की आर्मी पर अटैक करने के लिए जार्डर दिया, तुम लोग 
!र गये थे । कह रहे वे हम लोगों की आर्मी वहुत ही मामूली है, सोल्जर्स कम हैं 
तीज्ला-बारूद भी उन लोगों के मुकावले में वहुत कम है । तुम लोगों का ख्याल था कि 
वाब की फीज हमें देखते-देखते पीत डालेगी | लेकिन आज ? &<: 
आज़ यहां मयदापुर में जाकर तुम लोग मजे से सो रहे हो । बतला सकतें१8$ 
सर्फ मेरी भाँखों में नींद क्यों नहीं हैं ? 
तुम्हे इस वात का जवाव देने की जरूरत नहीं हैं। इस वात्त का जवाब 
रगी हिस्टरी । हिस्ट्री ही बतलायेगी कि कल मैंने ठीक क्रिया था या गलत । इसके 
अलावा वह लड़ाई थी ही कहाँ ? इंडियन अगर सच माने में लड़ते तो हम और तुम 
ता नहीं कहाँ होते । मेरी डेड वॉडी शायद लक्कावाग की खाई में तैर रही होती । 
“कीन ?” 
अचानक वलाइव को लगा कोई सामने आकर खड़ा है । 
“कोन हो तुम ? हू आर यू ?” अर्दली शायद सो रहा होगा इसीलिए उसे पता 
हीं कि कौन अंदर चला आया ? 
फोर्स सेंट डेविड फतह करने के बाद भी एक वार ऐसा हुआ था । मन जब भी 
जरा अकेले पड़ता तभी जैसे कोई सामने आकर खड़ा हो जाता है ।. 
“तुम कौन हो ? हु आर यू ?” 
लम्बा-चौड़ा डील-डोल । यूरोपियन लगता था । ऐसा वयों होता है? यह शुत्ल 
तवरर-बार आकर क्‍यों तंग करती है 7 
| कमाण्डर, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो ? एक दफा पहले भी मैं यहां आया 
वा ।/! ४ 
बला[इव का दह्वाय कमर में वँवी पिस्तील पर जा पहुँचा । 
“वहाँ हाथ ने रखो ! उससे मेरा कुछ भी नहीं विगड़ेगा । में मर नहीं सकता !” 
“लेकिन हु आर यू ? तुम वार-वार मेरे पास वयों आते हो ?”! 
उस शख्स ने कहा, “में सक्सेस हूँ !”” 
सवसेस १”?! 
“हाँ, जो लोग किस्मत के साथ लेड़कर आगे बढ़ते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ । 
तावधान कर देता हैँ । सावधान कर देना ही तो मेरा काम है। तुम भी अब कहां हैः 
कहाँ पहुँच गये हो ! तुमने मद्रारा का फोर्ट सेंट डेविड हासिल किया, चन्दननगर पर 
कब्जा किया और अव बंगाल भी ले लिया ॥!! 
लाइव ने कड़क्कर कहा, तुम्हें जो कहना हे भठपद कह डालो, मेरे पास 
ज्यादा वक्त नहीं है !” 
उस शवत ने हँसते हुए कहा, “इंकान जब सवसेसफुच हो जाता है तो उसे वक्त 
ही कमी महसूस होती है । फिर भी वक्त निकालना द्वी पड़ता है । इसीलिए तो मैं भाया 
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हूँ । एक दिन या, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं चा। न दोवत थो न दोस्त । कमी 
उन दिनों को याद जाती है ? 

"लेडिन याद करने से फायदा ही वया है १९ 
पा “लेडिन में तो आज उसी बात को याद दिलाने बाया है कर्नल ! उसझो याद 

है तुम्हारे हफ मे अच्छा होगा ॥! 

“अच्छा कया द्वोगा ? मैंने अपनी हिम्मत और मेहनत से भाग्य को भ्ुड़ाया है ।४ 

उस शक्ल ने कहा, “मुझे मालूम था कि तुम यहो बात कहोंगे । लेकिन तुम क्या 
इस पहचानते हो ?' 

रावर्ट क्लाइव जोर से चीख उठा, “नहीं ! नहीं !” 

चीख सुनकर अर्दलो दौड़वा हुआ थआाया--/हज्जूर !” 

उधर किलपेट्रिक और आयर छूट की भो नींद टूट गयी । वे दोनों भी दोड़े-दौड़े 
भागे । 

“'हाट्स अप कर्नल ? ब्या वात है कर्नल 2” 

शर्म से बलाइव का चेहरा मुंक गया । उसे इस तरह से नही ढरना चाहिए पा । 
प्लासी फो लड़ाई जीतने के बाद वह इस तरह एक ढरपोक की तरह चीसने लगा ! 
लेकिन यह शक्‍स धाखिर क्यों आती है ? भाकर €स तरह उसे “हुकुम को थेगम' बयों 
दिखलाती है ? 
पका « यह ताश का पत्ता उसे वयों दिखलाता है ? 

सब लोग अपनी-अपनी जगह चले गये। पिछले दिन को लड़ाई के बाद सभी 
लोग चुरी तरह पके हुए थे । बेकार में नोद खराब हुई। क्लाइव फिर से लिखने की 
फोशिश करने लगा । डिसपेय लिखना भी मुश्किल हो गया। 

बलाइयव किसी तरह कलम चलाने लगा, “प्लासो को सड़ाई में हम लोगो ने फतह 
हासिल की दै। मुशिदाबाद का नवाव भाग गया है। कआर्मो लेकर मैं उसका पीछा कर 
रहा है। हमारे सात छ्वाइट सोल्जर्स और कुछ नेटिव पिपादहो मारे गये हें। नवाब के 
जनरल मोर जाफर अली ने दाऊदपुर में मुझसे मुलाकात को थो । वह मुझ पर थक ने 
करे इसलिए उसे गले से लगाकर मैंने पास में वेठाया। मैंने उसमे कहा, में तुम्दें ही 
मुद्दिदाबाद का नवाब बनाऊँगा। मेरी बाठ सुनकूर मोौर जाफ़र सुथद्वी गया। मैंने 
ऊँससे मुशिदावाद पहुंचकर नवाव को गतिविधियों की सबर देने क्रो कद्मा है। मोर 
जाफर का खत आने पर ही मैं बंगाल के केपिटल के लिए कूच कछूंगा। 

खत को तिफाफे में रखकर बंद क्रिया । कल युवह दी यह लेटर घला जाना 
चाहिए। एक लेदर पेगो को भी लिखना है, लेकिन वह बाद में भी लिया जा 
सकता है । 

इसके बाद क्लाइव अपने विस्तरे पर जा लेटा | उसने रोगनी जली रहने दी । 
अधेरे में उसे बड़ा डर लगता है । 

लेड्ित कह से नोद आ गयी, पठा वे अच्ा । सेडिन नोद इदवे शीत वाखने 


२८६ # बेगम मेरी विश्वास ; 


खा, बाहर काफी उजाला हो चुका है | 
“अर्दली [77 
दौड़ते हुए अर्दली आया । हरीचरण नहीं था । वह तो हिन्दू लेडियों के साथ 
एया है । उसकी जगह यह नया अर्दली: आया है । 
अर्दली ने कहा, “हजूर, कलकत्ते से मुंशी आया है ।”” 
“द्वीक है, ले जाओ !! 
कलकत्ते के किले से नाव में सारा रास्ता तय कर नवक्ृप्ण दाऊदपुर पहुँचा 
था। वहाँ जाकर पता चला कि साहव मयदापुर में है। वह रात को ही वहाँ भा 
पहुँचा था लेकिन रात के वक्त साहब को तकलीफ देना ठीक नहीं समझा । 
मुंशी ने आते ही साहव के पैरों में सर टेककर प्रणाम किया । 
बलाइव ने कहा, “क्यों मुंशी, क्या खबर है ?” 
मुंशी नवक्ृष्ण ने कहा, “पिछले पंद्रह दिन से मैं माँ सिहवाहिनी की पूजा कर 
रहा हैँ । कल जचानक माँ के माथे से फूल गिरा ।!! ह 
“कूल गिरा माने ?? 
“मसे माँ से कह रखा था कि अगर माथे से फूल गिरेगा। तो समभ्ूंगा कि हजूर 
में लड़ाई में फतह हासिल की है ।” 
बल्ाइव को अचानक रातवाले सपने की याद आ गयी । इस मुंशी से पुछुकर 
देखा जाये । न्झ्ला 
“मुंशी, तुम सपना देखते हो ?”” 
“जी, सपना ? रोज ही देखता हूँ ।” 
“बया देखते हो १” 
“जी, देखता है कि हजूर राजराजेशवर हो गये हैँ और में हजूर के चरणों में 
बैठा हज़ूर को सेवा कर रहा हूँ ।” 
“अरे वह नहीं । और कोई सपना नहीं देखते १” 
“नहीं हजूर, रोज यही सपना देखता हूँ ।”” 
“अच्छा, रात के वक्त सपने भें कोई तुम्हारे कमरे में नहीं आता ?” 
“आयेगा केसे हज़ूर, में तो दरवाजा बंद करके सोता हूँ ।” 
वलाइव ने कहा, “लेकिन सपने में तो दरवाजा बंद रहने पर भी कमर्ड 
जाया जा सकता है ?” 
“जी हाँ हजूर, ऐसा हो सकता है ।” 
“तब इसी तरह कोई आकर तुम्हें कुछ नहीं दिखलाता ?” 
“बया दिखलायेगा हजूर ?” 
“मान लो, ताश का एक पत्ता ।” 
ई/. ताश प्‌2! 


मुंशी नवकृष्ण को बड़ा अजीव लग रहा था। साहव का दिमाग तो ठीक है ? 
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“हाँ मुंधी, दा । बवीन ऑफ स्पेड्स । हुकुम को बेगम ।! 

मुंशी सोच रहा घा, साहब का दिमाग सचमुच खराब हो गया है । 

“घेर जाने दो, तुम यह सब नहीं समझ पाओोगे ।? 

सच हो तो, हर किसी की समर में हर एक वात केसे आ सकती है? यह 
के $ यह पवीन आफ स्पेड्स ! वह शवल क्लाइव को बदीन ऑफ स्पेट्स बयो दिख- 
नाती है ? तब वा सबसेस माने ही क्वीन ऑफ स्पंड्स है ! सबसेस माने ही कया माया 
है ? सबसेस मिलना कया अच्छा नहीं द्वोता ? सवसेस माने द्वी कया मौत दै ? डेप ऑफ 
क्लाइव ) 

मद्रास में इस शख्स ने कहा था, क्‍लाइव तुम महान न बनो, महान द्वीना माने 
दी सवसेसफुल होना है । थौर सवस्तेसफुल होना माने ही तकलीफ पावा है। तुम एक 
थाम इंसान बनने की कोशिश करो । नार्मल हा|मत वीध बनने की कोशिश करो । तभी 
तुम्हें घ्राति मिलेगी । 

भचनाक बाहर से बिगुल बजने को आवाज थायी । 

“क्रोई आया है क्या म्‌णी ? बर्दली !” 

भर्दती ने आकर सैल्यूट क्रिया । 

“'हज़ूर, मौर जाफर अली साहब ने अपने लड़के मोरन भली को हजूर से मिलने 
के लिए भेजा है ।” 
दे कं “ले आओ " 

“के म्लेरत ने आकर कोनिश की । 

“बयां खबर है मौरन साहब ?” 

“हूजूर, नवाव सिराजदोला मुशिदाबाद से भाग निकले हैं ।!! 

“जवाब भाग सिकला है ? कहाँ 2”! 

“खोज करने फे लिए चारों बोर भादमी जा जुके हैं ।” 

सुनते दो बलाइव की सारी बकात और सपने हवा द्वो गये । अर्दलो को बुला- 
कर उसने कहा, “मेजर किलपैद्रिक को सलाम थोलो ! 

अर्दल्ी कोनिम्न कर बाहर चला गया । 


2 हे 
है डिद्दीदार रजा अली उस समय मुधिदाबाद आया था जब उसके आने की कोई 
जरूरत नहीं थी । लेडिन ने जाने से भी कैसे चलता ? उसके ने थाने पर शायद उद्धव- 
दास का बेगम मेरी विश्वास” लिखना संभव न होता । 
सारे खिदमतगार मोतोमील छोड़कर भाग भ्रये थे । 
इब्राहिम सो ने बहुतेरा कह्ठा लेकिन कान्‍्त ने भागने से इंकार कर दिया । 
द्वीं, बढ नहीं जायेगा । यह अगर मरातों को वचा लेता है सो उसे और बादिए ही 
जया ? मराली को दो जाने वाली द्वर सजा वह विता एक बार नो उछ हिये बट 


न 
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करेगा । वह आासखिर भागे तो किस लिए ? जात जाने के डर से ? 

कान्‍्त को अचानक बहुत दिनों पहले की एक वात याद जा गयी । चौक बाजार 
के एक ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर कहा था--जिसके साथ आपका विवाह होने ' 
वाला था, उसी के साथ आपका विवाह होगा । 

उसने एक वात और कही थी--पानी से जरा सावधान रहियेगा बाबू: 
हाथ में पानी में डवते की रेखा है। 

अपने लिए कान्‍्त डरता नहीं था । वह डरता था मराली के लिए । वह ' ..... 
था, मराली सुस्धी हो, मराली पर से विपत्ति दल जाय । ऐसा हुआ तो वह मरते को 
भी तैयार है । भले ही पानी में डृब मरे या आग में जल मरे | 

तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई । कान्‍्त जल्दी से बुरके में अपने 
को अच्छी तरह से छिपाकर बैठ गया । 

दरवाजा खुलने पर कान्त ने देखा, मेंहदी निसार, हतियागढ़ का डिहीदार रजा 
अली और वशीर मियाँ अंदर आ. रहे हैँ । मेंहदी निसार को देखने से लगता था जैसे 
बहू काफी हड़वड़ी में है । 

बुस्‍्के में छिपकर कानन्‍्त ने तीनों को देखा । उनको देखकर कान्त का दिल धक 
से.हो गया फिर दूसरे ही क्षण उसने सोचा, मैं किस लिए डरूं.? मैं तो मरने ही भागा 
हूँ ! मरने से अगर मैं डरता तो बहुत पहले मोतीकील छोड़कर भाग जाता। मैं वो 
मराल्री के लिए ही मर रहा हूँ | अगर मराली बच जाय तो पके मरते में भी सुछ है । ६ 

दी निसार को शायद उस समय बहुत ज्यादा काम था। लेकिन डिहदार 

रजा अली उसे जवर्दस्ती अपने साथ ले आया था । 

मेंहदी निसार कह रहा. था, “यह देखो, मरियम वेगम यह रही ४” 

वशीर मियाँ ने कहा, “खुदावन्द तो खुद मरियम वेगम को यहाँ छोड़ गये थे ।/ 

डिह्दीदार रजा अली ने कहा, “लेकिव यह अंसली रानी बीवी नहीं है ।” 

“असली रानी वीदी नहीं है माने १ 

डिह्दीदार ने कहा, “हतियायढ़ के राजा.ने . अपनी असली रानी को तो कहीं 
छुपा दिया था और उसकी जगह नकली रानी. वीवी-को यहाँ भिजवा दिया था ।” 

“सबृत १! 

डिह्दीदार रजा अली ने कहा, “सबूत मंसूर अली मेहर साहब के दफ्तर हर. 
हज़ूर को इजाजत हो तो हाजिर कहाँ” - 7 

बशीर मियाँ ने कहा, “खुदावन्द अगर हुक्म दें तो इसी से पूछा जाय ९” 

“अरे बेवकूफ, इससे पूछते पर तो यह .भूठछ वतलायेगी ही ।” 

डिहीदार ने कहा, “फिर जनाव, इसे चेहल-सुतुन में केद कर रखिए ।” 

“वर्यों, यृहां मोतीकील में क्या हर्ज है २”? 

डिह्दीदार रजा बली ने कहा, “जनाव, मोतीमक्ील में -इस समय कोई खिदमत- 
गार नहा है, फरादक पर पहरा भी नहीं है और सभी लोग भाग गये हैं। इस हालत में 
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अगर यहू भांग जाय है! 

मेंहदी निस्वार ने बशीर मिया से कहा, “बहुत अच्छा, फिर मसियिम बीवी शो 
बेहल-सुतुन में पीर अलो या नजर मुहम्मद के जिम्मे रख बा। एिर मैं फुर्तत मिलने 
हर इसे देखूँगा । इस समय नवाब भी विगडे हुए हैं, जगद्सेठ भी बिगड़े हुए हैं भर मेरे 

* भी भी काफी काम है।"! 

इतना कहकर मेंहदी निसार पौछे मुढ़ा । 

ढदिद्ीदार ने बशोर मियाँ को इशारा हिया ठो वशीर मियां से मरियम बेगम को 
प्रीर देसकर कद्दां, “आइए घेगम साहवा, मेरे साय आइए ॥/? 

कान्‍्त ने अच्छी तरह अपने को वुरके में छिपा लिया । फ़िर यह ठीनों के पीछे> 
शछि घलने लगा । 

चबूतरे के नीचे एक पालकी खड़ी थी। उद्ती में बेठने को कद्दा गया । कान्त 
गालकी में जा बेठा तो बशीर मियाँ ने पालकों का दरवाजा बंद कर दिया । फिर तो 
क़्ास्त को कोई नहीं देख सकता था । पालकी भूमती हुई चलने लगी । 

अब नोबत की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी । कान्त समझ गया, उसे चेहल- 
सुतून में ले जाबा जा रहा है। थोरे-पीरे लोगों को घहल-पहल को आवाज भी कम 
होने लगी । 

फान्त ने सोचा, पता नहीं मुझे इस बार कहाँ रखा जायेगा ? अगर किसी को 
मोपुम हो जाय तो उसे कैद भी द्वोना पड़ सकता है या मरना भी पड़ सकता है । 
-क्ष पातको में ही बैठे-बेठे फान्त दुस्फे मे पीने से तर हो रहा था । उसने मन हो 
मन कह्दा, फिर भो मराली, तुम मेरी बिता न करो। मैं जहां भी रहे, पैसे भी रहें, 
तुम्हारी मगल-कामना करता रहुूँगा । फम से कम इतना सोचकर तो शाति मिलेगी कि 
तुम्दें सुख मिला है। अगर हो सके तो तुम मुधिदायाद से घत्नी जाओ, फ़िर वह 
उद्ववदास मिल जाय तो उसी के साथ सुख से धर बसाबो ॥ 

अचानक पालको दिल गयी । 

यह्‌ कद आना हुआ ? सर के ऊपर नौदत बज रही थो | फिर बया इतनो देर 
याद पालकी चेहल-सुतून में दाखिल हुई ? 

"इशीर मियाँ को आवाज सुनाई पड़ी । 
>क्ष “नजर मुहम्मद |” 

नजर सुहम्मद को आवाज सुनाई पडी । 

“बया बात है 2! 

“मोतीमभील छे मस्यिम वैगम साहा को ले आया हूं, पालड्लो में दे ! मेंदररी 
निसार साहब का हुबम है, इसे ठाले में बंद कर किसों महल में रखना होगा।” 

#प्ररियम बेगम स्लाहूवा ने क्या कुमृर झिया है २” 

बशौर मिर्यां शायद यह सवाल सुनकर बिगड़ गया। उसने कहा, /मह सब जात» 
कर सुम बया करोगे ? मेहदी निस्तार ने जो हुस्म दिया दै उसी को तामील करे ।” 

ह 4. 
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नजर मुहम्मद का मिजाज भी शायद ठीक नहीं था। .उसने कहा, “बिगम 
साहवा अगर भाग जायें तो में कुछ नहीं जानता ।! 

“ज्यों ? भागेगी क्‍यों ? कमरे में ताला बंद कर रखेगा, फिर भी भाग 
जायेगी ४” ! 

“अरे साहव, चेहल-सुतुन में हंगामा मचा हुआ है। धसीटी बेगम पोज 
ही गयी थी ।”* ; 

“बया कहा ?” अकेले वशीर मियां ही नहीं चौंका, वल्कि बुरके में छिपा कान्त 
भी यह सुनकर चौंक पड़ा था । 

वशीर मियाँ ने पूछा, “फिर क्या हुआ ?” 

“छुज़ूर, नवाब तो चेहल-सुतून में . भाये हैं। खास दरबार. में नवाब सबसे 
सलाह-मशविरा भी कर रहे हैं और इधर चोरी भी हो रही है ।” 

बशीर मियाँ मानों और भी हैरान हो गया । चोरी ! किसने चोरी की ? वया 
भोरी की ? 

“हुज़ूर, अमीना वेगम साहवा रंगे हाथ गिरफ्तार हो गयी हैं ।/” 

बशीर मियाँ ने कहां, “क्या कहते हो ? वया कहते हो नज़र ?/! 

“जी हाँ । अमीना बेगम मालखाने का संदुक खोलकर जेवर चुरा ही रही थीं 
कि पकड़ ली गयीं । फिर हंगामा शुरू हो गया । इसीलिए कह रहा था |”. 

“लेकित नवाब कहाँ हैँ ? नवाव ने कुछ नहीं कहा ?! 

नजर मुहम्मद ने कहा, “नवाब तो इस समय खास दरवार से निकलकर पह॥ 
५ महल में गये हैँ । वे इस समय नानी वेगम के महल में हैं ।/ 

बशीर मियाँ के पास भी समय कम था । इसलिए उसने कहा, “ठीक है, मे 
जा रहा हूँ, तुम मरियम बेगम को हिफाजत से रखना । कहीं भाग न जाय ।! 

वशीर मियाँ चला गया । 

पालकी फिर चलने लगी । भव एक दूसरी जगह जाकर पालकी रुकी । 

पालकी रुकते ही उसका दरवाजा खुल गया । 

नजर मुहम्मद ने कहा, “भआाइए बेगम साहवा !”” न 

कान्त ने अपने को बुरके में अच्छी तरह छिपा लिया | फिर वहू नजर मुहम्मद 
के पीछे-पीछे एक कमरे में पहुंचा । यह मरात्नी का कमरा था। इसी कमरे में: 
कितने ही दिन छिपकर आया था। यही नजर मुहम्मद कितने ही दिन उसे घुस लेक 

यहाँ पहुँचा गया था। फिर काफी रात तक मराली के पास रहने के बाद वह सुरंग हे 

रास्ते वाहर चला गया था । 

नजर मुहम्मद पहुँचाकर वाहर चला गया । जाते समय उससे कहा, “बापको 
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हुवम करेंगी ।.मैं आपका हुबम बजा लाऊगा 
इस समय कोई जरूरत है ?”” 

कान्त ने कहा, “नहीं |”! 
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नजर मुहम्मद ने कद्दा, “बाहर से मैं ताला बंद कर रहा हूँ" 

इतना कहकर वह ताला बंद कर चला गया । 

कान्त बुरका उतारकर आईने के सामने था खड़ा हो गया । मरातो जिस वर 
मरियम बेगम वन कर सजती थी, ठीक उस्री तरह वहू भी सजा पा । अगर कोई देख 
गे तो तुरंत नहीं पहचान पायेगा । 

कान्त पलंग पर लेट गया । अब पोड़ो देर के लिए वह निश्चित हो गया । अब 
थोड़ी देर के लिए उसे कोई परेशान न करेगा । अब कसी तरह दो दिन दौत जाये ठो 
मदालरी जछूर मुशिदादाद छोड़कर भाग जायेगी । बहुत दूर वह भाग जायेगी। बहुत 
दूर ! ऐसी जगह वह पहुँच जायेगी, जहाँल तो नवाव सिराजुद्यौला है और न मेहदी 
विस्तार । सफी.ल्लाह या यारजान कोई भी वहाँ न होगा। जगत्‌ सेठ, अमीचन्द, 
नन्दकुमार कोई भी वहाँ न रहेगा । वहाँ सराली अपना पर बसायेगी। सुस्त और 
शांतिमय उसका जीवन होगा । क्लिर कोई उसके रूप के लिए उसे परेशान ने करेगा, 
कोई उसके योवन के लिए भो परेशान ने करेगा, कोई उसको कम उम्र के लिए परेमान 
ने करेगा । उसको असहाय अवस्पा से लाम उठाकर भी कोई उस पर अत्याचार न 
फरेगा । 

जाओ मरालो, तुम जाओ ! जितनी जल्‍दी द्वो सके, तुम जाओ ! मेरे बारे मे 
न सोचो ! मैं तुम्हारे लिए हँसते हुए सारा दुःख भेलूँगा। मुझे कोई तकलीफ ने 
होगी । मुफे अगर ये लोग मार भो डाले तो मरते हुए यही सोच लूँगा क्लि मराली मुख 
हे, , शाति से दै 

सद्दसा कान्‍्त के कानों मे शोरगुल को आवाज आायो। चेहल-सुतून के अन्दर 
से यह आवाज आ रही थो । कई वेगमो और खोजाओं के बिल्लाने और बकने-मूने 
को आवाजें थीं। लेकिल साफ-साफ किसी को आवाज वह पहचान ते पाया । 

कान्त फिर भी कान लगाये रहा । 


७ 

नातो बेगम के शरोर को न तो विधाम मिल रहा था और न उनको आंशों 
में नोंद थी। वही जो भोर द्वोने से पहले वे मरियम बेगम को देखने मोतीकोल गयी 
<%धर उसी समय मिर्जा आये ये । लेकिन मिर्जा उतसे ठीक से बात करने से पहले 
हो खास दरवार में चले गये थे ) फ़िर पोर अली से खबर मिलते ही वे मालछाने को 
तरफ भागी थीं 4 

पोर अलो ने जो डुंछ कहा था, सच या । 


“तू ? तू यहाँ क्या कर रहो है 2” हे 
अमीना उन्हीं को कोख से जन्‍्मी बेटों पी । मिर्जा को माँ । भाज उम्र झ्‌वा 
ने ऐसा किया ! _्ध> 


अमीना भो पहले पबड़ा ययो यो । मालखाने को चानों ने जाने. 
् 


श्न+ 
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मिल गयी थी । उसी चाभी से उसने मालखाने का संदूक भी खोल लिया थो। यह 
दौलत वया अकैले उसके लड़के की थी ! यह तो नवाब-निद्ञामत को धरोहर थी । जितनी 
चेगमें थीं सभी की दौलत यहाँ जमा थी। वेगमों के लिए और चेहल-सुतून के लिए 
मुशिदाबाद के नवाबों ने यहाँ अकूत दौलत इकट्ठी कर रखी थी । पु 
बहुत से गहने अमीवा ने हठा लिये थे । किसी को पता भी वे चला था ड़ 
सहसा नानी वेगम की आवाज सुनकर वह ठिठककर खड़ी हो गयी थी । 
“यह क्या ? तू यहाँ वया कर रही है ? मालखाने की चाभी तुमे कहां से 
मिली ?” ह 
नानी वेगम साहवा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था । 
“तू यह क्या कर रही है अमीना ? मिर्जा की दोलत चुरा रही है तू ? अपने 
ही बेटे की दौलत चुरा रही है 7” 
लेकित अमीता भी चिल्लाना जानती थी । 
“चेदा ? अपना चेदा ? मेरे बेटे ने सी व] कभी अपनी माँ की तरफ देखा हैं !' 
“तु तो अजीब बात कर रही है अमीना ! तू कह वया रही है ? मिर्जा तर 
अपन चेदा नहीं है ? क्या कह रही है तु १” 
अमीना भी फुफकार उठी | वोली, “अगर मिर्जा मेरा बेदा होता तो वया भर्पर्त 
माँ की तरफ से यों आँखें फेर लेता ? माँ की सुविधा और असुविधा का क्या उससे कर्म 
स्याल किया है ? । 
“क्या ? मिर्जा ने तेरी सुविधा-असुविधा का कभी ख्याल नहीं किया ? तु मिज 
की माँ होकर ऐसी बात कर रहो है ?” 
अमीना ने कहा, “क्यों वहीं करूँगी ? मालूम है, मिर्जा ने मेरा कितना नुकताः 
किया है ? अस्सी हजार रुपये का शोरा मिर्जा के लिए पड़ रहा । अब में वहू शोर 
किसके हाथ वेचूंगी १” 
सानी बेगम साहवा ने अपने गाल पर हाथ रखा । कहा, “अरी अमीता, मिज 
की इस मुसीबत से भी तेरा अस्सी हजार का शोरा ही बड़ा हुआ ? मिर्जा उसके आ 
कुछ भी नहीं है ! मिर्जा बया तेरा कोई नहीं है ?” 
देखते-देखते और भी वेगमें वहां भाकर खड़ी हो गयीं। वे भी माँ-बेटी/* 
भंगड़ा सुनने लगीं। चेहल-सुतुन की बाँदियाँ और ख्लोजा लोग भी पहुँच गये । ई 
बेदी का झगड़ा जैसे-जैसे जोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे भीड़ भी इकठ्ी होने लगी । 
ठोक उसी समय शोरगुल सुतकर खास दरबार से मिर्जा मुहम्मद भी वहां पहूँ 
गया । ह 
नानी बेगम साहवा पहले कुछ समझ ने सकी थीं। समझती भी कैसे ? भिर 
भी माँ की हरकत देखकर थोड़ी देर के लिए गूंगे वन गये थे । जिसके पास मसनद 
शायद वह कुच्ध बोल भी नहीं सकता । कुछ बोलना मावो उसके लिए गुनाह दै । 
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मिर्जा ने बस कहा, “नानों जो, मेरे सीने में छुदा मोर सकठी है ?!* 
“यह तू बया कह रहा है मिर्जा ? ऐसा भी कहा जाता है बया १४ 
मिर्जा ने कहा, “मैंने ठीक हो कहा है नानी जो ! जगद्सेठ का गया दोष ? मोर 
ज़ाफर या अमीचन्द का भी कया दोप ? छिरंगी बलाइव का भी क्या दोप ? सब मेरा 
सह कप है नानी जी । बपने सोने में छुरा भोंक लेने पर हो शायद मुझे शान्ति मिल 
द्दै पए 
नानी बेगम साहदवा ने दोनों हाथो से मिर्जा को धकेलकर कहा, “तू जपने महल 
में जा मिर्जा ! इस समय तेरा दिमाग ठोह़ नहीं है, तू समझ नहीं सकेगा” 
मिर्जा ने कहा, “घर में या बाहर, कहीं भी मुझे! थाति नहीं मिलती नातो 
जी | कहीं भी जाऋर मुझे शांति नहों मिलेगी । अब तक क्लाइय शायद मुनिदावाद के 
लिए रपाना हो गया होगा । अव मैं रपा कछें तानो जो ? जया करूं 2! 
“जगतुसेठ ने रुपया नहीं दिया ?” 
मिर्जा बोले, “नही, इतना स्पया वह दे नही सकता ।!! 
फिर मिर्जा ने नानी जो से अपना द्वाप छुड़ा लिया । कह्दा, “ठेर दै वानी जी, 
मुझे किसी की दया नही चाहिए । अपने जीवन में मैंने कभी किसी से भीख नहीं माँगी । 
किसी ने मुझे प्यार नहीं किया तो मैंने भी प्यार को मोद् नहीं माँगी । जब कोई भो 
मेरा नही है तो में भी किसो का नहीं हूँ । किसो के लिए मैं नद्दीं सो्चुगा । मेरे जो मन 
में आयेगा यही करूँगा ।"! 
“७  इतता कहकर मिर्जा जल्दी-जल्दों वाहर 'बले गये । 
नानी बेगम ने पीछे से पुकारा, “मिर्जा ! मिर्जा ! अरे मिर्जा सुन ठो ।"४ 
लेकिन मिर्जा तब तक चेहल-सुतून फे बाहर चले गये थे । 
नानी बेगम ने एकवारगी चार्रो तरफ देखा, फिर चिल्लाकर कहा, “तुम सब 
महाँ बया कर रहो हो ? बया देख रदो हो ? जाओ, हटो यह से | दूर हो सामने 
से ४ 
पेशमन देगम, तवकी बेगम, बन्यू बेगम, शिरोना, सकोना, महमृदा और जदोव 
सभी डरकर भाग गयीं । 
फिर अमीना की तरफ देखकर नानी बेगम ने कहा, “मूँहजत्ती, तु डायन है ! 
् कोछ से तू ढायन पैदा हुई है । तू मर क्यों नही गयी ? मेपना में दृबूर तू सर 
क्यों नहीं गयी ? तेय मुंह देखना भी पाय है । माँ होकर तू अपने बेढे का दुरा घाहूतो 
है। तू इंसान है मा दैवान ?" 
अमीना भी कम नहीं पी । वह भो झुछ कहने जा रह्दी थी कि पर अत अपानक 
दौड़ता हुआ आया । 
“नानो बेगम साहा, नवाव खजांदोसाने में यये हैं।”” 
« “क्यों रे ? वहाँ क्या करने गया मिर्जा 2९ 
“जवाब ने मुहूरिर साहब को हुरम दिया है कि निजामत में जिफ जसया 
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बकाया है सव वापस दें दिया जाय । चौक बाजार में ड्वर्गी पीदने के लिए आदमी 
गया है।”! 

यह सुनकर नानी वेगम मानो गूंगी हो गयीं। उनके मूह से कोई आवाज नह 
निकली । 

चौक वाजार के लोग भी वह ऐलान सुनकर हैरान हो गये । ्ञं 

“क्यों जी, प्यादे लोग क्या कह रहे हैं १” 7 

जो जहाँ था, दोड़ा हुता आाया । 

“नवाब मिर्जा मुहम्मद हैवते-जंग सिराजुद्रोला शाह कुली खाव आलमगीर का 
हुब्म है! 

“वया हुवम है ? क्या हुवम है 2” 

“जिसका जो भी वकाया है, पावना है निज्ञामत के खजांचीखाने से आाकर ते 
जाय । खजांचीखाना खुला हुमा है । मुशिदावाद का कोई भी आ सकता है ।” 

वेंगला और उर्दू की मिली-जुली भाषा में जिससे सभी समझ सके प्यादे लोग 
डुग्गी पीद-पीटकर चिल्लाने लगे । 

इस तरह की डुग्गी पिटते से भला लोग चुप वेठे रहते ! सभी खजांचीखाने की 
ओर दौड़ पड़े । यों भी निजामत के खजांचीखाने में लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ हजारों 
लोग पहुँच गये थे । सभी अपना पावना समभकर ले रहे थे। भले ही पावना न रहे 
लेकिन मुफ्त में दपया मिल रहा है तो क्यों व्‌ लिया जाय । फिरंगी फौज तो आयेगी है 
उसके पहले कुछ रुपये मिल जायें तो उसी को लेकर भागा जा सकेगा । हि 

जो मुशिदावाद छोड़कर भाग रहे थे, भागने के लिए नाव पर सवार हो रहे 
थे, वे भी लौद आये । रुपया मिल रहा है तो क्यों न लिया जाय ? रुपया ही तो जीवन 
का मूल है ! 

मनुष्य के लोभ, मनुष्य के पाप और मनुष्य की कुप्रवृत्तियों ने मानो हजार हाथों 
से उस दिन मुशिदावाद को अपना ग्रास बनाने के लिए पकड़ लिया था। एक दिन 
चवर्गी के हमले से बचने के लिए निजामत की ओर लोगों ने आशा से देखा था, अव वे 
ही निजामत पर पदाघात करते कूंठित न हुए। उन लोगों के लिए जो निजामत 
थी, फिरंगी कम्पनी भी वही थी । कोई भी हुकूमत सपनी नहीं थी । नवाब ने अपने 
अच्छे वक्त में हमारे बारे में कव सोचा था ? अब उसके बुरे वक्त में हम भी क्यों उसे 
बारे में सोचें ? हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो अपना फायदा खुद देखता होगा ! 
लेकिन नवाब का फायदा ? वह नवाब छुद देखेगा । जब नवाघ ने हमारे बारे में कभी 
नहीं सोचा तो हम ही उसके बारे में क्यों सोचें ? 

चार घड़ी रात के वक्त भी खजांचीखाने में लोगों की भीड़ कम नहीं दो री 
थी ; दो, मुझे पहले दो ! पीछे से किसी और ते कहा, सुझे पहले दो । फिर सभी एक 
साथ चिल्लाये, हमें पहले दो ! ऐसा दिन फिर कभी नहीं आयेगा । ऐसी रात भी 
शायद फिर कभी न जाये । इतिहास में शायद कभ्ती इसकी पुनरावृत्ति न हो । खर्जाची- 
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खाने का झुयया प्रजा का रुपया है । उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। में तुम लोगों 
का नवाब हूँ । तुम्दारे दुःख में मैंने कभी मदद नहीं की । मैंने अनेक अन्याय डिये हैं। 
अब मुझे रुछ न्याय भी करने दो । तुम्हीं लोगों को दाव कर पुष्प झुमाने दो। भेरे 
पास जो मुछ दे सब कुछ तुम्ही लोगो को देने के वाद मैं यह मछनद छोड़कर बला 
पु गा । मुझे तुम लोगों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों को रूदणा भी 
नहँ। चाहिए, मुझे तुम लोगों से स्नेह-प्यार-ममता झुछ भो नहीं चाहिए | हावोनदर 
का एक कवि य[। उसने मुझे गादा सुनाया था । उसडझ्ा गाना सुनने के बाद हो मैंने 
सब मझुछ छोड़कर चले जाना चाहा या । आज मेरे जाने का दिन भा गया है। बाज 
तुम लोग जितना घाहों ले लो, चाहे जितना। खजांचोखाने का दरवाजा मैंने 
रखा है। कोई यह न कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला या नवाब ने मुझे कुछ नहीं 
दिया । 
बेहल-मुतून में उठ रात अचानक उल्सू बोल उठा । 
नवाब ने चारों ओर देखा । लुत्कुप्तिसा की आँखें शायद अमो-अभी लगी पं । 
बदन में किसी का हाथ लगठे द्वी वह जाग गयी । 
“भो, आप 2! 
“में जा रहा हूँ ।'! 
“कह जा रहे हैं ?” 
,. /जिपर छुद्ठा छे जाये ३! 
- इ” लुत्फुन्निसा ने कहा, “लेकिन आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सऊते । मैं भी 
साथ घलूगी ।” 
“लेकिन मैंने तो तुमसे कमी सोये मुह बात नहीं की । किसो दिन धुम्हें मपनी 
बेगम का हक तक नही दिया, किर भो तुम बयों मेरे साथ जावा घाहतो हो ?” 
“जो भो हो, मैं आपके साथ चलूंगी ।! 
“ठीक है, चलो !!” 
आतिशदान पर टिमटिमाते दीये की पुधली रोबनों में एक छाया को ट्विलते 
देखकर पीर असी जा चौंक उठा । 
“कोन है ?"” 
"पा श््ज हूँ ४! 
५ पीर अली रू ने आज पहुचुज॒रूर कोनिय को । 
“वोर बलो, मरियम बेगम का सह छोन-सा है ?”” 
पीर अली ने कहा, “मरियम बेगम को आज मुबह मेंहदी निमार साहय मोती- 
भग्रैल से लाऊर यहाँ बन्द कर गये हैं, में घानी लेकर बनो आया |”! 
फद्कर प्रीर अलो अंधेरे में गायब हो गया । 
लेडिन तभी नवाव को खगा, इस बेचाटी को बेडार में गयो तरूतीऊक दूँ | अरनी 
बदकरिस्मती के साप उसे गयों जझड” ! मेरे चले जाने से हो मगर मुथिदादा- “८5 
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और चैन आये तो मैं चला जाता हूँ। मीर जाफर, तुम इन लोगों को बेइज्जती न 
करना ! इन वेचारियों का कोई कसूर नहीं है । मेरे कसूरों की सजा इस लोगों को न 
देना ! खुदा के नाम पर हलफ लेकर कहता हूँ, आज मैं हमेशा--हमेशा के लिए 
मुशिदाबाद छोड़कर जा रहा हैँ, फिर कभी भी लोदकर यहाँ नहीं आऊंगा, लौदने की 
कोशिश भी नहीं कछगा । 7 

कान्‍्त मराली के पलंग पर चुपचाप पड़ा था। काफी देर से सोने की कोई क्र 
कर रह था लेकिन नींद किसी भी तरह आ ही नहीं रही थी । अचानक ताला खुलने 
की आवाज सुवकर चौंक उठा । 

“कौन ह्ठै १7 

कोई जवाब नहीं । 

कानन्‍्त ने फिर कहा, “कोन है ?” 

फिर भी कोई जवाब नहीं मिला । 

अंधेरे में किसी के खुब आहिस्ता-आहिस्ता बात करने की आवाज आ रही थी, 
एक साथ कई कदमों की आह जैसे दूर अँपेरे भें जाकर खो गयी । उसके जरा देर 
बाद ही उल्लू के बोलने की आवाज सुनायी दी । हैं ! चेहल-सुतुन के भंदर भी क्या 
उल्लू बसते हैं ? 


छ् 
ह मुशिदावाद के घाद से ही सच्चरित्र ने नाव की थी। रवाना होते-होते सु 
हे हद गयी । दिन के वक्त चलने को कोई मल्लाह तैयार न हुमा । 
मल्लाहों ने कहा, “भाजकल हालत खराब है । चारों ओर जासूस फैले हैं-- 
किसी को नाव से जाते देखते ही शक करते हैं कि सोना लेकर भाग रहा है ।”? 
ठीक है, रात में ही सही । हृतियागढ़ जाना है । जरा जल्दी है । सच्चरित्र ने 
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा था । नाव छप-छप करती आगे बढ़ रही थी । मरार्त 
को कान्‍्त की चिन्ता सत्ता रही थी | पता नहीं कहाँ होगा ? मराली ने सोचा भी नहँ 
था कि आज इतने दिन वाद उसके मन में काल्त के लिए इतना खिंचाव पैदा होगा । 
सच्वरित्र ने एक वार कहा, “वेदी, तुम थोड़ी देर को सो रहो ।”” 
मराली ने कह दिया, “वया करूं ? नींद ही नहीं भा रही है ।”” 
“कोशिश करो, थोड़ी देर में नींद आ जायेगी । बेकार में मत खराब करने 
क्या फायदा ? उस वबेचारे ने तो कभी किसी का बुरा-नहीं किया ।! 
अचानक एक जगह पहुँचने पर लगा, जैसे कोई बड़े जोर से चिल्लाया । 
#हॉल्द ! हॉल्ट ! 
मराली डर के मारे चीख उठी । 
“यह लोग कौन हैं पुरकायस्थ जी ? वया कह रहे हैं ?” 
इस आवाज की परवाह किये बिना मल्लाह डाँड़ चलाये जा रहे ये । 


। 
र 
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चारों तरफ भंयेया हो आया या। इस उपल-पुपल के दिलों में सच्बरित्र ने 
मल्लाहों को बत्ती जलाने को मना कर दिया घा। उसने उनसे बार-बार कहा पा-- 
जमाना बड़ा खराब था गया दै । 
जमावा जो खराब जा गया है यह मुथिदाबाद के मल्लादहों को माबूम पा। 
कह नो से कोई सवारी नहीं मिल रही यो । मात आना-जाना तो पहुसे हो बन्द हो 
'चुडा था। फिरंियों से लड़ाई शुरू होने के पहले से दो । जो व्यापारो ये, उनड़ा मास 
सरीदने के तिए खरीदार नहीं पे । जो खरीदार ये वे भी माल सरोदकर अपने घर में 
रखने से धवड़ाते थे । माल सरीदने से द्वी तो नहीं चतता, उसे बेचना नो तो पढ़ेगा । 
लेफ़िन किसको देखें ? ज्यादा मुनाफा कमाने के चवकर में जिन लोगों ने माल छुतारुर 
रखा पा उन्हें भी देचने की द्विम्मत नहीं पढ़ रही थी। अगर दाम गिर जाये । बेहतर है 
दाम और बढ़ जाय, फिर बेचा जायेगा । आज तो नवाव की सरकार है, लेडिन छिरंगो 
सोग अगर बा गये तो वे सूट-पाट भी मचा सकते हैं। उस हालत में दाम भो नहीं 
मिलेगा; मुनाफा भी नहीं, सादा माल मुफ्त में चला जायेगा । 
सभी नावों की वत्तियाँ बुझ्झी थीं। रात के अंधेरे में ही दो-बार नातें आ-जा 
रही थीं । 
ऐसा भी द्वोगा, इसकी किसने कल्पना को थी ? 
आवाज फ़िर वायी, “हॉल्ट ! हॉल्ट !!” 
| सच्चरित्र मे इस बार कहा, “लगता दे फ़िरंगी धाद है, नाथ प्रुमाकर पापसत 
घर ,.पड्ो हट 
मल्सादों ने कहा, “धुमाकर नाव कहां ले जायेंगे ? वापस मुधिदाबाद ?” 
“और किया भी बया जा सकठा है ? फिरगरियो के हाथ पड़ने से तो नवाब के 
द्वायों मरना दो अच्छा है।” 
मराती इतनी देर से माजरा समभने की कोशिश कर रहो पी। उसने कहा, 
“नाव बापस ले चसने की जरूरत नहीं है, पाट पर लगाओ |" 
स्ल्चरित्र ने कहा, “घाट पर जाकर बया फिरंगियों के हाथों पढ़ना है ?" 
मराली ने कहा, “बब भागने पर ज्यादा मुस्तीदद खडी द्वोगी। मुझे लग रहा 
है हम लोग फिरंगी सिपाहियों के द्वाप में वा पडे है ।"” 
>, २ *राली ने मल्लाहों से पूछा, “तुम लोगों को पता है यह कोन-सो जगह है ?” 
“जी, यह मयदापुर है । आाजकल फिरंगो फौजों को छावनी यहों है ।/ 
“'ठीऊ है ॥ नाव दिनारे लगाओ ।”! 
सन्बरित्र पुरफायस्थ पर-पर काँप रहा था । 
मराती ने कद्ा, “आए थेकार में परेलान वयों द्वो रहे हैं ? में जो हैं ।' 
मल्लाहों ने तव तक बाव को किनारे से सगा दिया पा। घाद पर अंपेरे में 
बहुत-से सोग ये । 
सच्चरित्र को बड़ी फिक्र लगी थो । उसने कहा, “बयबर उन सोर्यों झो पता 
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“कुछ भी नहीं ! सभी संदूक खाली मिलेंगे । अगर हो सके तो कर्नेल बलाइव 
की अभी हमला करने को कहिएं। और ज्यादा देर वे व करे ।” 


सचमुच दोनों फ़िरंगी सोचने लग गये । 
तभी वशीर मिर्या ने कहा, “जी हाँ हजूर, मैंने खुद देखा है ! जिसे देखो वही 
रुपये और अशर्फियाँ लेकर यहाँ से भाग रहा है ।” 0:85 


मोर जाफर ने कहा, 'वाट्स साहब, आप जाकर कर्नल को वतलाइए[ हि बंब 
देरी करने का वक्त नहीं है, जल्दी से मुशिदावाद पर हमला कर दें और रास्ते में जो 
भी मिले उसे गिरफ्तार कर लें। 

“आल राइट [” कहकर वादस और वाल्स चले गये । 

घोड़े की पीठ पर बैठे दोनों फिरंगी कासिमवाजार की ओर सरपट भागे। कासिम- 
बाजार के बाद द्वी मयदापुर था । 

सव रास्ते लोग-बागों से भरे थे। ऋूंड के झूंड लोग मुशिदाबाद छोड़कर 
पैदल भागे जा रहे थे । जो भी मपने साथ जो कुछ ले सके, वे लिये जा रहे थे । गोद 
में, कंपे पर बच्चे या गठुर । कोई हरिनाम की माला जपता जा रहा था । किसी के 
गले से शालग्राम शिला लटक रही थी। स्लेच्छ फिर आयेंगे । बव देश का सर्वनाश 
होगा । भोर से ही लोगों ने चलना शुरू कर दिया था । अब इतनी रात हो गयी थी, 
लेकिन लोगों के चलमे में विराम नहीं था। सभी अपने पुरखों का घरवार छोड़े जा 


रहे ये । कर 
उधर मयदापुर की छावनी में क्लाइव वाद्स का इन्तजार कर रहा था कैक्ेक 
पहुँचते ही वलाइव ने पूछा--- 
“क्या ख़बर लाये ?!! 


“सेठ रुपया नहीं देगा ।”” 

“हीं देगा ? माने १!” 

“हाँ, सेठ का कहना है कि इतना रुपया उसके पास नहीं है 

“लेकिन कम्पनी का जो इतना नुकसान हुआ उसका हर्जावा कौन देगा ?” 

वाद्स ने कहा, “वह मैंने कहा था, लेकिन उन लोगों के पास रुपया है ही नहीं ।” 

क्लाइव ने कहा, “नहीं है तो लोन ही दें, नवाव से केश मिलने पर सब चुका 
दिया जायेगा |”! का 


“लेकिन नवाब के पास भी रुपया नहीं है । उसने अपना सारा खजाना पन्ि/ 
को चैरिदी कर दिया है ।” 
“चैरिटी रे 
वाद्स ने कहा, “मीर जाफर ने कहा है कि रुपया लेकर जो लोग भाग रहे है 
उन्हें हम रोके |”! 
दे दूसरे ही दिन यह हुवम हो गया । पैदल या नाव से जो भी जायेंगे, उनको 
चैलेंज किया जायेगा । किसी को छोड़ा न जायेगा । रुपये वाँदने का हक तो नवाव को 
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है। नवाब के स्पये भी तो इसी मुल्क के रुपये हैँ । 
फिर सुबह-शाम-रात जब कसो! छोई नाव नंदों में मित थाठी तो डिर॑गी 
ह्वी पैलेंज करते--हाँल्द ! हॉल्ट ! 
,. राह चलते लोगों को भी रोफ़कर गिरफ्तार किया जाने सगा। बॉडी स्घ कर 
2 रक्त छीव लिया गया। फ़िर सब कुछ छोवकर ये खोग छोड़ दिये जाने सगे । 
गो, 'भव खाली हाथ कहीं भी जाओ ! 
यंगा के किनारे रात भर पहुरा लग गया था। आेथेरे में कोई नाव दिश्ाई 
३ ही प्िपाद्दी चिल्लाते--द्वॉल्ट ! हॉल्ड ! 
उसी दिन भोर में आकर मीरन ने खबर दी फि नवाब मुधिदावाद छोटुऋर 
। गये हैँ । कर्मल बलाइव ते सलाह करने के लिए मेजर क्िलपैद्रिक को बुला भेजा । 
किलपैद्रिक के आते ही वलाइव ने कहा, “सुनो मेजर, नवाब मुशिदाबाद छोड़- 
' भाग गये हैं !!” 
ठोक उसी समय एक सतरो ने आकर खबर दो, “कनेंल, रात को एम नाव 
डी गयी है ।” 
बलाइव ने पूछा, “कितना रुपया मिला ?”! 
“स्पया तो नहीं मिला । नाव में नवाब के स्पाई थे ।"! 
“पेन सर, फीमेल स्पाई, माने कपड़े प६नकर भाग रही थी ।” 
+ कर्मल ने कहां, “बॉलराइद ! उसे ले आओ !” 
7“ थरा देर बाद ही सामने आकर जो खड़ा हुआ, उसे देखकर करने घोक पढ़ा। 
र उसने कह्दा, “लगता है, तुम्हें दी देखा है। हु भार यू ? तुम फोन ही 7 
मराती मे कह्दा, “इन लोगों के सामने मैं कुछ भो नहीं कह एसी ।!”! 
/'ठोक है, अंदर बच्चो ।” 
ठभो सन्तरी ने कहां, “छंद, इसके साथ एक बूढ़ा भी हे ।” 
“ठीक है, उसे बाद में देखूँगा ।'” 
कहकर बलाइव बगल वाले सेमे में चला गमा । साथ द्वी ताप मोदी यो रहे / 
अंदर से दरवाजा बंदकर गलाइव ने पूछा, “अब बतलानो, तुम डोठ हू! 7” 
मराली ने कहा, “मुझे क्या आप सब भो पहचान नहीं पा रहें हैं 7” 
//$ “नहीं ९! ५ 
'.. मरासी ने कहा, “वेरिन साहू के बगीजे से मैंने ही यह बढ इुयदा छह 
/“ओोद ! तुम....तुम स्या मरियम बेगम हो 2”! 
मराती ने कहा, “हां ।" 


| 
इृष्णनर में उत समय राव गहरी दो गयी थी। महागड पा 
दीद सो रहे थे । सदा पृढिणों ने पुछारा एक डा पुझारे ही हाय 


४+६ # बेगंस मेरी विश्वास 
उस आदमी के चले जाने के बाद महाराज ने दीवान से पूछा, “आपको वयां ' 
प दीवान जी, वातें सही हैं ?”” 
. “मुझे तो ये बातें सही लगीं ॥” 
राज ने कहा, “देखो, सही हैं तो हैं ही । अगर सही नहीं हैं तो मंगल हे ।'” 
ख्व्यों 2? ईद 
“आखिर इतते रुपये वसुले जायेंगे श्री तो किससे ? करोड़ों रुपये को बात तक 
(न में खत्म नहीं हो जायेगी । हो सकता है, मुझे भी इसके लिए कुछ रुपया देना पड़े ।” 
फिर महाराज खड़े हुए । .बोले, “आप सोने जायें दीवान जी, आज तो मुझे 
द नहीं आयेगी । में चला ।” 
रात खत्म होने में शायद ज्यादा देर नहीं थी। दुर्गा भोर में -ही जाग गयी 
ै। छोदी बहूरानी उस समय भी सो रही थीं। अचानक दुर्गा के बुलाने से उसकी 
द हुदी । 
“ओ बहुरावी ! उठो, उठो, बड़ी बहूरानी का खत आया है ।”! 
छोटी बहुरानी कठपद उठ गयी थी। पुछा, “किसका खत भाया है ?” 
दुर्गा ने कहा, “पापी नवाव मरा है । अभी रानी माँ ने कहा है ।” 
“कौन पापी ? किसकी बात कर रही है ? नवाव ? मुशिदाबाद का नवाब ?” 
दुर्गा ने कहा, “हतियागढ़ से चिट्ठी लेकर एक भादमी आया है । जग्गा खजांची 
बू ने भेजा है” ह ु 
“कौन आया है ?” जुआ 
दुर्गा ने कहा, “यह तो नहीं मालूम, सुना है, हतियागढ़ से बड़ी बहूरानी का 
बत लेकर एक आदमी आया है । वही तुमसे कहने आयी थी। मैं अभी उस आदमी 
मिलने जा रहो हूँ ।”” 
राजमहूल की अतिधिशाला में उस समय काफी भीड़ थी । हतियागढ़ से जो 
गया था वह अँघेरे में ही यहाँ आकर सो गया था । उस समय उससे किसी को नहीं 
रखा था लेकिन सवेरा होते ही देखा, उद्धवदास एक कोने में बैठा है । 
पास जाकर उस आदमी ने कहा, “कहो भगत जी, तुम यहाँ क्या कर 
हे हो ?! 
हर उद्धवदास भी उसे पहचान गया था। कहा, “भरे गोकुल तुम यहां कैफ़े... 
गये 2” 
भोकुल ने कहा, “मैं राजा के काम से आया हूँ । लेकित तुम ? तुम्हारा ससुर 
ग़ेभाराम विश्वास, याद है न, पागल हो गया है। लड़की के शोक में उसका दिमाग 
री खराब हो गया है। हाँ, तुम्हें अपनी बहू का पता चला १९ 
उद्धवदास ने कहा, “पत्ता चला है। यहीं है ।” 
४ हटा १73 हि 
हाँ भाई हाँ, इतने दिन कलकत्ते में साहव के पास थी, फिर साहब लड़ाई 
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करने चला गया तो यहां आयी है ।” 

गोकुल अवारू हो गया । पूछा, “यहां ? इसो राजमहल में ?” 

“हाँ भाई, कितनी वार कहूँ ? भाजकत तुम बहरे हो गये हो कया ? कानों से 
ली ई भी नहीं पड़ता तो छोटे सरकार का हुबम ठामोव कैसे करते हो 4” 

ही 8 गोकुल ने इस बात पर ध्यान न देइर कहा, “मब तुम्दाये वहू क्या कददतो है ? 
उस दिन भागी क्यों थी ?” 

“भरे, मुझसे बात ही नही करती !” 

“बात नहीं करती ? अच्छा, मैं तुमसे बाठ करा दूँगा । शोमाराम को लड़डो 
है न, उसे तो में, जब वह छोटी पी, तभी से देस रहा हूँ, तुमसे बयों नहीं वात करेगी ? 
तुमने बया गलतो को है ?"” 

उद्धवदास ने कहा, “मैं घुमकड़ मादमी हैं। भला, मुझे कोन लड़को पसंद 
करेगी ?ै” 

“'पुमक्कड़ हो तो कया हुआ ? तुम्दारे साथ उसको शादों नहों हुई क्या ? तुम 
उपके पति नहीं द्वी 2! 

उद्धवदास ने कहा, “जोर-जबर्दस्ती से प्रीति नहीं दोतो। दया कभी जोर- 
जबरदस्ती से भी दृरि-भक्ति द्वोती है ? यह उब जोर-जवर्द स्वो से नहीं होता । इससे तो 
बढ़िया है कि मैं गाना गाठा पुमठा रहता है। वह अगर सुखी रहे तो मुझे कुछ ने 
जदिए । सुख बड़ी दुर्खभ वस्तु दे माई ! इसी सुख को लेकर मैंने एक गीत रपा है। 
घुनोगे 2!” 

ग्रोकुल हँउने लगा । कहा, “देखता हूँ तुम्हारा पायजपद अभी भी बना है। 
अभी भी तुम पैसे ही द्वो मगत जी | दुनिया में इतनी उपल-पुषल द्वो गयी, इतता रहो- 
बदल हो गया, लेकिन तुम नहीं बदले ।४ 

अचानक उसी समय सरिश्ते का एक बादमो ग्रोडुल को बुताने आया । कटा, 
“'तुम्ददे दोवान थी थुला रहे हैं । चलो ।"7 

उदवदास को मेठने के लिए कहकर गोकुल उस आदमी के ध्ाय दोयात जो के 
पास खा गया। है 

अ>% गोरुल के आाठे दो दीदान कालीकृष्ण सिंह ने कंचहटी के कमरे के दरवाजे- 
'अड़ किया बंद कर दिये। 

दोवान ने पूछा, “रात फो कोई तऊलोफ दो नहीं हुई ? नींद हुई पो ने 2” 

गोकुस ने कद्दा, “हाँ हर, कोई तकलीफ नहीं हुई। अतिपिदाता भे मेरे 
जान-पयहुचाव हा एक आदमी भी मिल गया । उद्री से ठो बारदे झर रहा पा। वहू कह 
रहा पा, उसको बहू, राजमहल में छिर्रो है ।” 

“किसके बारे में कह रहे हो ?” 

“अरे, बढ़ी जो उठवदाए है न । उसे मैं जानता हैँ। गह कभो-झूमो दृिया- 
गढ़ की अतिथिवाता में भो पहुँच जाता है ।7 


पु 


ही» 
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“तुमने क्या उससे यह भी बताया है कि किसलिए यहाँ आये हो 

“नहीं हजूर, यह सब कुछ नहीं: बतलाया ।” " 

: “अब उससे भेंद न करना । हाँ, तुम्हें एक काम करना होगा । इसीलिए 
बुलाया है। लेकित किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से मिलना भी नहीं । बम 
रहने का अलग इंतजाम किये देता हूँ । तुम्हारी बड़ी वहूरावी को शायद मालूम नहीं 
कि तुम्हारी छोदी वहूरादी यहीं हैं ।” ५ 

“हत्तियागढ़ की छोदी वहुरावी १! ह 

“हुँ, तुम्हारे यहाँ की छोदी वहूरावी, जिनको ढूंढ़ने के लिए तुम्हारे छोटे 
सरकार इतनी दोड़घुप कर रहे हैं ॥” । 

“फिर एक वार मिलकर उनको प्रणाम कर भाऊेँ ।”! 

दीवान ने कहा, “नहीं, अभी नहीं | इस समय चारों तरफ नवाब के जायूतत 
घूम रहे हैं । तुम कह रहें हो कि नवाव भाग गये हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई 
पवकी खबर नहीं आयी हैं। छोदी वहुरानी हतियागढ़ लौदने के लिए बड़ी बेचैन हो 
उठी हैं। में तुम्हारे साथ सिपाही-प्यादा दूँगा, तुम उसे बड़ी वहूरानी के पास पहुँचा 
सकोगे न १!” 

“दयों नहीं पहुँचा सकूंगा 2" 

“फिर यही बात रही । जब नवाब नहीं हैं, तव डरने की कोई बात नहीं ५ 
फिर भी होशियार रहना चाहिए । तुम्र अभी मेरे जादमी के साथ जाओ । अब अंकिवि- 
शाला में जाने की जरूरत नहीं है । फिर तुम्हें जैसा होगा खबर कलूंगा।! 

दीवान को शायद उस समय काफी काम करना था । गोकुल दोवान के आादमी 
के साथ महल में चला गया । महल में जाते हुए गोकुल को लगा कि यह राजमहत 
भी कितना बड़ा है| ! कौन कहाँ रहता है, कौन सदर महल है और कौन अन्दर महल, 
कहाँ कचहूरी है और कहाँ अतिथिशाला, बाहर से पता भी नहीं चलता । 

और भी दिन चढ़ने लगा। सरिएते की कचहरी में लोगों का आना-जावा 
बढ़ता ह्वी रहा । अतिथिशाला में भौर भी कुछ नये लोग आये । मुशिदावाद में जो इतवी 
बड़ी उथल-पुथल हो गयी थी, भव उसकी लहर कृष्णनगर, वर्दवान, नादोर और हुगली 
में पहुँचने लगी थी । |. 

भाधी रात के बाद से महाराज सो नहीं सके । महाराज के आदमी मुर्शिद- 
में वकील के पास, वर्दवान के महाराज के पास, नपग्मोर की महारानी के पास और 
नवद्वोप में वाचस्पति महाशय के पास भी गये । ; 

उद्धवदास ने कई वार गोकुल्ल की खोज की । जो भी उसे मिल जाता, उसी से 
वह पूछता, “प्रश्चु, गोकुल कहाँ गया 27४ 

“कौन गोकुल 2” 

“अरे हतियागढ़ के छोटे सरकार का नौकर ४! , 

लेकिन अतिथिशाला में कोच किसकी खबर रखता था ? 


बाल जरा पर दा हू २०८ 


दिन जब दलने को हुआ उस समय एक ऋालरदार पालको राजमदल के 
पिछवाड़े के दरवाजे से घुपचाप निकलकर उत्तर दिला में बचने लगी। पासकी सडक 
से शिवनिवात्त घाद में पहुँचेगी । वहीं महाराज का बजरा तैयार रहेगा । उसमें हृदिया- 
गढ़ की छोदी बहुरानी और दुर्गा चढ़ जायेंगो। इस रास्ते से जाने पर झिसो को पता 
8 नह घसता । 
” # पहले से दी गोकुल एक दूसरी नाव में तैयार बेठा पा। उसके साप प्िपाही 
भौर बरफन्दाज भी थे । वे हृतियागढ़ को बडूरानो को पहुँचाऊर लौट आयेंगे 
गोझुल के हाथ दीवाव ने एक सतत भी दिया था। सील-मुदर रिया हुआ सत । 
खत महाराज की पृद्धिणो को जवानी लिखा गया था, जिसमे लिखा था--'आपकी सोत 
श्रीमती रासमणि को आज सिपाद्दी, बरकंदाज और अपने आदमियों के साथ हृठियागढ़ 
भेजने का प्रबंध किया । पहुँचते ही समाचार भेजियेगा। लेझिन आपके पतिदेव के बारे 
में कोई समाचार ज्ञात नहीं हो सका, इसलिए उनके बारे मे कुछ भी न लिख सको ! 
महाराज उनका पता सगाने का प्रबन्ध करेंगे ऐसा निश्चय हुआ है। पता सगठे ही 
सपषाशीघ्र समाचार भेजा जायेगा। इति ।४ 
छोटो बहुरानी ओर दुर्गा के बजरे में सवार होते ही यजरा चसने लगा। दोनों 
नावें पास-पास चलने लगीं । 
कृष्यनगर के राजमहल में उदयदास उस समय भी सोगों से पूछ रहा पा, 
“प्रमु, गोकुल्न कह गया ?” 
०-2. कोन गोकुल 2" न 
गोकुल को वे सोग पहचानते हो नहीं ये । वार-बार उद्धवदास के मन में यहो 
बात उठने लगी कि गोकुल तो भला आदमी दे । वहू जब कह गया था कि आऊंया, तो 
फिर आया बयों नद्दी ? कहां चला गया ? 
गोझुल कहां चला गया यहूं ब॑त तक उद्धवदास को मालूम ने हो सका । 
दृतियागढ़ की छोटी बहुरानी को भेजने का इंतजाम करके भी महाराज कृष्ण- 
अंद्र निश्चित नहीं हो पा रहे ये | दीवान को मुशिदाबाद भेज दिया । कद्ा, “आप एक 
बार छुद मुशिदाबाद चले जायें और सब हादचाल मासूम कर आयें ।/” 
दोवान रवाना होकर नी आधे रास्ते से स्ोद जाया । 
» महाराज दीवान के लौट आते को खबर पाऊर विस्मित हुए। एिर पूछा, 
“/“ैया हो गया ? सौट बयों जाये २४ कह 
दीवान मे कहा, “रास्ते में दकोल बाबू से भेंट हो गयो । वे बारकों खबर देने 
भआ रहे पे, इसलिए उनके छाप लौट आया | उन्होंने कहा, मुनिदादाद में बड़ी गड़बड़ी 
मची है ।"! 
कैसी ?” 
इसने में शारदा बाबू छुद आये । उन्होंने विस्तार से छर ुछ बठाया । 
शारदा बाबू]ने कहा,/"बलाइव का धूत करने के लिए राजा इर्समराम ने 
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पड़्यन्त किया है |” । 

“यह कया ? वह क्लाइव का खूब करेगा ? क्यों २” 

“बलाइव ने दो करोड़ बीस लाख रुपये जो माँगे हैं । रुपये की बात से जगत्‌- 
सेठ भी नाराज हो गये हैं। सबसे ज्यादा नाराज हुए हैं दुर्लभराय, मीरत ओर खादिम 
हुसैन । मीर जाफर चाहता था रुपया दे दिया जाय । लेकित और कोई देने को लैस 
नहीं हद हर 0 

“नवाब भाग गये हैं क्या यह खबर सच है १” 

“जूते जो सुना सच है । लेकित कोई सबुत बहीं मिला। सड़कों पर लोगों के 
भीड़ थी गौर चोक वाजार की दुकानें बन्द थीं। शराफत अली नाम का फुलेल-तेल क 
एक दुकानदार था, देखा, किसी ने उसे मार डाला है औौर वह अपनी दुकान के सामने 
पड़ा है। और जो खबरें मिलीं उनमें कहाँ तक उच है कौर कहाँ तक भूझ, कहा नहीं 
जा सकता । नवाब की माँ ने रुपये चुराये थे, इसलिए चवाव ने अपनी माँ को धष्पद 
मारा है । फिर खजांचीखाने के सारे उपये लोगों में वाँद दिये गये हैं जिससे वे फिरंगिये 
के हाथ में न पढ़ें । उधर मयदापुर में वलाइव की छावनी है, जहाँ फिरंगी लोग सर्भ 
को पकड़कर तलाशी ले रहे हैं और दपए-पेसे छीन ले रहे हैं ।”” 

महाराज कृष्णचन्द् ने कहा, “मैं जानता था कि ऐसा होगा ।॥”! 

फिर महाराज ने पूछा, “अगर नवाब भागे ही हैं तो वे कहाँ भागे हैं ? कह! 
भाग सकते हैं ?” 

शारदा बाबू ने कहा, “यह कोई नहीं वता सका । नवाव कब भागे हैं यह 
किसी को नहीं मालुम । असल में भागे हैँ कि नहीं यह भी निश्चित नहीं है । जो कुंड 
मैं बता रहा हैँ सव सुनी हुई खबर है | मुरशिदाबाद में इस समय तरह-तरह की वफवा 
|. सुनने को मिल रही हैं। आप भी एक वार वहीं चलें । आपको ले चलने के लिए दी म# 
“आया हैं ।" 

महाराज कृष्णचद्ध भी समझ गये कि इस समय उत्तका मुशिदाबाद जाना 
जडझूरी है। इस समय अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसका फल भी उनको भोगदा 
ही पड़ेगा । 

महाराज उठे । बोले, “मैं जम्ी चलने के लिए तैयार होता हूँ ॥! 


नव | 

सचमुच उस दिन मुशिदावाद में जेसे कानून नाम की कोई चीज रह ही नहीं 
गयी थी। रहती भी केसे, जाज मसनद जो खाली थी। निजामत की कचहरी और 
खजाना सव बंद थे । व कोई हुब्म माननेवाला था और न कोई हुव्म देनेवाला ही । 
जो लोग फिरंगी फौज के डर से शहर छोड़कर भागे ये उनमें से बहुत-से रास्ते में हू 
फिरंगियों के हाथ पड़ गये थे । फिरंगियों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। 

जगद्सेठ जी के यहाँ से एक-एक कर सभी के चले जाने के बाद छोठे सरकार 
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भी उठकर मोठीमरेल की ओर चल दिये। 
भीड़ के मारे रास्ता घलना मुश्किल या। मंसूरगंज हवेली के सामने कड़ा पह्रा 
लगा था | चोक बाजार मे छुयबुदार ठेल वाले को दुकान के पास वह लाथ अभी तऊ 
डी दाज्त में पड़ी पी । छोटे उरकार को सम में नहीं का रहा या जि जया करें ? 
“2५ - जब कुछ भी ठीक नहीं कर पाये तो वे वाएस जगद्सेठ जो की हवेनी पर था 
गये/! सेठ जो उस समय काफी परेशान नजर जा रहे ये । 
छोटे उर॒कार ने पूछा, “कोई खबर मिली ?४ 
सेठ जी ने कहा, “खबर तो मिली है, लेकिन बढ़ी खराद खबर है। मोरत, 
दुर्लभराम और खादिम हुसैन तोनों मे नवाव किसे बनाया जाये, इसो यात को सेकर 
ऋंगड़ा हो गया है। उपर मीर जाफर का दामाद मोर काप्तिम भो आ जुदा है ।! 
“फिर आपने क्या ठीक किया है ?"” 
“सोचता हूँ, क्लाइव को एक पत्र लिख दूँ कि वह यहाँ न आये । यह आने पर 
उसके खुन हो जाने का खतरा है ।/! 
“लेकिन कोई ब्लाइव का घून वर्यों करने लगा २४ 
“मसनद के लिए । अब तो बलाइव जिसे मसनद पर बेठायेगा वह्दी नवाब बने 
सकता है ।!/ 
“लेकिन नवाब जो भी दो, अब आप मेरा कोई इतजाम कर दोजिए । सुना 
है, मरियम येगम इस वक्त लेहल-सुतून में है । में वहाँ जाकर एक बार उससे मिलना 
“कहता है 
सेठ जो ने कह्दा, “जाप चेहल-सुतूच के अदर कैसे जायेंगे ?" 
छोटे सरकार ने कहा, “सुना है, बेहल-सुतूत में घुस देकर सब कुछ डिया जा 
सकता है, इसके अलावा अब ठो नवाब भो वहां नहीं है ।” 
झेठ जी ने जरा देर सोचकर कहा, “बाप जन्‍्दो तरह जानते हैं कि मरियम छेगम 
हो आपकी पर्मपत्नी हैं 2” 
छोटे सरकार ने कहा, “जो हो ॥7 
"डेक है, आप दीवान जी से कहिए, ये इन्तजाम कर देंगे ।'” 
और सचमुच दीवान जी ने सारा इंतजाम कर दिया। शाम होते ही दीवाने 
“डी ने अपने एक छाप आदमी के साथ छोटे सरकार को चेहल-सुतुन नेज दिया। 
ओेहव-सुतून के फादक प्र पहुंचकर उत्त आदमो ने एफ आदमी को बुलारुर उससे 
कहां, “नजर मुहम्मद, इन बाबु साहब को एक बार मरियम बेगम साहबा के पास 
से जाना है ॥! 
नाम सुनकर नजर मुहम्मद पहले ठो घबड़ा गया । बगर मेहदी दिछार साइब 
को पता सग गया तो ठीपे गर्दन पर ही बा बनेगो । तेडित हाय में बायी अनर्फो ने 
जैसे उसको आंखें चौंपिया दी पीं। उसने कहा, “आइएए बाबू साहब, बाइए !” 
सेकरी सुरंग जैसा रास्ता पा ध्रुष्प अँपेरे मे छोटे सरकार घोए डो “7४पैर 


३१२ # बेगम मेरी. विश्वास: 


दवा-दवाकर चलते लगे । एक दिन कान्त भी इसी. रास्ते से मराली से मिलने के लि 
आया था । शायद यही नियम भी था। इतिहास का रास्ता भी शायद चेहल-सुतूत : 
रास्ते की तरह अंधकार और रहस्य से भरा है । इत्तिहास को भी शायद इसी तर 
अँधेरे भौर सुनसान रास्ते से गुजरना होता है । किसी को खबर लगे बिना चुपचा 
अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचकर जब वह गचानक अपनी उपस्थिति जाहिर करत 
तभी सब चौंक उठते हैं। . [ 
कान्‍्त भी चौंक उठा था । 
“क्नैत १! १ 
अंदर से बंद कमरे में होने के वावजुद कान्‍्त नजर मुहम्मद को भावाज ,पहचा 
गया था । 
“बेगम साहवा । वेगम साहवा !”! 
एन्त की समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्‍त जवाब देना ठीक होगा 7 
नहीं । लेकिन रात को इस वक्‍त नजर मुहम्मद आखिर उसे बुला क्यों रहा है ? 
तभी फिर आवाज आयी, “वेगम साहवा मैं नजर हूँ ।” 
. कान्‍्त ने खिड़की में से पूछा, “क्या बात है ?” 
“दरवाजा खोलिए न, बड़ी जरूरी वात है ॥”! 
कान्‍्त ने अपने बदन को बुरके से अच्छी तरह ढक लेने के बाद दरवाजा खोः 
दिया । 
रद 
छे 
अचानक उस अँधेरे में एक साथ कई पैरों को आहद सुनाई दी ।- इधर कुछ दि 
से चेहल-सुतून के सारे कायदे-कानून जैसे उलट गये थे । 
नवाव जिस दिन अचानक यहाँ भा पहुँचे थे, उसी दिन से सारी गड़बड़ी शु 
हो गयी थी | नजर भ्रुहम्मद या दूसरे खोजा किसी तरह सँसाल नहीं पा रहे ये । चा 
जो कोई चेहल-सुतुन में घुस रहा था । नवाब जो चेहल-सुतून से चले गये हैं, यह खब 
भी छिपी न रही थी । 
आहट सुनते ही नजर मुहम्मद चौंक उठा । इस वक्‍त कौन आया ? 
खोजा सरदार पीर अली खाँ ने पिछले दिन ही होशियार कर दिया था । असे| 
में पीर अली खां के नहीं, नानी वेगम के हुबम से ही ऐसा हुआ था । अब जो कोई * 
चाहेगा, चेहल-सुतून में घुस आयेगा--होशियार रहना पीर अली ! कितनी अशर्फियां 
रुपये-पैसे और जड़ाऊ गहने यहाँ रखे हैं ! 
नजर मुहम्मद ने छोटे सरकार से कहा, 'वावू साहब, आप जरा इस ओर ओ 
में हो जाइए ।! 
“क्यों क्या हुमा १” 
“लगता है कोई का रहा द्वै ।” 
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"कहाँ जाऊं 2!" 

“आप मेरे साथ बाइए ।" 

कहकर नजर मुहम्मद जाकर एक जगह खड़ा हो गया । महू तो पीर बसी सर- 
गर द्वी दे । साथ में बया नवाब दे ? नवाव क्या वारस भा गये ? 
-22५-ऐेडित तभी गले को बावाज सुनकर नजर मुहम्मद को पठा लगा कि मेंहदी 
बेस 522 आया है, साथ में डिद्देदार रजा अलो बौर बथोर मिया ये । 

नजर मुहम्मद ने जागे बढ़कर कोनिच की । 

मेंहदी निस्तार ने तेज निगाह से उसकी ओर देसकर पीर अलो शख्षाँ से पूछा, 
'दीर अली, यह कौन दै ?” 

“सुदाबन्द, अपना ही आदमी है ।” 

भंहृदी निप्तार ने कहा, “अपने छारे बादमिपों को तुमने होशियार कर दिया 
| न ? बेगम साहवाओं पर भी कड़ी नजर रखना ! कोई भागते ने पाये ।7 

फिर मेंहदी निसार ने बहुत सारो बातें कह्दी । उन बातों का अभिप्राय महू था 
क़ घारो तरफ अभराजकता शुरू हो गयी है, इस समय चेहल-सुतून मे कड़े पहरे का 
(तजाम रखना होगा । बाहर का कोई भी आदमी अन्दर न आने पाये | नवाब का 
सर समय पता नहीं है, इसलिए नवाव के दुश्मन इस समय तरह-तरह के वबद्दाने बना- 
२ अन्दर आने की कोशिश करेंगे । दुनिया भर के मतलदी लोगों के लिए यद्दी मौरा 
६१ इस समय शहर में तूटपाद, खून-खरावा और राहजनी का माद्दोल है । इसकी लददर 
इलै:सुतुव के अन्दर भी पहुँच सकती दै । 

इतना कहकर मेंहदी निसार आगे बढ़ गये । 

तभी डिद्वीदार रजा अली ते कद्दा, “हजूर, वह मरियम पेगम साहुरां जिसके 
[रे में मैंने कहा पा .../! 

मेंहदी निस्तार ने कद्दा, “मरियम बेगम यहाँ लेहल-सुतूत में ही नजरबंद है ।! 

इसके बाद उसने पीर अलो की ओर मुढ़कर कहा, “पीर बली, मातखाने की 
श्रोर सब ठीक है न, फिर तो उधर कोई नहीं गया ? चलो, जरा उस ओर दो चलें ।? 

“हुजूर, मालसाने में तो नादी बेगम का ताघा सगा हुआ है ।!! 

“मं उसके ऊपर एक और ताला जगा दूँगा ।” 
2१ मेंददी नियार मालखाने के पास पहुँचा ही पा छि अथानरू पता नहीं झदाँ से 
एयर पाकर नानी घेगम वहां आ पहुचों । 

“कौन ? मेंहदी ? यहाँ बया हो रहा दे 2” 

"'मालसाने में ताला लगवा रहा हूँ ।/* 

अजोब बात दे, आज मेंहदी निसतार ने नातो बेगम को देखकर कोनिय तकू 
द्वी को । 

“लेडिन तुम कौन होते हो बेहल-सुनून के मातखाने में वाला सगवानेवाले १" 

पंहदी निसार ने मारे बावज में कह, “सिर बेहस-सुतूत द्वी नहोँ, जा 


३१४ $ बेपस मेरो विश्वास 


तिजामत के मालिक हमीं लोग हैं ।”” 
“तुम लोग 27 
“जी हाँ घेगम साहवा ! वेअदवी माफ हो, ववाव वहादुर मुशिदाबाद छोड़कर 
चले गये हैं, इसलिए अब हर चीज की जिम्मेदारी हम लोगों पर ही है ।” 
नानी वेगम ने कड़ककर, कहा, “खबरदार मेंहदी निसार ! जब तक ऊँस्टट 
मौजूद हूँ, चेहल-सुतून की मालकिन मैं हूं ॥ मेरे जिंदा रहते मालखाने में कोई हद 
नहीं लगा सकता, निकल जाओ यहाँ से !” 
नजर मुहम्मद ने जव देखा कि वात जल्दी खत्म होनेवाली नहीं है तो चढद्‌ से 
छोटे सरकार के पास आकर उसने कहा, “वावू साहव चलिए, आपको बाहर छोड़ 
-आऊँ |”! 
छोटे सरकार अभी भी अंधेरे में चुपचाप खड़े थे । अस्त में क्या वे अपनी और 
छोदी वहूरानी की विपत्ति मोल लेते ? 
“बाबू जी, आप निकल चलें, सव गड़वड़ हो गया है ॥” 
“लेकिन मरियम वेगम ? मरियम वेगम साहवा का क्या होगा १” 
. “कुछ नहीं होगा वावू जी !. किसी भी वेगम साहवा से मुलाकात नहीं हो 
सकती । मेंहदी निसार साहव का हुवम है ।”! । 
“पझेंहदी विसार ? मेंहदी निस्ार साहब क्या अंदर आये है १”! 
“जी हाँ, मेंहदी निसार वड़ा जवर्दस्त उमराव है ६” 
छोटे सरकार को आशा को क्षीण किरण दिखाई पड़ी । मेंहदी निसार तोआंदू- 
सेठ के गुद का आदमी है । जगत्सेठ जी कोशिश करे तो छोदी बहुरानी को छुड़ाया जा 
सकता है । 
“बाबू जी चलिए, मैं आपको वाहर पहुँचा दूँ ।॥ अब ओर देर न करे (! 
छोटे सरकार ने कहा, “चल्नो ॥?? 
उधर मालखाने के पृस्॒ मेंहदी निसार और नानी बेगम के बीच कहासुनी अग्ी 
तक चल रही थी। 
मेंहदी निसार कह रहा था, “ताला तो मुझे लगाना ही पड़ेगा वेग्रम साहबा, 
मीर जाफर साहव का हुक्म है ॥/ 
नानी बेगम ने कहा, “लेकिन मैंने भी तो कह दिया है कि चेहल-सुतून हे 
सिवाय और किसी का हुवम नहीं चलेगा” 
“लेकिन कहे देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा !”” 
#इसके माने ?”! ा 
कल मालूम हो जायेगा ४”! 
सारे चेहल-सुतून में मानो सनसनी छा गयी थी । 
अचानक नानी वेगम चीख उढीं, “निकल जाओ यहाँ से ४” 
मेंहदी निसार ते भी कड़ककर जवाव दिया, “देखता हे यहाँ से कौद विकूतगी 
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है, मैं या आप 2” 
मह्द कहते हुए मेंददों निसार बाहर की ओर घला गया। पोफेयीप्ते शिदोदार 
रजा अली और वीर मिर्याँ भी चले गये । 


“सके. 
/ | पाने मौर न पाने में जितदा व्यवपान है, सुख और दुःख में क्या उतना ही 
व्यवधान है ? पाने में अगर सुख्न है तो उसका बहुत बड़ा भाग न पाने में भी बिखरा 
हुआ है। मैंने तुम्हें पाया, लेकिन मेरा पाना भी उत्म नहीं हुजा, यही तो असली पाना 
है । नदी जैसे समुद्र को पाती है, उसका प्राना पूरा नहीं होता, इसलिए वह सत्म मी 
नहीं होता । वह समुद्र को पाठी ही रहतो द्वै। प्रति दिन प्रति रा्रि प्रति क्षण यह 
पाती रहती है । यद्दी पाना स्ार्पक है । 
बेहल-सुतूद के उस भेंधेरे महल में पड़ा-पढ़ा कान्त सोच रहा था, मरातो, 
यह ठीक दै कि मैं तुम्हें पा न सका, लेकिन तुम्हें पा ने सका शायद इसीलिए हर द्षाण 
तुम्हें पा रद्द है । मेरा यह न था सकना शायद पा सकने से कहीं महाव है। जहाँ 
कद्दी भी रहो, तुम हमेशा मेरे पा दो । जब मैं नहीं रहूँगा, तव भी तुम मेरे पास 
रद्दोगी । मैंने तुम्हें पाकर भी पाया है, खोकर भी पाया है। मेरी यह देह एफ दिन 
सत्म द्वो जायेगी, मेरा हमाड़-मांस सब मिट्टी में मित्र जायेगा । सेहिन तब भी तुम मेरी 
+ दी रद्दोगी । तुम मेरी बनना चाहती दो या नहीं, मुझे इस बात की जरा भी चिता नहीं 
“९ ठुम्दारा है और तुम मेरो हो, अपने इसी स्वप्न के भरोसे मैं तुम्दारे साम 
एकाकार हो जाऊँगा । 
उपर चेहल-सुतुन मे न जाने केसा शोरगुल होने लगा । 
बेहल-सुतून में ऐसा शोरगुल होता ही रहता है । झान्त अनेक बार बेहल-मुतून 
में आ चुका पा, इसलिए ऐसा शोरगुल उसने अनेक बार सुना है। कोन उससे मिलते 
आपा है, यह सोचने को उसे जरूरत न थी। पर्लंग पर पड़े-पढ़ें वह बस मरासी के बारे 
में ही सोचने सगा । यहो उप्ते अच्छा लगा । बाहर जि समय एतिद्यात्त मोड़ ले रहा हो, 
उस समय एक व्यक्ति को चिन्ता को कोई कौमत नहीं होती यह भी बहू जावठा था । 
चह जानता था कि नवाव मसनद छोड़कर भाग गया हे ठो अभी फिरंगी आ जायेंगे | 
बह पु भी जातता था कल उससे पहले कोई आकर उसे कत्ल करेगा। बस यद्दी 
नहीं, शापद सभी देगमात कत्ल होंगी | फिर भी एक उत्विना बनी रहेगी कि मरियम 
देगम को कोई न पा सकेगा । मरालो अगर विरापद रहे ठो मुझे चादे शुख भी हो जाय । 
उसने मन हो मन कहा, मराली सुम दूर, बहुत दूर बनी जाबो, और भी दूर ! जितनी 
दी तुम दूर घलो जाओगो, में उतना हो तुम्हें ररीर पार्ंगा 
घोरगुल सहसा बढ़ गया। मेंहदी निसार, डिहोदार रजा असो और इनोर 
मिर्याँ की आवाज भी सुनाई पड़ो । घायद मुशिदाबाद मे विद्रोह शुरू दो गया घा। शायद 
चेदत-सुतृतत को घूट शुरू दो गयो थी । 


॥ 


३१६ # बेगस मेरो विश्वास 


कान्‍्त आँखें बंद किये स्वप्न देखने लगा । मालदा से राजमहल, राजमहल से 
प्मा और पद्मा पार करने के वाद समुद्र । जिधर देखो उधर ही पानी, सिफ पावी। 
मराली वढ़ती जाओ, और भी आगे । तुम्हारे दूर चले जाने पर ही मैं तुम्हें जपने 
नजदीक पाऊेँंगा । बागे बढ़ती जाओो, वाव रोकना मत ! 

लेकिन उस रोज कान्‍्त को शायद नहीं मालूम था कि राजमहल की ओर, 
और ही बजरा जा रहा था । उस वणजरे में भी एक इंसान ठीक कान्त की ही 
रहा था। दूर बौर दूर--जहाँ मुझे पहचावनेवाला कोई व हो ऐसी जगह चलो ! 

जो शख्घ एक दिन जरा-सी दींद के लिए परेशान रहता था वही बाज बैठा हुआ 
सामते अँबेरे में पाती की ओर टकटकी लगाये ताक रहा था। कहाँ गयी मोतीमील, 
कहाँ गया मंसूरगंज और कहाँ गया उसका चेहल-सुतून ? हर इंसान को एक न एक 
दिन इसी तरह सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ता है । जब जाता ही है तो रंज फ्लिस 
बात का ? मसनद का ? लक्कावाग में उस दिन सोने की चिलम चुराने के कसर में 
बेचारे खिदमतगार पर कितने वेंत पड़े ये ! बाते वक्त अगर वहू सामने पड़ जाता वो 
मिर्जा मुहम्भद उसे बिना किसी हिचक के अपनी मसनद सौंप देते । कह देते, ले, सोने 
की चिलम तो मामूली चीज है। तुभूते सम्हाली जा सके तो ले, यह मसनद सम्हाल ले ! 

भ्ब्या सोच रहे हुँ ५9१२ 

लुत्कुन्निता भाम तौर पर बहुत कम बोलती थी। अपनी वच्ची को लिगे वह 
पास ही सो रही थी । ववाव के साथ अगर निकाह न हुआ होता तो उसे इस तरह 
चोरों की तरह भागना न पड़ता । नवाव की जगह, बगर नवाव की रिबराया में से कस 
मामूली आदमी की वीवी होती तो शायद वह बपने को ज्यादा खुशकिस्मत सममत्रा। 

“सोयेगे नहीं १” 

बाते वक्त मैं जाव-वुककर तुमसे नहीं मिला मरियम बेगम साहवा ; मेरे बाद 
जो कोई चेहल-सुतून में आयेगा, वह या तो तुम्हें तुम्हारे खाबिंद के पास पहुँचा देगा 
या चेहल-सुतून में ही रखकर तुमसे अपने पैर दववायेगा। तुम्हारे उस काफिर फेर 


सचमुच मेरे साथ बातीं तो तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ती । तुम वेकार में मेरे लिए 
वयों तकलीफ उठातीं ? तुम भेरी कौन हो ? 
“सुबह होने को है, अव जरा देर सो लीजिए [” ३ 
मिर्जा ने कहा, तुम सोमो, मुझे जागते दो ।!! हि 
“दो दिन से तो जाग ही रहे हैं, विना सोये सेहत खराब नहीं होगी ?” 
“सेहत के बारे में सोचने का वक्त मेरे पास नहीं है लुत्फो, तुम सोओ-- 
लुत्फुन्चिता ने कहा, “जाप जागते रहेंगे तो मुफ्े केसे नींद भा सकती है ?” 
“तब मत सोओ 5 कौन तुमसे सोने के लिए कह रहा है? तुमसे तो मैंने ताव 
आते के लिए भी नहीं कहा था । अगर तुम नहीं बाती तो शायद मैं कौर भी अच्छी 
तरह से जाग पाता ।” 


बेगम मेरो विस्यात $ ३१७ 


लुत्कुप्तिया ने कोई जवाब नही दिया । 

प्रि्जा मुदम्भद ने कह्दा, “रो रहो हो ? रोनो, अच्छी तरह से रोजो ! मुझे 
जितना परेशान कर सको करो, छूब जोर-जोर से रोम जिससे सबड़ो पता सम जाय 
लि ऐिराजुदोला मृन्तिदादाद छोड़कर भाग रहा है, और जिससे उते सोगों को 


मुझे पिरपतार करने में भातानी हो जाय |” 
जटा झककर मिर्जा मुहम्मद मन हो मत कहने लगे, “में हो हुमूरवार हैँ, मैंने 
इंसानियत के साथ दंगा की है, मुझे सजा ययों नहीं मिलेगी ? शायद मेरा इस दुनिया 
में पेदा होना ही सबसे बड़ा कमूर रहा है। लेकित मैं अब कर भी बया सद्ध्सा हूँ ? में 
वया इस तरह नाग आता ? जनरल लॉ को दस हजार स्तये भेजे, लेझिन बंद अभी तक 
नद्टों पहुँचा । वह भगर वक्त से था जाता तो वया मुझे इस तरह नागना पड़ता ? मोर 
जाफर, दुर्लभराम और इन फिरंगियों को, सबको में मजा चसा देवा ॥" 

अचानक चुत्फुम्तिसा की और देखकर कहा, “क्या तुमने कुछ फटा ?! 

लुत्फृप्निसा मे कोई जवाव नही दिया । 

“तुम कुछ थोच वयो नही रही हो ?” 

सुत्फृप्तिसा ने फिर भी कोई जवाव नहीं दिया । 

“कुछ तो बोलो ] कुछ बोलकर हो मेरे ऊपर योड़ा एह्सान करो । बगर तुमसे 
बह भी नहीं दो सकता है तो फिजुल में मेरे साय वयो चली आगी ?” 

पक घुत्फुप्तिसा वेचारी बया कहती ? 

“डीक है, मत बोलो ! मैं अपने आपसे ही थार्तें करूंगा । आज मेरे अमोर- 
उमराव, यजीर या खिदमतगार कोई नहीं है, बेगम या वादों भो नहों है । दुनिया में 
बकेला आया हूँ, अकेता ही जाऊंगा । मुझे न किसी के प्यार को जरूरत है ने मुहन्बठ 
को । मैं अगर मर जाऊें, तो भी किसी को रोने को जरूरत नहीं है। मेरे मर जाने पद 
किसो को भो रोने का हक नद्दी दोगा ।”! 

धुत्फृप्रिया ने नवाव के द्वोठों पर हाथ रख दिया । 

कहां, “भर चुप भी रहिए, आपको जवान पर तो कुछ भी नदीं फठा ।/ 

ठोक तमी बाघा पड़ी । 

...., . बूढ़े मल्लाद ने आकर कहा, “हज़ूर, राजमहल आ गया है।” है 
5 7+ डीक़ है, यह से अजीमाबाद जाने का सीधा रास्ता है। उनरब वा छवी रहते 
से आ रहा होगा । हो सकता है, रास्ते में मिल जाय । 

नवाब ने कहा, “ठोक है बडे मियाँ, वजरा घाद १९ कया दो ।7 

सुल्कृत्िसा मो उठने लगी । मिर्जा मुदम्मद ने कहा, “दिखूँ, कग्र वहाँ पर 
सुम्दाये लड़की के लिए दूध मिल जाय | लेडिन द्ोशियाद, हिंस़ों की पा ने पे हि 
हम कोन है ! अगर कोई पूछे तो वया कहोगी!?” 5० 

मुल्कृप्निदा ने कहा, "यहों कहूँगी क्लि हम लोग पवावपुर के रकलेगत हें, 
पजोमाबाद फह्ीर सादब हो दरगाद जय रहे हैं।” 


३१८ ॥ बेगस मेरी विश्वास 


भोर हो आया यथा । वाहर घाद पर एक वजरा और भी लगा था । उस ब 
दर्गा अभी-अभी सोकर उठी थी। धाद पर दूसरा वजरा लगते देख उसने छ॑ 
बहुरानी को जगाया । हे 
“बहूरानी, देखो किसी का वजरा आया है ।” है 
“किसका ?!! हि 
दुर्गा ने कहा, “पता नहीं । लगता है मुसलमानों का होगा ।” 
छोटी बहुरानी भी जेंगले के पास आकर देखने लगी । 
“हाय, कितनी सुन्दर वहू है री ? साथ में वच्ची भी है। वता सकती है 
लोग कहाँ जा रहे हैं ?” 
दुर्गा ने मल्‍लाह को बुलाकर पूछा, “क्यों भैया, ये लोग कौन हैं ??” 
मल्लाह ने वतलाया, “'फ्लाशपुर से आ रहे हैं, अजीमाबाद में फकौर सा 
की दरगाह पर जा रहे हैं ।” 
“हाँ, यही होगा ।”? 
फिर दुर्गा उसी तरफ देखने लगी । बहू बड़ी खूबसूरत थी । एड़ी का रंग इत 
गोरा था मानों दूध में आलता मिलाया गया हो । साथ में जो आदमी था, वह 
खुबसूरत जवान था। बच्ची को गोद में लिये वीवी अपने आदमी के साथ किनारे 
उतरकर चलने लगी । 
)4 
कं 
कलाइव साहव के बाहर आते ही मुंशी नवक्ृष्ण ने पूछा, “यह कौन है हुजूर 
क्लाइव ने कहा, “यह तुम्हें जानने को जरूरत नहीं है मुंशी, तुम अपने के 
से जाओ ।/” 
नवकृंष्ण सब समझ गया । वह धीरे-धीरे कमरे से निकल गया । 
वलाइव ने अर्दली को बुलाया । 
उसके आने पर वलाइव ने कहा, “वह जो बृढ़ा-सा भादमी पकड़ां गया है 
उसका नाम इब्राहिम खाँ है, उसे छोड़ देने को कहो ।”” 
अदंली जा ही रहा था कि क्लाइव ने उसे पुकारकर कहा, “और सुनो, आ 
पास में किसी ताँती का घर हो तो उससे दो-चार अच्छी साड़ियां जल्दी से खा! 
लाओ !४ 
कहकर क्लाइव फिर अंदर आ गया । मराली उसी तरह खड़ी थी । 
क्लाइव ने पूछा, “फिर ?”? ह 
, “फिर क्या ? इस इब्राहिम खाँ के बिना मैं मोतीकील से भाग ही नहीं सक 
थी। लेकिन चेहल-सुतुन में मरियम घेगम का भेस बनाये वेचारा कान्‍्त फेस गया 
उसे निकालने को कोई तरकीब कीजिए न |” 
“लेकिन मेरे मुशिदाबाद पहुँचने में भभी देर है ।” 


बेगम येरों दिग्वात्ध ई ३१६ 

“यों 2! 

“जगत्सेठ जी ते खत तिखा दे कि कुछ लोग मेरा सून करने को साजिय कर 
पे हैं। मैंने अपने आदमी भेजे हैं ॥ उनसे जब तक सद्दो द्वाव मासूम नहीं होता, तब 
उक कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता | मैंने ततियों के घर से साड़ी मगवायी है, वही 
जया । डरने की कोई बात नहीं ।”” 

न कोई मुझे पहचान ले तो बया होगा ? फ़िर तो सभो मुझे फाड़कर खा 
जायेंगे ।!! 

क्लाइव ने कहा, “इसका डर नहीं है । मेरा नाप रॉवर्ट कलाइव है ।”” 

मराती ने अच्छी तरह देखा। इसके पहले वगबाजार में पेरित साभब के 
बगोने में जद उसने देखा घा तो उस समय उसकी दूसरो द्वी आँखें पी । इतने दिलों में 
मराली की आंखें बदली हैं, क्लाइव साहय को भी आँखें बशल गयी हैं। क्लाइव साइन 
काज जिस मरियम देगम को देख रहा या, वह पहले की मस्पिम देगम नहीं थी । 

बलाइव ने कहा, “लड़ाई में जो केद होते हैं उनका जया द्ोता है, मावूम है ?'” 

“आप लोगों मे तो मुझे कैद किया ही है ।” 

“हाँ, तुमको केद ही क्रिया है । फिर भी तुम बेगम हो, इसलिए तुम्दारे लिए 
साड़ियाँ मेंगवायी हैँ । तुम्दारे कहने से उस आदमी को छीड़ देने का हुउम भी दिया 
द्दै ० 
- , “इसलिए मैं आपको इतन् हूँ। लेकिन मैं अपने लिए नहीं सोचती । मुझे 
उुछे नीश्दों जाय । चादे तो आप मुझे फराँंसो पर लदका सकते हैं, मुझे कोई दु.स न 
होगा । लेकिन चेहल-सुतुनर में जो मरियम बेगम है, उसे आप कृपा कर छुट्टा लाइए ।"” 

ब्लाइव को बड़ा आर्चर्म हुआ । 

“मरियम घेयम ! तुम्हीं तो मरियम बेगम दो ? चेहल-सुतून में बया और कोई 
मरियम देगम दै ?! 

“जी हाँ ।!! 

“म्रुक्के विश्वास नही द्ोत! । मुझे लग रह दे, पिछली बार को तरह तुम मुझे 
ब्लैड़मेल करना घाहतो हो । लेकिन मरियम बेगम, तुम्हें में होथियार किये देठा हूँ कि 
अगर तुमको यह छमाल द्वोंकि औरतों के विए सुमरमें कमजोसोी है तो तुम गलती 
पु मैं जितना कोमल हैं, उठना द्वी कठोर भी द्वो सकता हूँ । मैं अगर अमी हुरम 
'कर तो मेरे सिपाही अभी तुमको चडा डालेंगे । इससे मुझे भी कोई तकलोफ ते होगो | 
भया तुम यद्दी बाहतों द्वो ?”? 

मरासी चुप रही । 

अर्दली इतने में साढ़ियाँ दे गया । बलाइवब ने एक साड़ी द्वाप में लेकर कहा, 
“इसे पहन थो। मैं फ़िर आऊँगा। सेकिन सबरदार, भागने की कोनिय ने करता, 
श्समे तुम्दारा हो नुझुसान है ।” 

कहकर बनाइव बाहर चसा आया । इसके बाद उसने मेजर किसपरैटि 
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पसीना एक करना पड़ा है। आप लोग तो बस लड़कर छुट्टी प्‌ गये । लेकिन तौप- 
बंदूकों से ही लड़ाई जीती नहीं जा सकती । साथ में कूटनीति भी रहनी चाहिए । इधर 
कई दिन मुझे काफी दौड़-धुप करनी पड़ी । :ठीक से नहा-खा भी नहीं सका । जब सब 
ठीक हो गया तब कर्नल साहब से मिलने आया,। नंहीं तो पता नहीं क्या सोचते १! , 

अचानक मृंशी पर नजर पड़ी । ववक्ृष्ण ने तव तक अमीचंद के पाँव छू लिये 

“कहो नवक्ृष्ण, मजे में हो न ?. नौकरी कैसी चल रही है १” 

“आपकी कृपा से मजे में हूँ, लेकिन-- 

डे 'लेकिन क्या बूतर ; 

“इस महीने की तनख्वाह . अभी तक नहीं मिली, इसीलिए मालिक से मिलने 
आया था ॥ अगर अप थोड़ा कह दें ।” | 

अमीचन्द विगड़ गया । कहा, “अरे, -कितनी लम्बी तनख्वाह है तुम्हारी ज॑ 
इतना घबड़ा रहे हो ? साहब क्या भागा जा रहा है ?: अभी तो लड़ाई खत्म हुई है. 
अब नवाब की दौलत का हिस्सा-बाँद होगा, तब न ? तुम्हें तो बस थोड़े-से रुपये मिलते 
हैं, मुझे तो लाखों रुपये लेने हैं। जरा,मेरे बारे में तो सोचो ?” . 

मंशी ने कहा, “जी हाँ, सब सुना है । तवाब रुपया-पैसा लेकर भागा हैं ।” 

अमीचन्द हो-हो कर हँसने लगा । बोला; “तुम भी पागल हो ! नवाब इतना 
रुपया लेकर केसे भागेगा ? उतने रुपये ढोने के लिए तो. बीस हाथी चाहिए ।” 

“लेकिन वाल्स साहब ने तो आकर कहा, रुपये-पेसे कुछ भी नहीं हैं ।. मो 
जाफर ने कहा है, रुपये-पैसे जो थे नवाव ने वाँद दिये हैं |” 

भेजर साहब पास ही खड़ा था । .अमीचन्द ने उसकी तरफ देखकर पूछा 

/सच ?” रा ४. 

मेजर ने कहा, “हाँ |” 

“बेकार बातें हैं । मेरी बात मानो, यह सब भूठ है । अगर झूठ न हो तो मै 
अपने हाथ से अपने नाक-कान काद डालूंगा । नवाव के चेहल-सुतुन से ही बीस करोड 
रुपये मिल सकते हैं।”  , 

“लेकिन कर्नल ने तो लड़ाई के खर्च के लिए मीर जाफर से वस दो करोड़ बीस 
लाख रुपये माँगे थे । मीर ज़ाफर ने कहला भेजा है, रुपया नहीं है । कम-से-करम जगत: 
सेठ से यह रकम उधार भी मिल जाती तो काम चलता लेकिन सेठ जी उधार देने # 
भी तैयार नबहुए [? | 

अमीचन्द ने कहा, “ठोक है, कोई परवाह नहीं ! कर्चल साहव क्या इसीलिए 
सोच में पड़े हैं ? ठीक है, मैं खुद जाकर साहब से कहता हूँ, घबड़ाने की कोई बाः 
नहीं है । नवाव के रुपये तो अकेले किसी के रुपये नहीं हैं । उसमें मेरा हिस्सा भी है 
साहब से वात त्य हो गयी है कि तीस लाख रुपये भुके मिलेंगे ।. यह न मिला तो 
मर जाऊंगा ।”! * 


इतना कहकर अमीचंद वलाइव के तम्वू की ओर चला गया। मेजर किलपैद़ित 
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अमीचंद फे थाने को खबर देने पल्दी-जल्दी चला गया। 
नवकृष्ण फिर बमीचंद डे पोछे दौड़ा । 
“हर, एक बात यी ।”! 
हि अमीचंद रुक गया। पीछे मुड़कर कहा, “क्या है ?"” 
४१ फ “आपने एक छवर सुनी है ? हमारे सादद को छबर ? छाहद महाँ भो एक 
भौरत के घक्कर में पढ़े हैं ।” 

“अन्दा ? वहू बीमारी अनो तक है ? लेकिन यहू औरत है कौन 2” 

“यह नहीं जानता हुज्गुए ! पेरिन साहब के बगीचे में जो दो औरतें थीं उनमें 
ये कोई नहीं दे । यह वी आयी है। मर्दों की पोध्ाक पहले जादी पो। लेकिन दे 
जौख (० 

“उसका नाप वया है ? कही को है ?” 

“यहूं सब नहीं जानता हुज्जृर ! कमरे में है। साहब ने उसके लिए साड़ी मेंग- 
वायी है ।!” 

अमोचंद चिंतित द्वो उठा। इस सुनसान मैदान में फ्रोज की छावनी में औरत 
कैसे आयी ? 

इतने में मेजर क़िलपैट्रिक भा गया । 

“आइए अमीचंद साहब, आइए !”” 

#+० का 
छ 

असल बात औरत नहीं है । असल बात तो रुपया है । दो करोड़ बोस लाख 

झाए ने मिलने पर फिरंगी कंपनी के लिए इतनो जहमत उठाना बेकार होगा। सब 
११५७ के उस दिन भी बेंगला मुल्क के सामने यही सबसे संगोन प्रश्य पा--स्पया ! 
नवाब को झुयये के लिए ही फिरंगियों से खड़ता पढ़ा ओर स्पये के लिए ही दिटदियों 
को सात समेदर पार आकर बंगाल मुल्क को मसनद छीवनो पढ़ो । शसो झुपमे के लिए 
अमीचंद, नेदकुमार से लेकर मामूली जामूस बश्चीर मियाँ तक ने नवाब का साथ छोड़ 
कर फ़िरंगियो से द्वप मिलाया । 

मंसूरगंज हवेसी के सामने नये पहरेदार तैनात हुए पे । उनसे कह दिया गया 
कि समी को मोर जारर अली साहब के पास न जाने दिया जाय । 
हि औरत बड्धा होमियार बढ़छ़ा या । इन्दीं हुप दिनों में उसने छाओी शरोेरदार 
जमा लिया था । मोर जाफर साहब नवाब होगा तो उसका रोबदाब बढ़ेगा ही। पहरे- 
दाए भी यह बात समझ गये ये । 

सेडिन तब ठऊक डिसी को पूरी द्वम्मव नहीं हुईं। राजा दुर्घनराम है, मार 
लुत्फ सा है, फिर दाका मे सरफराज सा का लड़का अमातों खां हैं। छिए नवा« 
पिराजदौता कहां जाकर स्पा साजिश कर रहा दै यह भी डिसो को नहीं मायूम | भय 


अजोमाबाद डो तरफ दया दै तो मुश्किल दे । वहाँ से जनरख सा को धाप लेकर अम 
| 
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भा धमका तो क्या होगा कहा नहीं जा सकता । 

फिर भी सपना देखने में क्या दोष है ? 

मोरन पूछता, “रुपए का वया इंतजाम होगा अब्वाजाब 2!” ह 

मीर जाफर कहता, रुपये नहीं दूँगा ।”” न्‍ ५३ 

“लेकिन बलाइव साहब के रुपये देने का वो करार हुआ है वे ?! पा 

भीर जाफर ने कहा, “एक वार नवाबी मिल जाय, फिर देखा जायेगा इस 
समय रुपया कहाँ मिलेगा ?” 

हाँ, यह तो है । मीरन को बात पसंद आयी.। एक बार ववादी पा जाते पर 
व्या कोई करार की बात याद रखता है ? इससे तो भच्छा है दूसरी वात -सोची जाय । 

मंसूरगंज की हवेली में दरवाजे-खिड़कियाँ बंद कर मीर जाफर और मीरन रात को 
सावधानी से सोते । इधर कई दिन बड़ी बेचैनी में कठे थे । फिरंगियों को एक करोड़ 
रुपये देने होंगे । अस्मेनियनों को भी सत्तर लाख रुपये देने होंगे । 
“अब्बाजान [? 
रात को विस्तर पर लेटे-लेटे भी मीरव को नींद नहीं आती । एक बात याद 
आते ही वह अव्वाजाब के पास आया । मीर जाफर भी उस समय लेटे-लेटे सोच ही 
रहा था । 
प्क््या है 477 
अचानक मुशिदाबाद की सड़कों से बड़े जोरों की आवाज आायी--शरचाई 
अकंवर ! ३५ 
ऐसा लगा, एक साथ लाखों लोग चिल्लाये । फिर कया सभी पागल हो गये हैं! 
क्या अंग्रेजी फौज भा गयी ? कभी आवाज मोत्तीकील की तरफ से आती, तो कभी चौते 
बाजार की तरफ से, तो कभी महिमापुर की तरफ से । ४ 

मीर जाफर ने कहा, “जा, सो जा ।” 

“तोंद नहीं गाती ।”? 

२४ जून से ही वाप-वेटे को नींद नहीं थी । बस, उन्हीं को क्यों ? पुरे चेहलः 
सुतुन में नींद नहीं थी। कहा जाय तो मुरशिदावाद में भी नींद नहीं थी । चारों तरप 
आदमी दोड़े हैं नवाब को खोजने । ढाका भी आदमी गया है अमानी खाँ की खब' 
लाने । मजीमावाद की तरफ भी लोग गये हैँ | क्‍या जनरल लॉ जा रहा है ? जस्पर 
से बहुत कहा जा चुका था। रुपये देने से सब ठीक हो जाता । किसी के आते से पहह 
ही सारा इंतजाम पवका हो जाता । 

शुना-उल-मुल्क हिसामुद्दीला मीर जाफर अली खान बहादुर महावतजंग ! 

खिताब सुनने में भी अच्छा है । मीर जाफर अली ने खिताब लिया है महाबत 
जंग और मीरन ने खिताब लिया है शहवतजंग ! 

फाटक पर पहरेदार मिलते ही कुककर सलाम करते । ये पहले भी सलाम कर 
थे, लेकिन अब लगता है जैसे भीखु शेख जगत्सेठ को सलाम करता है उसी तरह वें 
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मौरत को सलाम करते हैं । 

उठ दिन अवानक खबर आयी, क्लाइव-साइब आ रहा है । 

“तु केसे मालूम हुआ 7” 

“मैने देखा है, धोड़े की पोठ पर सवार एक फ़िरंगी साहब बा रहा है ३४ 
कु “तु देवसूफ़ ! बलाइव साहब क्या अकैले जायेगा ? उनके साथ पोज डारेसे, 
बहुत सारे लोग आयेंगे।' 

उस दिल मेंहदी निधार, दिद्वीदार रजा अली वगेरह समी मौजूद थे । झोर झारूर 
का लड़का मीरन नो था । सभी मोर जाफर से सलाह-मशविर करने आदे पे । हुद्धिशा- 
बाद के सारे काम-काज बंद ये । मेहतर लोग सड़को और गतियो को उच्यई ऋरना छो 
भूल गये थे । दुगंध फैल रहो पी। कहीं बीमारी न फैल जाय । 

मीर जाफर ने पूछा, “तवाब के बारे में कोई खबर मिचो ?” 

मेंहदी निध्वार ने कहा, “मैंने हर ओर जासूस भेजे हैं ।”” 

“ब्ेहुल-सुतूब में वो सब ठीक है ?” 

“और तो सव ठोक है । लेकिन उस दिन मावखाने में ठावा ढदले रखा रा 
तो नानी बेगम ने मेरी तौद्दीन करके मुझे वहाँ से चले जाने को कहा ।! 

“तुमने क्या कहा ?! 

“कह दिया कि मैं जाकर मीर जाफर साहब छे ऋद्दे देखा हूँ। स्यंकच ले 
गम का कुछ भो ठोक नहीं है। हो उऊवा है, सादा रपया चुदाकर झत्न हो झर दें ।० 
/7“% इस पर मोरन ने कहा, “इस नसोगों क्री मातखाने पर रऋूू्डा कर हो देना 
चाद्विएं । वहाँ काफी रुपया मिलेगा ।/ 

मीर जाफर ने कहा, “पहले बलाइव साहव को दा जले हो; छिर जैज होगा 

डिया जायेगा ।! ५ हे 
तभी उत्तरी ने आकर खबर दी, “छिट्गी छावनों दे दक्तठ उाहब बावे हैं ।” 

सुमते हो मौरन दौड़कर नोचे गया । 0220 + 22 

चाल्स के आते ही मोर जाफ़र उठकर उड़ा हो बडा (।रिर उद्ने दुस्कराते हुए 

पूछा, 'कर्नेस साहब मजे में हैं व?” रब 

पाह्च ने कहा, “इस क्याइव ने मुझे एक बात हा जदा दाने सेडा है ।” 
|), मौरन ने कट्ठा, "इन दोब ठो कद थे चदओ राष्ट्र देख रहे हैं। बाने में * 

ह गे ४५ ही रही है? कप रहीं हेड प्र, इ्दिर स्पा करत शाहत 
गये ढू 2” * 

मोर जाइर ने हद, “इसने दो अदा है इ्रि झरने दें । हें रा 

आगे तो रब इंडणप को 28 ४ कहा है कि दम झये देंगे! # 

"हार दे कहा, “नहोंनझ, दई बा नहीं है। छाइब पु 

"ता नगाने झो कह है हि रेहब-हूदत मे परिदद् दान की. 
* “अरिपत बेगन ? पहले छो, इद रह है ७० 


४ 


रथ 
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“नहीं है ?” 

मेंहदी निसार ने अब कहा, “मरियम बेगम ? मरियम वेगम के बारे में क्लाइव 
साहव ने पुछा है ? क्यों ?” 

. बाह्स ने कहा, यह मुझे तहीं मालूम । लेकिन कर्तल साहब ने उसके बाएे में 

बहुत जल्दी जानना चाहा है ॥” ः 

मीर जाफर ने मेंहदी तिसार की कोर देखा, “चेहल-सुतून के बारे में तो 
पता रहता है । वहाँ मरियम बेगम नाम की कोई है कया ?”” 

डिहीदार रजा भली ने कहा, “जी हाँ, है ।" 

वाह्स ने कहा, “अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही मालुम करना 
थ' 8 

कहकर वाल्स चला गया । उसके जाने के बाद मीर जाफर का चेहूरा गंभीर 
हो गया । इसमें जरूर ही कोई. राज है, वर्चाई. कर्नल एक बेगम के बारे में जानकारी 
हासिल करने के लिए अपने खास आदमी को क्यों भेजता ?. लेकिन यह मरियम बेगम 
आखिर है कोन ? ३ 

मेंहदी विसार ते कहा, “मैं समझ गया हूँ ।/ 

म्ब्या समझ गये ? 

“यहु मरियम बेगम हतियागढ़ के जमींदार की बीवी है । दवाव ने उसे चेहल- 
सुतुन में लाकर रखा था। लगता है, इसमें हतियागढ़ के जमींदार का दह्वाथ है । 

मीरन ने कहा, “ठीक है, में इसका वन्‍्दोबस्त करता हूँ ।” 0] 

भेंहदी निसार ने कहा, “लेकिन मैंने तो पहले से 'ही सब ठोक कर रखा है, 
मरियम चेगम चेहल-सुतून में नज॒रबंद है |? 

मीर जाफ़र ने कहा, “वहुत खूब ! कर्चल अगर मरियम वेगम के मिलने से 
खुश होता है तो एक मरियम वेग ही क्यों, चेहल-सुतुन की सारी वेगमात उप्तको 
नजर करके भी में उसे खुश करूँगा ।!! 


७ 

राजमहल के घाद पर दुर्गा उस समय हाथ-मूँह घोकर खाने का इंतजाम कर 
रही थी । राजमहल से नाव में बैठे काफी दूर जाना था। फिर भी यहाँ से दृतियू डर 
पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी । 

फिर भी छोटी बहुरानी ने दुर्गा को ताकौद की। कहा, “करी दुर्गा, वे इतनी 
देर वयों कर रहे हैं ? कब नाव छोड़ेंगे ?? 

दुर्गा ने कहा, “जरा रुक जाओो छोदी वहूरावी,. थोड़ी देर उच लोगों को मी 
आराम कर लेने दो । वे क्या दाना-पानी भी नहों खायेंगे ? वे भी तो इंसान हैं ।” 

छोदी वहुरानी से देर वरदाश्त नहीं हो रही थी । कितने दिन हो गये वह 
इतियागढ़ से चली थी | लगता है, सालों गुज॒र गये हों। ऐसे जो विपत्ति से छुटकारा : 


बेगम भेरो दिगवास है ३२७ 


मिलेगा, यह झिसे माजुम या ? 

उठती समय साथ वाली नाव डी बाँदी दुर्गा के पास आायी। बुरे को नाव 
इृदाकर उसने कहा, “माँ, आपके पाठ पोड़ा-सा दूध है १९ 

“दूध ? दूध क्या करोगी घेदो ?” 


घन बाँदी ने कद्दा, “मेरी मावद्िन को छोटी वच्ची भूखी है, इसलिए पोड़ा-सा 
दूध मिल जाता तो उसे पिल्ाती ।” 


“तुम्द्दारा मालिक कौन है ? कद जा रहे हो तुम लोग ?” 

“मेरे मालिक पसाणपुर के तास्‍्लुकेदार हैं ।"! 

“/राजमहल तक चलना है क्या ?” 

“नह्ठी माँ, यहाँ से अजीमाबाद जाना है । वहीं फड्रर को दरगाह में दुआ लेने 
जा रहे हैं ।” 

“साथ में छोटी बच्ची है, उसके लिए बया दूप भी नहीं सायी ? अब दूप हमारे 
पास कहां है 2४ 

असल में नाव जद्टां लगी पी, वह राजमहल नहीं था । राजमहल तो उस पार 
था। जहू नाव लगी थी, वह जगह बड़ी सुनसान थी । महाराज $ृष्णघर्द ने दोनियार 
सोगों के साथ छोटी बहुरानी और उसकी नोकरादी को नेजा घां। तय था ढक़िइन 
दोनों को हतियागढ़ पहुँचाकर वे वापस चले आर्येगे।,फिर भी जमाना सराद था, 
श्वलिए महाराज ने सबको दोशियार कर दिया पा | चारों तरफ जराजझुता पी। 


“ अह्ृराज ने अपने आादमियों से कह दिया था, चार्से तरफ देख-सुनकर तब जाना। 


दूर की राह है, किसो पर विश्वास ने करता । 
बस, इतनी द्वी आशा थी क्ि लड़ाई खत्म दो गमी है।नवाव मुधिदाराद 
छोड़कर भाग गये हैं ॥ निजामत के विपदन्त टूठ गये हैं ॥ अब कुछ समय॑ के लिए बादर 
की प्रजाओं पर अत्याचार नहीं द्वोगा। श्सी मोके से छोटी बहुरादी अपने पर पहुंच 
जायेंगी। 
भद्दाराज सबको रवाना करके भी अपने मन में निर्श्वित ने ह्वो सके पे । समाज 
और राष्ट्र पर जब विपत्ति आतो है ठब देश के कर्णपारों के सामने व्यक्तियिशेष डो 
समस्या छुच्छ हो जाती है । उठ समय उठके मस्तिष्क में दस यही बात़ रहती है हि 
#डैलूततर मनुष्य समाज का मंगल कैसे होगा ? सवाब जो भाग ग्रये, अपने अत्यापाए 
' से जनगण को त्रसित कर गये, उन्हें ठो दंड नहीं मिला ? 
दंड ! दंड जेसा सन्द भ्याव में आठे दी मद्वाराज कों खगा-डिसके लिए 
दंड ? पाप का दंड ? देश का इतिहास नया कहता है कि पहले के नवादों ने धह्माचार 
नहीं किया ? उनके पापों के लिए किसने दंड दियर ? नदाब मुशिद कुसों या के थापों 
के लिए उसे बया दंड दिया यया ? बादशाह ओर॑गडेद के पार्ों का दंड डिसने भोगा ? 
शायद पाप-पुष्प सार की कोई चीज दे ही नहीं। इतिद्ात के पढ़िये के नोब साकर 
कोई पिस जाता है तो कोई घर को द्वेघा झर छड़ा हो जाता है। अगर 
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हैं तो यह संसार किस विधान के अनुसार चलेगा 2... 
वाचस्पति महाशय से भी एक दिन महाराज कृष्णचन्द्र ने यही पूछा था। 
इसके उत्तर में वाचस्पति महाशय ने कहा था, “पाप का दंड कंभी-कभी हाथ 
हाथ नहीं भी मिलता है महाराज ?! 
“अगर हाथों हाथ नहीं मिला तो मैं अपनी भ्रजाओं को वया कहकर 90% + 
दक्षता ? वे तो परिणाम जानना चाहेंगी। वे तो पुण्य का परिणाम भी, देखता 
और पाप का परिणाम भी । अगर उनको हृष्टान्त न मिला तो वे जाखिरकार अधामिव 
वन जायेंगी । सारा संसार रसातल में जायेगा । राज्य में अराजकता. छा जायेगी ।” 
वाचस्पति महाशय ने कहा था, “इसीलिए तो महाराज, ईश्वर का दूसर 
नाम अहृष्द है। हम उसी ईश्वर को पुकारेंगे | हम, उसी ईश्वर से कहेंगे---“ हे ईश्वर 
तुम हमारे पापों को क्षमा करो ।/ 

. “नहीं.वाचस्पति महाशय, जो क्षमा-प्रार्थवा करते हैं वे दुर्वल हैं, भीर हैं 
क्षमा माँगने पर वह प्रार्थना ईश्वर के कानों तक नहीं पहुँचती । कहना होगा 
ईएवर, हमारे पापों का मार्जन करो 0” 

सचमुच उस दिन जब महाराज क्ृष्णतगर से मुरशिदाबाद के लिए जा रहे मे 
तब चारों तरफ की हालत देखकर महाराज को वे ही वातें याद आ रही थीं। लड़ा! 
खत्म होने के बाद वस तीन ही दिन बीते थे, लेकिन नदी के कितारे घान के थेत 
वीरान पड़े थे--जोते नहीं गये ये । गंगा के दोनों किनारे के गाँवों के मोंपड़े सुतसः 
थे) इसी रास्ते से एक दिन नवाव की फोज लव्काबाग गयी थी, फिर इसी रास्जे 
फिरंगियों की फोज नवाव के पीछे-पीछे भायी थी | 

शायद इसी का नाम पराग्रश्चित्त है । एथ्वी पर जब पाप स्तूपीकृत हो उठ0 
है तब प्रायश्चित्त का विधान शायद ऐसा द्वी होता है | जहाँ जितना पाप है, अत्यात्ा 
है, अशान्ति है और अकल्याण है शायद इसी तरह ईश्वर उन सबका मार्जन करत 
है। लेकिन पृथ्वी पर सभी मनुष्य तो एक समान थे। इसलिए एक के पाप के णि| 
दूसरे को प्रायश्चित्त करना ही पड़ता है। पिता का पाप पुन्न को ढोना पड़ता है। प्रवः 
का पाप दुर्वल को सहना पड़ता है । एक भी मनुष्य पाप करता है तो सभी को उसक 
फल भोगना पड़ता है । 

जगत्सेठ जी की हवेली सें वेठकर महाराज कृष्णचन्द्र ने यही कहा था। 

इधर कई दिनों से जगत्सेठ जी को दुरश्चिता भी कम नहीं थी। एक-एक |! 
एक-एक तरह को खबर भा रही थी और सब कुछ गड़वड़ होता जा रहा था | जि 
पास रुपये हैं, उसी को चोरो का भय रहता है । जिसके पास राज्य है उसी को अराज 
कता का भय सताता है । लेकिन .मुशिदावाद शहर के लोग इस तरह भीड़ वर्षों वढ़ 
रहे थे ? उन्हें किस बात का डर था? जगतसेठ जी ने अपना आदमी दिल 
भेजा । फिर कचहरी में जाकर वे वेठ गये । फिर भी उन्हें चेन नहीं मिल-रहा पा 
खबर उन्हें भो मिल रही वी कि एक-एक बार एक-एक काम का-बहाता बनाके 


देगम मेरी दिर्दास है ३२६ 


बलाइव साहब मुशिदावाद में अपना आदमी भेज रहा है । महू सब ठो दस बद्ाना है, 
एक ढोग हं। मरियम बेगम नाम को झोई बेगम साहदा चेइस-सुतूत में है डि नहीं, 
यही जानने के लिए बलाइव के कौतूहुल की सीमा ने थो। असल में बह मुविदाबाद के 
अन्दर की खबर जानता चाहता द्वै। यार लुत्फ खाँ, मोर जाफ़र अली और राजा 
६०73 मगड़ा शुरू द्वोते को अफवाह सहदो है था गलत, गद्दी बह जानता 
चाहता है 
मद्दाराज ने कहां, “मैंने भूत्त को थी जगतुसेठ जी। अब मुझे लगता है, 
क्लाइव साहब का मतलब बुदा है । वह शायद खुद ही नवाव बनकर मसनद पर बैठना 
घादता है ।”! 
जगत्सैठ ने कहा, “मद भो असंभव नहीं है। मैंने सोचा पा, यह भादमी 
द्ोगियार है ।” 
“होशियार तो दै द्वी ! नहीं ठो फ्राम पूरा होने से पहले ही क्यों स्यया माँगता 
है? अव सोच रह दे, मह थाने पर घामद हम एक साथ उसके खिलाऊ खड़े दो पाएंगे ।" 
जगतुसेठ जी ने कद्दा, “इसोलिए मैंने खबर भेजी दे कि वह अभी मुशिदावाद 
ने आये अभी वह मुशिदाबाद जा जायेगा तो उसके मारे थाने का डर है। लिस 
दिया है कि शहर भें ब्रापकों कत्ल करने के लिए साजिश हो रही है ।"' 
“इस तरह और डितने दिन साहब इंतजार करेगा ?” 
, जगतूसेठ जी ने कद्दा, “यह मैं नहीं जानता । लेकित मैंने अपना आदमी दिल्ली 
: मेड है भऔौर उससे खबर मिलने फी उम्मोद में बेठा हैँ ।” 

! अचानक बाहर भीषू शेख की आवाज सुनकर दोनों अनमने हो यये ॥ कई 
आया है यया ? आजकल किसों भी समय कोई भी घटना घट सकती पी । कब पिपाही 
बिगड़ जायें यह भी कहना मुश्किल चा। नयाद नहीं है, अब दे यूदपाट भी फर सें तो 
कौत उन्हें रोफ्रेयां ? अफवाह जोर पर थी हि मेंहदी निश्गर मालछाना पूटने गया पा । 
नानी बेगम सादवा ने उसे भगा दिया घा। मालखाने में अब भी काझी स्ोना-चादो 
और दीरे-जयादिरात थे । एक बार मालखाना सूद लिया जाय तो फिर मासामात होने 
मे कितती देर लगती है? 

फिर यही तो मोका है । इस समय नवाब भो नहीं है, पहरेदाए भी नहीं हैं। 
>फ्जञारद्‌ के कोई भी नहीं दै । नियम मुताबिक इंसाछ मिर्या भों नोबत नहीं बजाता । 
ई उब की इस गये थे । उनको ततस्वाह मिलेगी कि नहीं एउराए मो मरोता नहीं पा । 
ई नानी देगम साहदा रात भर पहया देती हैं । पोर बदी सौ को होथियार कर 
देती हैं। रुदती, “गूद दोशियार रहना पीद यमी ! मेरे मालखाने को तरफ कोई ने 
बने पे ! कोई भी आये तो उसकी गर्दन पहले नायर लेता, फिर को दाल सुनना ।४ 
पीर अली खो, नजर मुहस्मद, बररुत बली सभी हर पदड़ो निगरानी रखते । 

देगम मददस्तों के फाटको पर जाऊर बिल्लाता--दोजियार ! होनियार ! 
, जो सोठे रहते वे हृड़दद्रूर जाथ जाठे । वया हुआ ? फिर क्यू हुमा ? झ्िर 
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कोई मालखावा लूठने आया है कया ? न्‍ 

फिर जब चेगमें समझ जातीं तो मत ही मन गालियाँ बकती । कहतीं--गए 
सोने भी नहीं देते ! 

सारा चेहल-सुतुन रात सर इसी तरह डरता-काँपता रहता है। दिन तो किस्ली | 
तरह बीत जाता, लेकिन रात होने पर सभी के मन में डर होने लगता | कब कं ३०० 
जाय, कोई नहीं कह सकता । 

उस दिन सचमुच किसी को नींद नहीं आयी । बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा 
था। क्या मेंहदी निसार फिर मालखाना लूदने जाया है ? तब तो फिर नानी बेगन 
साहवा से कगड़ा शुरू होगा ! ु 

पेशमत वेगस ले अपने महल के फादक के सामने .आकर भाँका | सभी बोग 
इधर-उधर दोड़ रहे थे । बे 

पेशमन वेगम ने हिम्मत कर एक से पूछा, “व्या हुआ बरकत ?” 

वरकत बली को शायद उस्त समय वात करने की फुर्सत नहीं थी । दौड़ता हुआ 
चह नानी वेगम साहवा के महल की तरफ चला गया। 

भुलशन बेगम ने पेशमन वेगस का सवाल सुन लिया था। मौका मिन्तते ही 
उसने पूछा, “वया हुआ वहन ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है १”! 

पेशमन ने कहा, “क्या मालुम ? मूँहजलों ने फिर कुछ झगड़ा शुरू किया है ?” 


“और किसी से पूद्धो ता के 
“तुम पुछी भाई, मुझे तो डर लगता है ।/ कं / 
“शायद फिरंगी फौज जा रही है ।” * । 


पेशमन ने कहा, “फिरंगी फौज भा जाय तो हम बच जायें । अब यह रोब- 
रोज अच्छा नहीं लगता !” 

बगल वाले फाटक से तककी वेगम ने पूछा, “व्या हुआ बहन ? इतना शोरुत 
क्यों हट । 

“बह देखो, सभी जाग गये हैं 7 

“जाग तो जायेंगे ही । इधर कई दिनों से वया कोई सोने पा रहा है ? न खाता, 
न सोना, ने मन में चैन 

तकक्‍्की वेगम ने पूछा, “फिरंगी फौज आा रही है वया 27 

पेशमन ने कहा, “हाँ से, अब तो तेरे मजे हैं। तुझे नया कद्रदान ॥6# 
जायेगा । तेरा भी जायका वृदल जायेगा ४” ५ 

“मेरे जायका बदलने की जरूरत नहीं है । अब वह उम्र भी नहीं है ।/ 

“फिर चली जा, मक्का जाकर हज कर जा। फिरंगी तुके हज कराते जे 
जायेंगे [हि 

तकक्‍की देगस बिगड़ गयी । कहा, “हाँ, तुम सव तो कमसिन हो ने !”” 

पेशमन ने भी ताता दिया, “मर तू ! हम सभी अपनी जात के डर से मर रही 


जे 


/: 
न्‍ा 


देगम मेरी दिश्दास है ३३१ 


हैं बोर तुके कददान को पड़ी दै। इतने कद्रदातों से भी मत नहीं मय बया २९४ 

बात घायद ओर बढ़ जाती लेकिन वापा पड़ गयी । पीर बची थो उपर से 
था रहा या । उसके आते द्वी सभी बेगमें अपने-अपने महत में जा छिर्ती 

पीर असी ने जाते-जाते कद्दा, “होशियार ! होवियार ![” 

न ,_पीर अली सीधे नानो देगम साहबा के महल के सामने पहुँच गया । 
५ नानी बेगम साद्दवा, कहा जाय तो, जाग दही रहो थीं। बावाज पाते दी कद्दा, 
“कौन ? पीर अली 2" 

नानी वेगम आजकल रात के वक्त भी ज्यादातर जागठी ही रहती पीं | लेडिन 
उस दिन शायद जरा सुमारी-ठ्ो भा गयो थी। नानी घेगम ने जैसे शुमारी में दी स्वाव 
में देखा, नवाव अलीवर्दी खाँ सामने आकर उड़े हैं । 

“यह बया आलीजाह, आप ?”४ 

“हूँ, मिर्जा के ऊपर मुप्तीवत है न, इसीलिए आया हूँ।'” 

“अच्छा किया । देखिए न, इन सब नमकहरामों ने मिलकर बेघारे क्रो बुर 
तरह से परेशान कर रखा द्वे। आछिर में देखारे को भाग ही जाना पड़ा । जाते वक्त 
मुझसे एक बार कहकर भी नहीं गया । अब वया होगा ?” 

“सुद ठीक द्वो जायेया, में तो भा गया है न ।”/ 

“लेकिन मेरे मिर्जा का बया होगा ?ै” 

“दया द्वोगा ? कुछ भी नहीं होगा ।!” 
+०क.. वह जो भेहदी निसार दै न, वही तो मिर्जा के पोछे-पीौछे पुमा कर्ता पा । 
आज वह मान्नखाने मे ताला लगाने आया यथा। मैंने भगा दिया। अब यह अगर फिरंगी 
फौज के साथ आकर चेहल-सुतून पर हमला करे तो वया द्वोगा ?”! 

“रोओ नहीं। रोना तुम्दें घोभा नहीं देता । तुम वानी देगम दो न ? सुम्दाये 
ओर ही आस लगाये चेहल-सुतून की थेगमे बैठो हैं न ? तुम्हें रोठ देखकर वे गया सोचेंगी 
कहद्दो तो ? और मिर्जा के बारे में पूछ रही द्वो न? मिर्जा मेरा ऐसा नाठी नहीं दै 
कि भाग जायेगा ? मिर्जा क्या फिरंगियों के ढर से भाग जायेगा ! ब्या सुम्दारा नातो 
ऐसा दो है 2" 

“क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ गया है ? क्या आप सचमुच जावते हैं?" 

“जानता हूँ । जरूर जानता हूँ। जावठा हूँ, इसीलिए न तुमसे कहने बाया हैं! 
(१ “कहिए र बह कह है ? केसर है ? कब आदेगा ?” हि 
ह “आयेगा। दो दिन और सब्र करो । वह हाथी को प्रोढ पर थेठा अविदाराद 
आयेगा ।! 

“सच कहते हैं, पह जायेगा 2” 

“है-हाँ, आयेगा । दो दिन बाद ही आयेगा ४! 

“लेकिन बहू ऐसे भाग बयों गया ? चोर की ठरद वह राजपानों दोड़र भाग 
मयों गया 2" 


३२ है बेंगस भेरी विश्वास 


नवाब अलीवर्दी हा-हा कर हँसने लगे । ठीक ऐसे ही वे.पहले हँसते थे। कहा 
“मवावी वनाये रखने के लिए जिस तरह लड़ना पड़ता है, उसी तरह भागना भी पड़ता 
है। वया में नहीं भागा था? भास्कर पंडित के डर से वया मैं वहीं भागा था ) तुम्हे 
उन दिनों की वातें याद नहीं हैँ १” 

“लेकित लड़ाई से भागवा और चेहल-सुतुन से भागना क्या एक ही व 53 

“एक ही वात है। जरूरत पड़ने पर मिर्जा अजीमाबाद से लड़ेगा या हां 
गीराबाद से ४" 

“कर आप ऐसा कह रहे हैं? आप मुझे भरोसा दे रहे हैँ १?” 

“हँ-हां, घबड़ाने की कोई वात नहीं है। तुम्हें कोई डर नहीं है । मिर्जा 
मुशिदाबाद आ रहा है । हाथी की पीठ पर बैठा वह था रहा है ।” 

और ठीक तभी किसी चीज की आवाज सुनकर नानी बेगम की नींद हूद गयी। 
आँखों के आगे बँघेरा छा गया । 

“कौन 2?! 

“जी, में हूँ पीर अली खाँ ।” 

नानी वेगम साहवा ने हड़वड़ाकर उठकर दरवाजा खोल दिया । 

“क्या वात है? वया कोई मालखाना लूटने आया है ?”! 

“नहीं नानी वेगम साहवा, नवाव मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दोला मुशिदातराद 
आ रहे हैं ।/* न्‍ 

“मिर्जा आ रहा है ? तुके किसने बतलाया ?” $ 

खुशी के मारे नानी वेगम का गला जैसे रुघ गया । | 

पीर अली खाँ कहने लगा, “ख़बर आयी है कि अजीमावाद से लाँ साहब की 
फौज के साथ नवाब बहादुर मुशिदावाद को भोर भा रहे हैं |” 

। नाती बेगम वया करे ठीक नहीं कर पा रही थीं। आसपास में कोई भी नहीं 
था जिसे यह खुशखबरी सुनाकर दिल को तसल्ली देतीं। अरी अमीना, गुलशव, तक्ती 
और पयमाना, तुम सव कहाँ मर गयीं ? 

तभी जैसे ख्याल भाया । नानी वेगस ने कहा, “पीर अली, तु जाकर तोवत- 
खाने में खबर दे आ--नवाव वहादुर भा रहे हैं, नौवत बजायें ॥?! 

उसी दिन मंसूरगंज की हवेली में खबर पहुँच गयी । मीरन कई दियनों से र' 
को सो नहीं पा रहा था। मीर जाफर अली होगा शुजा-उल-मुल्क हिसामुद्दौला वहादु 
मदह्दावतजंग और मीरन खुद होगा शुजा-उल-पुल्क शहबतजंग | 

अचानक मंसूरगंज हवेली में भी मावो शोरगुल होने लगा । 

रात खत्म होने को आयी तो यह क्या शुरू हो गया ? यह कैसा शोरमुल होने 
लगा ? मीरन ने बाहर को तरफ देखा | भोर हो चली थी । 

धअव्याजाब [!? 

भीर जाफर के कमरे के सामने जाकर मीरन ने वुलाना शुरू कर दिया । वीजे 


इंयम देरो दिख्यात डै ३३३ 


फाटक पर कौन आये हैं। फिर किरंगो साहब आये हैं बया ? बास्यार एक ने एक 
फरमाएश शुरू हो जाती है। मर्यिम बेगम तो चेहल-मृतूत में है । फ़िर उसड़ो घबर- 
दास बरयों १ 
2७, “क्या हुआ ? बुला बयों रहा है 2” 
+ ५५५ मोर जाफर के कान में भी आवाज पहुँचो पी । 
/ “तोचे शायद वही वाल्स साहब आया दै 2" 
मौर जाफर साहब के आराम मे बाधा पहुँची। उसने जरा ्रोषकर कहा, 
“असल में यह चालाकी है। वह बस यहाँ का हाल जानने भाता है।'! 
लेकिन नही । मेहदी निसार आया था | उसके साथ रजा अली भी पा । 
“सुना, नवाव मुरशिदावाद लौद रहा है?! 
बा क्ृए 
“नवाब शद्दर में आ रहा दे, इसो की अफवाह जोर पर हे । अदीमाबाद से 
जनरल ला साहव भी फोज लेकर सवाव के स्थ आा रहा है ।” 
अचानक मानो सारे मुशिदाबाद के चेहरे पर किसी ने स्याद्दी प्रोत दी । एक 
दिन जो मुधिदावाद फिरंगी फ्रोज़ के डर से घर-यर काँप रहा या, अब एप नयी छरर 
से मानो बहू अवाक्‌ हो गया । अठारहवों सदी की इस अदजक राजपादो ने अनेक 
“बार अराजकता देखी यी लेकिन कभी इस तरह भा्तक से सिहरकर जड़वद नहीं हो 
्फ जी। प्रति दिन प्रति क्षण इतिहास रोमाच का मताता छुटाठा रहा हे । उठ दिन 
जे भय शहर छोड़कर भागे थे, वे भी यह खबर सुनकर बेजेन हो उठे । इत सोर्गों शो 
इतने दिनों की भविष्यवाणी वया रातों रात भिष्या द्वो गयी ? फिर बया नवाब था 
रहा है? फिर वया वे अपने-अपने घरों में जाकर शृहदेवता या शालपग्राम गिलाड़ों 
प्रतिष्ठित कर सकेंगे ? 
बलाइव साहव से बातचीत खत्म कर भापषी रात के बाद अमीषद पाटूर पते 
दिया था। रात के वँधेरे में राजपावी पहुँचना द्वो अच्छा रहेगा। लेडिल या में हर 
महू छद॒र सुनकर उसने पालको रोकने को कहा 
“ब्यों रे, उठ आदमी ने बया कहां २४! 
पालक़ो के कद्दारों में से एक ते कद्दा, “हजूर, वह कह रहा पा हि तार बा 
ु / लि है।ए 
“नवाव फिर भा रहा है ?” 
“अजीमाबाद से फोज लेकर मुविदावाद में लड़ने था रहा है।/.. 
यह सुनडर अमीचंद योट़ी देर तक खामोश रदा। एक बार गयीं कीट ++ 
पर हाप फेर निया । प्रालडों छिर बनने लगी थी। दो करोड़ बोष़ कोष सत वल 
साहद ने आदमी भेजा था, लेड़ित जगनुसेठ ने बह ग्लवा्दव्थि/टिल 
तो तुम्दारा पानी में नहीं गिय णा रहा था ! तुम बदीयाया हक, शिट 
मासखाने में जारुर हिम्राव-दिताब होगा सब सुरद भी जा शत वि 





३३४ # बेगम-मेरी विश्वास 


असल रुपया ही नहीं मिलेगा, वल्कि उसके साथ सूद भी मिल जायेगा । तुम तो सूदखोर 
हो, इसलिए विश्वास कर रुपया नहीं दे सके । 

“अरे रोक के ! रोक के !!” 

अमीचंद का हुवम पाकर पालकी चलते-चलते बीच रास्ते में रुक गयी । ५ 

“पालकी घुमा ले ! जिधर से आ रहा था, उधर ही चल !”” कं 

“हजूर, फिर मयदापुर चलेंगे ??. ..  : 

भ्हृं [(ः 

पालकी लौद पड़ी । फिर पालकी उसी रास्ते से चलने लगी, जिस रास्ते ऐ 
आ रही थी। गैसी. हज़ूर की मर्जी होगी; वैसा- ही तो करना पड़ेगा । कितने दिन हू 
गये कलकत्ते से चले हैं। रास्ते में कितने ही काम थे, कहीं. दो-चार दिन रुकता भ॑ 
पड़ा, लेकिंन चलना जारी था । अमीचंद साहव की मर्जी किसी की समझ में नहीं आएं 
थी । कब कहाँ जायेगा, कहाँ रुकेगा, पहले से वह यह सब किसी से बताता नहीं था 

- खैर, पालकी के कहार लोग तो जानते नहीं ये कि खुद अमीचंद साहब भी नहं 
जानता कि कहाँ रुकता पड़ेगा । अपने जीवन में कभी. भी एक ओर लक्ष्य स्थिर कर 
अमीचंद के लिए चलना संभव नहीं हुआ था । उसकी निगाह वस रुपये पर थी। स्पः 
के लिए वह कभी बायें मुड़ा तो कभी दाहिने । कभी इस. गुट में शामिल हुआ तो कर्म 
उप्त मुठ में । जितने दिन अलीवर्दी खाँ जिन्दा थे, उत्तने दिन उसने उसी को खुश रब 
नवाब को खुश रखकर उसने अपना काम हासिल किया था । लेकिन उसके बाद उ 
नवाब आया वह कुछ देना ही नहीं चाहता था । बात-बात में यह नवाब कहता . 
रुपये नहीं हैं । जब तुम्हारे पास रुपये नहीं हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ । जिनः 
पास रुपये हैँ, में भी उन्हीं के साथ हें । 

; पालकी चलते-चलते कासिमवाजार के पाप्त पहुँच गयी । वहाँ से फिर मयदापु 
' पहुँचते-पहुँचते भोर हो आया । लॉ साहव अगर. आ ही गया तो पहले से उसका # 
बंदोवस्त कर रखना होगा । 

नवाब मिर्जा मुहम्मद ही लौट आये या. वलाइव साहव ही आये, अमीचंद क 
इससे कुछ आता-जाता नहीं । तुम दोनों में से जो भी जीतेगा, अमीचंद उसी के सा' 
होगा । तुम्दारे पास रुपये हैं तो कोई. वात नहीं, में उधर निगाह उठाकर देखूंगा र 
नहीं । अगर मेरे पास दिमाग है तो वह रुपया भेरे पास चला ही आयेगा। मेरा ने 
अमीचंद है । एक दिन मैं कंगाली हालत में पंजाब से बंगाल भाया था । उस दिल रो 
के लिए सड़कों पर घुम्ा लेकिन किसी ने , एक.रोदी भी नहीं दी । जाज मेरे पास स्प 
हैं, इसलिए मैंने कसम खा ली है कि चोरी करूँगा, डाका डालंगा लेकित भीख कभी 
माँगूंगा । जीवन का सार मैंने समझ लिया हे, भीख माँगने से चोरी करना बेहतर है 

अचानक कोई जावाज कानों में आयो । इतने सवेरे इतना शोरगुल कैसा 
मयदापुर भा गया क्‍या १? 

पास पहुँचते ही सिपाहियों ने घेर लिया । 
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“हजूर, बाप था गये 2! 

सिप्राह्दी स्व वहुत तड़के ही जाग गये थे । ऐसा भला कोन-सा काम आ पड़ा ? 

“हाँ, एक जरूरी खबर दे । साहब से भेद करनी होगी ।” 

+इपघर रास्ठे में भापको कोई औरत दिखाई पड़ी ?” 
*#'बोरत १” 

प्रिपाहियों ने कहा, “हाँ, कनंत्त साहब ने एक औरत जासूस को पकड़ा था, 
डी भी खयेद दी घो, लेकिन वह अचानक भाग गयी है |” 

“'पमाग गयी ?” 

यह तो गजब हो गया । अभो खबर आयी कि नवाव आ रहा है भर इसी 
वाब की औरत जासूस भाग गयी । 

“कैसे भाग गयी ?! 

उधर से मूंणी नवकृष्ण आा पहुँचा । 

“अरे, हणुर, आप लोद आये ? इधर तो भयानक कांड हो गया है। एक 
जामूस साहब के कमरे से भाग गयी है ।”” 

अमीचंद ने कह्दा, “चलो, कर्नल साहव के पास चलो । भागने दो उस जामूस 
हब को बहुत बड़ी खबर देनी है ।”” 


छ 

रैप्रह्दाराज ऋुष्णचन्द् ने साथ में अच्छे जादमी दे दिये ये । घाट पर नाव लगते 
| लोगों ने खाना पकाने का इंतजाम किया । उनके साथ लकड़ी और बर्तन वगेरह 
थपा। 

ठोक तभी दूसरे वजरे मे आये ताल्‍्लुकेदार की बीवी और उसको बाँदी वहाँ भा 
॥ 

बोवों ने कहा, “आप लोग खाना बना रहो हैं ?” 

दुर्गा ने कहा, “तुम लोग नहीं बना रही द्वो कया ?” 

हम लोगों के पास बर्तन वगेरह नहीं हैं ।”* 
. “इतनी दूर का सफर कर रहो हो ओर साथ मे वर्तव वगेरद रुछ भो लेकर 
ककतों ? यह तुम लोगों को केसो अवल दे ? साथ में तुम्दारा कोन है ? शोहर 
[72१ 

शायद बहू बीवी समझ गयी, बोली, “हाँ ।” 
' “तुम्हारे मर्द की भी कैसी अक्‍्ल दे विटिया, साथ में बर्तन वगेरदह भी नहीं ले 
प 

उस बोवी का घोहर उस समय पेड़ के नोचे तने से टेक सगाये चुपचाप बेठा पा। 

“अब छातबोगो बया 2” 

दीवो बोलो, “वही कदने तो आयी थी । हम लोगों के साय तो कुछ भी नहीं है ।” 
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“लेकिन हम लोग हिन्दू हैं, तुम लोगों का छूजा खा-नहीं सकते । तुम र 
हमारा छूमा खात्ेगे है? , .॥ 

“हाँ, खा सकते हैं । वैसे हम लोगों को अपनी - फिक्र नहीं है, इस बच्ची 
लिए ही सोचती हूँ ॥”.. 

“लेकिन यहाँ आसपास में क्या तुम लोगों की जात का कोई वहीं दे 
लोगों के खाने-पीने का इंतजाम कर दें 2” 

जरा दूर पर एक पेड़ की भोद में खड़े दो आदमी काफी देर से इसी भोर त 
रहे थे । * 
उनमें से एक ने कहा, “मुझे तो यह आदमी कोई नवावजादा जैसा लगता हैं 
“कैसे ब55 
“मरे, जरा-से दूध के लिए एक मोहर दे दी, इसके अलावा पैरों की जरीद 
चप्पलें देख रहे हो ? नवावजादा न हो तो ऐसी चप्पलें कौन पहनेगा ?”? 

जिस शख्स की चप्पलों के बारे में बात हो रही थी वह एक पेड़ के नीचे वे 
खोयी-खोयी नजरों से आसमाव की ओर ताक रहा था। या खुदा ! मैं आज तुमसे 
माफी नहीं माँग सकता । लेकित तुम इन लोगों पर रहम खाओ । इन लोगों ने के 
कसुर नहों किया । मेरे कसूर को सजा ये वेचारे क्‍यों भुगतें १! 

थोड़ी देर में दोनों टोलियों में घनिष्ठता हो गयी । रात रहते ही दोनों परिद 
दो नावों से इस घाद में उतरे थे । फिर धीरे-धीरे सुरत विकला । फिर दोनों दोएि 

लोगों में अदमनीय कौतूहल जागा । इव लोगों ने सोचा, वे कौन हैं? वे लोग हि 
लगे, ये कौन हैं ? विपत्ति के समय मनुष्य अपने पड़ोसी से सहानुभूति चाहता है; 
का सहारा चाहता है । 
तुमने सुना है बेटी; मुशिदाबाद का नवाब भाग गया है ?? . 

यह वात सुनते ही वह मुसलमान बहू चौंकी । उस जून के महीने के भोर 
अगर विजली भिरती तो भी शायद उस बहू के मुख का भाव ऐसा ही होता। उसने + 
से छोदी बच्ची को गोद में खींच लिया । जैसे उस इकलौती बेदी को किसी का भभिश 
ने लग जाय ! 

मुसलमान वहू ने कहा. “अच्छा, मैं उठती हूँ ।” 

दुर्गा ने कहा, “भरी माँ, जा क्यों रही हो ? बैठो न ।” .. ह 

दुर्गा ने किसी तरह नहीं छोड़ा । उसने जवर्दस्ती उस मुसलमान वहू को ३ 
लिया । थोड़ी दूर पर उस वहू का मर्द पेड़ के तने से टेक लगाये बैठा था । उस आद 
को मानो किसी वात का झूयाल नहीं था । अल्लाह की विचित्र मर्जी को समभते 
ताकत किसमें है ? एक दिन यही राजमहल, यही मुर्शिदाबाद, यही सुबा बंगाल, व 
के सभी लोग नवाव को देखते ही कोनिश करते थे । हिन्दू, मुसलमान, फिरंगी। 
नवाव के सामने जाने से डरते थे । आज उनके वे ही नवाव पेड़ के नीचे छुपचाप 
हैं तो उनकी तरफ कोई नहीं भी देख रहा था, .कोई भी उनके जागे कोनिश 
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रहा है | कोई समझ द्वी नहीं पाया, कि उसके नवाब ने बाज उठो को मर्जी से राह 
डी धूत पर अपनी मस्ननद विदायी है। 

छोटी बहुरानी ने कहा, “ऐसे नवाब का मुँह झुंतस देना दी ठौदे है! ऐसा 
नाव रहे तो वया और मर जाये तो क्या ?” 

दुर्गा ने कहा, “अच्छा, दुम लोग भी तो पलाचपुर के ताल्लुकेदार द्वो, गया 
वबाब ने तुम लोगों पर अत्यावार नहीं किया ?”? 

इस बात का जवाब देने की इच्छा लुत्कुप्तिसा को नहीं हुईं । उस भोर में दोनों 
दावों के यात्रियों में घोड़ी धनिष्ठता हो गयी थी । एक साथ थोड़ी देर रहने पर हो 
तोग एक-दुसरे की खबर जावना-अतलाना धाहते हैँ । तुम मुद्तमात हो तो क्या हुआ ? 
रदनेवाते तो इसी देश के द्वो ! हमारे हतियागढ़ में भी कितने हो मुसलमान बसे हैँ । 

दुर्गा ने कद्दां, “हमारे छोटे सरकार को सभी राजा के समान मानते हैं । द्ोटे 
सरकार दतिमागढ़ के राजा हैं, लेकिन उस मुँहजले नवाव के मारे क्या कोई आाराम से 
रह सकता था ? नवादी गयो तो बड़ा अच्छा हुआ 7” 

दुर्गा को बात सुनते-सुनते न जाने बयों छुत्कुम्रिसा को ढर लगने लगा | अगर 
ये जाने जायें ? अगर ये पहचान जाये ? पहचान गये तो फिर लोग-बाग सभी जाव- 
जायेंगे ॥ 

“(तुम्हारा बादमी इस तरह छुपचाप क्यों वेठा है ? उस्ते क्या हुआ है // 

९ सृत्फृप्तिया ने कहा, “उनका मिजाज ठीक नहीं है ।/” 

/ “इतने दिन हम लोगों का भी मिजाज ठीक नेद्हीं या | ये दिन भी केसो मुस्तोचत 
में बीते । पता नद्ीं, कह-कह्दं रहना पड़ा ! राह-बाद णह्ठाँ भी जगह मिल गयी बद्दीं 
रहें । इवनों ठफलीफ दुश्मन को भी थे उठाना पड़े ।९! 

“बयों ? आप लोगों को बया हुआ था 7”? 

“वह्दी जो कहा ने, मूँहजला नवाब ! उस सासपोटे को वजह से बया सुल्क में 
कोई बहूं-बेटी लेकर रह सकता था ? मेरी छोदो बहुरानों पर नवाब छो निगाह पड़ो 
पी । अब बह मुँहजला गया तो हमने चेन को सोॉस ली ।” 

सुत्फुन्निसा ने पूछा, “इस छोटी बहूरानो पर तिगाह पड़ी थो 2!” 

+.. _“यरे बेदी, बया इस छोटी बहूरानी पर ही नवाब की निगाह पड़ी थो ? कितनी 
/ उाडहु-बेटियों का सर्वनाध नवाब ने किया । अब वो बस सवा के पाप झा आयर्चित 

/ गुरू हुआ है। ऊपर भगवान भी तो है ! उसकी निगाह से भला कोन बच सका है ?” 

“सच बताइए न कया हुआ था ? नवाब को आप इतनी गालो नयों दे रहो है ४ 

दोदी बहुरानी ने कहा, “तू उप रह दुर्गा, जो हो गया उसे मुल जा, अब कहने 

से क्या फायदा 2! 

“गयों न कहूँ ? अब किससे डरना 2”! 

सुल्दुप्चिसा ने कहा, “नहीं-नद्दीं, आप कहिए ने ।!” 

जो आदयी अमी तड़ वेड़ के नीने बेठा था बब उठ छड़ा हुमा । 

२२ 
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दुर्गा ने उधर देखा तो कहा, “वह देखो, तुम्हारा आदमी कहीं जा रहा है 
शायद उसे भूख लगी है । शायद तुम लोगों ने सवेरे से कुछ खाया नहीं ?” 

लुत्फुन्षिसा ने मुड़कर देखा । . ;ल्‍ 

दुर्गा ने कहा, “पता नहीं, तुम लोगों की भी कैसी अक्ल है ! पीर को दरगए 
जा रहे हो तो साथ में चावल-दाल कुछ भी नहीं लिया १” .। 

दुर्गा वगैरह की रसोई पहले वी । कृप्णनगर से लोग सब-कुछ साथ लेडी 
थे । इन लोगों की रसोई वन जाने पर लुत्फुन्चिसा वगेरह की रसोई वनने लगी । शीरोन 
खिचड़ी वना रही थी । लुत्फुन्निसा जिन्दगी में कभी ऐसी मुसीवत में नहीं पड़ी थी ॥ भू 
क्या होती है, यह भी शायद वह कभी जान न पायी थी । खुले भासमान के नीचे इः 
तरह वेठकर खाने की बात भी उसने शायद कभी व सोची थी । चिलचिलाती घृप 
लुत्फुन्निता मटपद गयी, “सुनिए !” | 

मिर्जा मुहम्मद ने मुड़कर देखा । 

“कहाँ जा रहे हैं ? शीरीना ने खिचड़ी बनायी है ।”” 

हु क्या है 22 

इतनी देर बाद वास्तविक जगत्‌ मिर्जा मुहम्मद की आँखों के आगे प्रकद हुआ 

“कहाँ जा रहे थे ? तुमने अभी कहा था न बड़ी तेज भूख लगी है ॥” 

“अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है । वच्ची कहाँ है ?”! 

“सो रही है । चलो, खा लो ।” ५ 

“वे कौन हैं ? अब तक किनसे बातें कर रही थीं ?”” * 

“हतियागढ़ की छोदी रानी हैं ।”” 

हतियागढ़ ! यह नाम सुनते ही मरियम वेगम की याद पड़ गयी । मरियः 
चेगम साहवा वया यहाँ आयी है ? मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला थोड़ी देर के लिए बद 
मने हो गये । चेहल-सुतुन की बात याद आयी । मरियम बेगम को फिर एक बा 
देखने की इच्छा हुई | चेहल-सुतुन छोड़कर आते समय भी उससे एक वार भेंद करने व 
चाह जायी थी । ह 

“वे यहाँ क्या करने जायी हैं ?” 

“वे हृतियागढ़ लौद रही हैं ।”” 

तो चेगम साहवा अपने पति के पास वापस जा रही हैं। अच्छा हो हुआ ! एं 
दिन जब अशांति और मानसिक यंत्रणा से नवाव छटपटा रहे ये, जब अनिद्रा और व्ला 
से नवाव का शरीर-मन अवश हो चला था तो इसी मरियम बेगम ने रात-दित नवा 
के पास रहकर उन्हें सान्त्वना दी थी । 

मिर्जा ने पूछा, “व्या वे जानती हैं कि मैं यहाँ हैं 2” 

“नहीं । यह मैं उनसे केसे कहती ? मैंने कहा है, में पलाशपुर के ताल्लुकेदा 
की वीवी हूँ, अजीमावाद के फकीर को दरगाह में दुआभा लेने जा रही हूँ ।” 

मिर्जा मुहम्मद ने पूछा, “खिचड़ी वन गयी 2” 
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“थोड़ों देर और लगेगी । जनों बन जातो दे । मैं देखे आती है ।" 

“झको, मैं भी चल|गा ।” 

गक़हाँ १? 
ले < “उन लोगों से दातें करंगा ।! 

3 िल्दुलिया डर गयी । कहा, “नहीं, तुम मत जाओ । वे पहचान जायेंगे । 

“तुम बयो ढरतो हो ? मरियम बेगम जगर पहचान भी जाय तो डरने की बात 
नहीं है ।/* 

“नहीं-नहीं, पह मरियम बेगम नहीं है । वह कोई दूसरे है। वह जो बपेड़ 
औरत दे न, नवाद को ग्राली दे रहो है। वह अपनी बढुरानो के साथ तुम्हारे डर से 
भागो-भागी फिर रही है । नवाब भाग गया सुनकर अब वे दोनों हतियरागढ़ जा रही 
हूं। तुम वहाँ मत जाओ ।” 

इतना कहते-कहते लुत्फून्निसा को आँखों में आँमू था गये । कहा, “जानते हो, 
सभी सुम्हारे दुएमन हैं । कोई भी तुम्दारा भला नहीं देख सकता ।” 

मिर्जा मुहृस्मद एक क्षण के लिए स्तन्ध छड़े रह गये | सभी मेरे दुश्मन है ॥ 
सभी भेरा बुरा घाहते हैं ! सभी मेरा अमंगल चाहठे हैं। मुधिदाबाद से इतनी दूर भाऊर 
भी लोगों की दुश्मनी से बचना मुमकिन नहों हो पाया है ! 

+तुम रोओ नद्दी ।" 
डर -फूजुलो की आँखों में आँसू देखकर मिर्जा मुहम्मद दाढ़स बेंधाने आये बढ़े । 

कोई भी आपका भज्ञा बयों नहीं चाहता ? हृतियागढ़ की छोटी छनी का 
भी आपने वया बुरा चाहा था ? वयों कोई भी आपके लिए एक भी बच्छी बात नहीं 
कहता 2! 

+'यहू सब मेरा नर्रीब है लुत्फो ! यह सब सोचकर तुम दुःखी न होओ | एप 
समय अगर तुम इस तरह रोओगी तो हम सभी के लिए खठरा दे। मेरे लिए सठरा 
है, तुम्दारें लिए भी और उस छोटी बच्ची के लिए भो। छुप हो जाओ ! जॉगू पोछ 
सो! 

सुत्फुप्निता कहने सगो, “आपसे मैंने कमी इस बारे में कुछ नहीं कहा, आज भी 
उहों कही सेडिन तुम्हारों निन्दा सुनकर मुझे बड़ी तऊ्तोऊ होती दे 7 
9 “॥ै “यह भी सुम्दारा दुर्भाग्य है ।”! 
रा भीटोना रसोई बना चुड़ो थी । छिड़ी ड्रो हांडी उसने पेढ़ के नीने साकर 
रखी । दूर-दूर तक रेत चमक रही पो। दीं कोई छाद नहीं, उ्दीं कोई याड़ नहीं । 
एक स्िदमतगार भी साथ में नहीं था, एक प्राईक या बरझऊंदाज भी नहों। कोई पा 
ऋलने भो नहों बाया । पास में कोई ठंडे प्रातों की सुराहो लेकर नी हाजिर नद्दीं 
हुआ | मुर्ग-मुसल्लम को छुछबु से भी हवा भर नही गयी। प्विर्ध दाउ-चावल से बनी 
हिचड़ो पो। उसो के सामने नदाव देठा । बगल में सुत्कुप्रिसा रेठो । 

“तुम भो मेरे छाप झाने क्यों नद्दीं बेठ जाठों 2" 
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“पहले आप खा लीजिए, मैं वाद में खाऊंगी ।” ॥ 
अचानक दर से कोई आवाज आयी । बहुत दूर से । मिर्जा मुहम्भद ने उ 
तरफ देखा । लुत्फुन्चिसा ने भी देखा । बहुत दूर घूल उड़ रही थी । लगा, कुछ लो 


घोड़ा भगाते हुए आ रहे हैं । | जी )ः 
. नवाब ने अभी तक खिचड़ी को ,छूआ तक नहीं था । | जी 


“कौन लोग भा रहे हैं ? फौज के सिपाही हैं क्या १” . 

लुत्फुन्निसा ने बुरके में अपना चेहरा छिपा लिया | मिर्जा मुहम्मद कुछ देर उप 
ही देखते रहे | फिर वया जनरल लॉ जा रहा है ? अजीमाबाद के खजांचीखाने से स 
तो भेज दिये गये ये। शायद इतने दिनों वाद साहव को रुपये मिले हैं । इसलिए वह फो 
लेकर मुशिदावाद की तरफ भा रहा है। तुम भी बच्छे आदमी हो साहब ! झः 
देर बयों कर दी तुमने ? मैं तो तुम्हारे ही भरोसे ढाका-जहाँगीरावाद की तरफ न जाके 
अजीमाबाद की. तरफ जा रहा था। मैं जानता था, तुम इसी रास्ते आबोगे। लेकि 
इतनी देर क्यों कर दी ? क्या तुम अंग्रेजों को नहीं जानते ? अंग्रेज तुम लोगों के हमे 
के दुश्मन हैं ! तुम्हीं लोगों ने कहा था, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे । लेकिन इतनी देर 
कभी की जाती है १ 

“क्या हुआ | आप उठ वयों गये |” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “जनरल लॉ भा रहा है, इस समय क्या में खत स् 
सकता. हूँ लुत्फो |! अब एकदम मुशिदाबाद चलकर ही खाना खाऊँगा। फिर एड 
न भी खाया तो क्‍या होगा [” 

घोड़ों की दापों की आवाज से दुर्गा और छोदी बहुरानी भी डर गयी थीं। + 
यहाँ किसकी फौज आन पहुँची ! नाव के मल्‍लाह लोग खाते बैठे थे । फौज आने १ 
भावाज सुनकर वे भी अचंभे में पड़ उधर ही देखने लगे । ह 


] 

मयदापुर में मराली ने एक रात बितायी थी । छावनी में जब सभी सो रहे 
तव मराली बैदे-वैठे सोच रही थी । बाहर रात की खामोश अँधियारी थी। हंतियाग 
में ऐसी ही वह खामोश रात थी जब वह छोटे सरकार की हवेली में जाग रही पी 

, सीढ़ी के नीचे उस छोदी-सी कोठरी में बैठी वह उस दिन न जाने व्या-वया सोच 

थी । आधी रात के समय दुर्गा एक वार दरवाजा खोलकर देखने आयी थी । 

फिर कितने ही दिन वीत गये । कितने ही विचित्र लोगों के वीच मराती' 
दिन बीते । कैसा तो अदुमुत था वह समाज और कैसा विचित्र था वह परिवेश ! कह 
हतियागढ़ से वह चेहल-सुतुन में आयी, फिर चेहल-सुतून से पेरिन साहब के बगीये 
गयी, फिर वहाँ से हलसीवगान, और फिर मोतीकील । फिर भोतीभील से वाए 
मयदापुर में फिरंगियों की इस छावनी में वह भा गयी । 

शाम को वलाइव साहब फिर आया था। . 
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कोई खबर मिली ?/” 

ह 0 ने कहा, “हां, तुम्दायें बात सही है । चहल-मुतून में एक और मरिपम 
बेगम है ।!! 

“आपने जया सोचा था #ि मैं मूठ कह रहो हूँ ।” 

2. “लेकिन दो मरियम येगम कैसे दो गयों ? वद्‌ कौन है और तुम कौन हो ?"” 
हे ६ मराली ने कह्दा, “में हो असली मरियम वेगम हूँ ।” 

“और बहू ?” 

“बह मेरी जाव-पहचान का वादमों है ।!” 

“जान-पहचान के माने ?” 

“बहू मेरा थाना कोई नहीं हे । लेकिन बपने जन से भी बढ़ऊर है ।” 

“'साफ-साफ बताओ । तुम दोनों के नाम एक बर्यो हैं?!” 

“उसका ताम भी मरियम बेयम नहीं है और मेरा वाम भी मरिम्म भेगम 
नहीं है ।" 

“देखता हूँ, तुम मु्के फिर बेवकूफ बना रही दो । सच बताओ, घुम कोन द्वो ? 
तुम्हारा जसली नाम बया है 2! 

“मेरा असली नाम बनाने पर तो बहुत साये बातें कहनी पड़ेंगो साहव ! उतनी 
बातें सुनने की फुर्सत कया आड़ दै ? मैं कपों दवाब के चेहल-मुतून में आयी और बयों 
यह से भागी और वयों मेरे बदले में एक और को मरियम बेगम बनकर भेदल-सुतूत में 
# दिन] पढ़ा, यह सव बताने लमूँ तो रात पूरे द्वो जायेगी । आपको भी शायद ये छब 
बावें 8१ नही घर्गेंगो । आप बस हरा एक उपकार ड्रीजिए कि मुरधिदावाद जाने पर 
उस मरियम बेगम को बेहस-सुतून से छुड़ा दोजिएगा ॥"* 

बलाइथ ने पूछा, “मैं मुशिदावाद जाऊँगा, यह तुम्दे केसे मावूम हुमा 2” 

“आप मुधिदाबाद नहीं जायेंगे तो इतना सब-कुछ कर क्यों रहे हैं ?” 

“फिर तुम्दे भी मालूम द्वो गया दे हि नवाव भाग गया है ।”! 

“पंत में नवाब भागेंगे, यह मैं जानती पी। कोई भी नवाब डा भला नहीं 
चाहता या, कोई भी नवाय को ध्यार नहीं फ़रता पा । सवाव को सगी माँ जोर मौसी 
तक नवाब का सर्वनान चाहती थीं ।/ 

“और तुम 2" 

., “में कह्द वो रही हूँ रि भेये बात अलग है ।"! 
रह “तुम्हारी बाव वयों अलग दे 2” 

“्षेद्दल-मुतूत में माये बिना दूसरा घारा नहीं पा। झिर बेहल-सुनुन में रहे 
बिना मैं रहतो भी कहाँ 2?!” 

“फिर बयों उस दिन घुमने मेरे दफ्तर से विट्ठी घुरायी पी 7” 

“इसलिए घुरायी थी हि मैं बचना घाइठी यो। मैंने देखा, दगाव के सभी 

दुश्मन हैं। फिर सोबा, नवाव का बुरा होगा तो नेहल-सुतृत का भी बुर दोगा । झिर 
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“लेकिन वह पोएड ? उसके साथ क्िठको धादी हुई थी ? तुम्द्याये या उस 
सेडो को 27 

“मेरे ।! 

*तुम्दाये घादी हुई थी उस पोएट से ? 

“3. - मशाली ने कहा, “छाहब, आप एस देश में नये आये हैं, इसतिए बाप कुछ भी 
नहीं जानते । आप्र और कुछ दिन रहेंगे तो सब जान जायेंगे। इस देख में औरत रा 
जन्म लेना पाप है ! खूबसूरत होनां तो और भो वड़ा पाप है !” 

क्लाइव ने कहा, “में कुछ नहीं मर पा रहा है ।" 

“आप समर नो नहीं पार्येगे । आप अगर इस्र देव में औरत होद्र जन्म लेते 
तो शायद समझते ।"! 

/'नहों-नहों, में समझ सकूगा । मैंने इतने किले जोते, फ़ॉच लोगों को हराया, 
नवाब को हराया और तुम्दाय बातें नहीं समझ पाऊँगा 7” 

यहीं तक बातें हुई थीं क्लि उसी समय क्रिसो ने बाहर से साहब को बुलाया 
पा। ध्ाहव बाहर चल्रा गया था। उसके साथ बात कर साहब जब लोौद आया तो 
उसके चेहरे फा भाव दूसरों हो तरदद का था। अब तक जो आदमों मरालों से बात कर 
रहा पा मादो वह यह नहों था। मराली को लगा बाहर फौज सड़ी हे और साहब 
अभी सड़ने चला जायेगा । 

बलाइव ने कहा, “बमों मैं तुम्हेँ नहीं छोड|गा। नवाब फ़िर आर्मी लेदर 
छुहरशवाद आा रहा दै। मुझे अमो खबर मिली दे ।” 

“फिर मैं बया करूंगी 2” 

कल[इव ने कहा, “इस समम मैं किसो को यह जानने देना नहीं चाहता कि 
तुम यहां हो । मैं तुम्दे यहां से कही दूर भेज दूँगा ।! 

कह १! 

/'कलकत्ते--दमदम द्वाउस् में । तुम्दे कोई डर नहीं है। मेरे बादमियों के साथ 
तुम चली जाओ । मैं जमी मुश्दिदावाद पर अटेरू करूँगा। फ़िर इसऊते लोदकर मैं 
मैं तुमरे वार्तें कछूँगा । तव तक तुम वहाँ अकेली रहोगी ।'! 

“यद्दां बगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप जया कह्टेगे ?!” 

ब “'कहूँगा, तुम नवाब की स्पाई थो ओर कैद से भाग ग्रयी द्वो। तु्र तैयार 

रन । हम भोर होने से पहले रदाना होंगे । उम्रसे पहले है में तुम्दें अपने बादमिर्यों 

'क साथ भेज दूँगा ।!! 

छिर जापी रात के समय क्लाइय ने मरालो ड्ो बागाद दो । साहब के साथ 
कोई नहीं था । झिउनो रात यो, कोई नहीं जावता था। बच्च मय॒दापुर के आय के कई 
तारे भर दीख रहे ये । सादब झो छाबनो के पास एके नाव ठैमार थो। उम्र दो 
मल्लाद तैयार पे । छावनी के और सोग जब लड़ाई में जाने की हैयायी में ससे के उसी 
समय मरातो पद में चेहरा छित्राये नाव में जा बेठो । 
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दमदसम की जो विशाल इमारत कलाइव ने बनवायी थी, उस समय वह पूरी 
नहीं हुई थी । उस समय वहाँ एक छोदा-सा मकान था। बेगम मेरी विश्वास को 
जिन्होंने देखा था उन लोगों ने यह मकान भी देखा था। एक दिन वहीं भोर के आस- 
पास्न मराली की पालकी आकर रुकी थी। किसी को पता नहीं चला था, किसी को 
मालूम न हो सका था कि कहाँ से कौन आया था । ह ॥ न्ज़ 

लेकिन यह काफी वाद की वात थी । / 

मराली को वस याद है कि उसके आते समय क्लाइव साहव ने कहा था 
“चेहल-सुतुत से तुम्हारी मरियम बेगम को मैं .छुड़ाऊंगा ।' तुम्हें घवड़ाने को जरूत 
नहीं है! 

, फिर नाव चल दी थी। 


७ । 
उस दिन घुशिदावाद में क्या हुआ था, इस वारे में भी उद्धवदास ने विस्तार 
से लिखा था। पूरे मुशिदावाद में उस दिन एक ही चर्चा थी--नवाब आ गया ! नवाब 
भा गया ! 

लेकित कौन जानता था कि नवाब का यहाँ आना इतना मर्मान्तक होगा। 

घुड़सवारों के नजदीक आते ही नवाब चौंक उठा, “फौजदार मीर दाऊद 

“जी हाँ, में ही हूं ।” 

मीर दाऊद की आँखों का भाव ,देखकर मिर्जा मुहम्मद पहले उतना नहीं पक 
पाया था। लेकिन साथ में जब मीर कासिम को भी देखा तो उसका शक पवका हो 
गया । ५ 
नवाब ने कहा, मोर कासिम, तुम भी ?” 
#हाँ, मैं हैँ ।” 
आसपास सभी की तरफ देख लेने के वाद फिर भूल होने की कोई गूंजाइश नहीं 
थी। लुत्फुन्षिसा ने बुरके में गहने की पेटी को जोर से पकड़ लिया था। जिस आदमी 
ने फौजदार को खबर दी थी वह उस समय सबके पीछे छिपकर खड़ा था। उसी ने 
जरीदार चलें देखी थीं। उसी ने नवाव को दूध खरीदते समय अशर्फी देते देखा व। 
भव उसका शक ठोक निकला तो वही सबसे ज्यादा खुश था ।-उस आदमी का चेहरा 
दाढ़ी-मूंों से भरा या। दाढ़ो-मछों में से उसके सफेद दाँत .काँक रहे ये । वह ४४ 
हँसे ही जा रहा था । 

हे री आदमी की निगाह सामने जाते ही वह अचानक चिल्लाया, “भाग ! भाग 

यहां 5 2 

एक कुत्ता इसी मौके पर खिचड़ी चाट-चाटकर खाने लगा था । 

भाग ! भाग ! भाग 7? 
मीर काप्तिम साहव की तजर हर तरफ थी । अपने .आदमियों से उसने तब तक 
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फिर साहब के विस्तर के पास जाकर उसवे बुलाया, ' साहव ! साहब !” 
एक-दो बार बुलाते ही साहव की मींद द्वृट गयी थी ।. फ़िर मरात्ी को सामने 
देखकर साहव को बड़ा आश्वय हुमा था ! 
“आपको क्‍या ही गया था ? आप चिल्ला व्यों रहे थे १”? 
उप्त दिन वल्लाइव मानो शर्माकर सिमठ गया था। वह हड़बड़ाकर उद ट्रे 
था। मद्गास, चन्दतनंगर और बंगाल जीतने के बाद अब अपनी कमजोदी पे करें गत 
की लज्जा उसे सताने लगी थी। कहा था, “कुछ तो नहीं $” न 
इतना कहकर बलाइव उठकर ठोक से विस्तर पर बैठने लगा था ) 
मराली ने कहा, “नहीं-वहीं, उठने की जरूरत नहीं हैं। बाप लेटे रहिए। रे 
जा रही हैं 
लेकित जाना चाहकर भी मराली साहव के कमरे से जा नहीं पायी । चाह 
को सचमुच कोई बीमारी है तो उसे अकेले कमरे में छोड़ जाना कया ठीक होगा 
मरात्री ने यही सोचा था । 
“आपके नौकर को बुला दूँ १” 
क्लाइव ने कहा, “नहीं । वह सो रहा है । उसे सोने दो ॥! 
“आपकी तदीयत खराब है क्या ?” 
क्लाइव ने कहा था, “नहीं । तुम जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है ॥” 
“नहीं हुमा ? आपका चेहरा देखकर ही लग रहा है आपकी तबीयत ठोक वह 
है। देखें । बुखार तो वहीं है ?” की 
इतना कहकर मराली ने वलाइव के माथे पर हाथ रखा । 
क्लाइव ने कहा, “बुल्यार वहीं है । वल्कि तुम मुझे वह दवा दे दो। नींद # 
दवा है। उसी की एक खुराक दे दो |”! 
कमरे के कोने में दवा की शीशी रखी थी । उसी के पास एक गिलास भी था 
हर मरालोी ने ऐसी दवा पहले नहीं देखी थी । विलायती दवा । दवा देते समय मरातरी 
सोचा था, आाश्चर्य | इस फिरंगी ताहब को भी नींद नहीं आती । दूर से देखते पर तगत 
है यह शबह्स कितना निप्ठुर होगा ! लोग इसके नाम से नी डरते हैं । मुशिदावाद ' 
नवाव भी तो ऐसे ही वदनाम थे । लेकिन उसी नवाब को मराली ने कितती बा 
सुलाया था । 
“एक चुराक से ज्यादा मत देना । वह जहर है ।” [ 
“जहर [ए ह॒ 
यह शब्द सुतते ही मराली चौंक पड़ी घो। साहब को क्या वह जहर देगी 
_ एक छुराक्ञ पीने से वह जहर नहीं है, लेकिव उससे ज्यादा पीने पर हि 
कभी नींद नहीं ट्रठेगी । हमारे डाक्टर ने होशियार कर दिया है पर 
मराली ने दवा की शीशी रख दी । कहा, “फिर रहने दौजिए ।” 
देय कया हुआ ? दवा नहीं दोगी ??? 


दाम बेस विवात है १४७ 


मराती बोली, “बाप मेरे दाप से यह छतरनाऊ़ दवा पी चेंगे ?९ 
/पीऊँगा बयों नहीं 2” 
“अगर वहीं में ज्यादा दे दूँ ?” 
बताए दहो-हो फर हँसने लगा | कह्दा, “यह जानता पाहठों दो ऊि सुस्दारे 
हुएय से जदर खाने में पुके डर सग रहा है या नहीं ? नहीं, में दर नहीं रहा है। मगर 
है हज तो तुमसे वह दवा देने को नहीं कहता ॥7 
 #लेड़िन में आपको जहर भी तो दे सडठी हूं ! मैं दवाद को बेगम है, तवाद 
आपके दुश्मन हैं | मुझ पर इतना विश्वास करता ठोक नहीं है। 
क्लाइय ने कहा, “नहीं। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। दो, दवा दिकालकर दो ।" 
“नहीं । एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए । आपके नौकर को बुसा दूँ 2!” 
“अगर उस्ते बुनाना द्ोता तो मैं पहले ही बुला लेठा, तुमसे नहीं कहता । फ़िर 
मैंने इतने देश जीते हैं, क्या में अब भी आदमी नहीं पहचानता ?” 
भराली तब भी छुपचाप छड़ो थी। बह क्या करे, समम्ध तहीं पा रही थी । 
एक दिन मुश्तिदावयाद के सवाव ने भी उम्र पर ऐसे ही विश्वाप्त किया पा। छिर यह 
साहय भी उस पर उसी तरह विश्वास कर रहा है। फ़िर बया दोनों ही एक पैसे हैं ? 
बया दोनों में कोई फर् नहीं दै ? 
मराली ने पूछा, “बापको नीद बयों नहीं आती 2" 
बलाइव ने कहा, “नींद मुझे आती दे, लेकिन मैं सपना देखने लगता हूँ।!! 
॥ “सपना ठो सभी देखते हैं ।'” 
2 «वैसा सपना नही । सपने में मुझे लगता है, कोई मेरे कमरे में घुस आता है। 
फिर वह मुझे एक ठाश दिखाता है । बवीन ऑफ स्पेट्स | हुकुम की बीदी । वही ठास 
दिल्लाकर वह मुझे होशियार कर देता है । आज भी वही आया था ।/! 
"कौन जाया घा ? वह कोन है ?” 
“बैया माचूम ? बह अपना नाम सबसेस बताता है ।" 
मरासो ने उसी दिन पहले-पहल साहब के रोग के बारे मे जाना पा। यह 
भी एक अद्भुत रोग यां। इतनी रूपराति, इतनी प्रतिष्ठा, इतना प्रभाव और इनी 
क्षमता होना भी शायद अच्छा नही होता । डिस दूर देश से छः झपये को नौरूरो करने 
वह इस देश में आया था। फिर वह फिरंगी कंपनी में घोटो का आदइमों दने ससा । 
पद भी गया कोई रोग है ? 
बलाइव ने उस रात मराली के सामते साऐ दातें कह डालों दों। धोय जावे 
पे, बलाइव फोर्द सेप्ट डेविड का कमांडर है। लोग जानते ये, बसाइक पन्‍्दवनयर का 
कोंगरूकरर है लेकिन, बलाइव ने कहा, में यहाँ मरने आया पा। मैंते रो बार मा 
मी पाहा पा । लेडिन देखा मरना हो सबसे मुश्कित काम है। मेये एली है, मेरे राव- 
बच्चे हैं, मां-बाप हैं, फिर भो लगता है यह सारा संक्षार द्वो परायरा दे, मेय अरता 
कोई नहीं है । 
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इन बातों को सुनते हुए मराली उस दिन विस्मित हो गयी थी । मयदापुर की 
फेरंगियों की छावनी में बलाइव साहव का एक और ही रूप देखकर मराली आश्चर्य में 
पड़ गयी थी । कितनी ही तरह के लोग इस संसार में हैं और कितनी ही तरह के लोग 
उसने देखे थे | हृतियागढ़ से शुरू करके चेहल-सुतून होते हुए मयदापुर तक मानो विभिन्न 
प्रकार के लोगों का जुलुस चल रहा था । कोई नवाब था, कोई अमीर था, कोई 
बरुशी था, कोई खिदमतगार था, कोई बेगम थी और कोई बाँदी थी । उन सबके बे#/0 
रूप अलग-अलग होते हुए भी वे अंदर ही अंदर एक समान ये। सभी मादों एक- 
कार होकर अखंड रूप से मराली के जीवन में आविर्भूत हुए थे । - 

उस रात वस वहीं तक मराली से क्लाइव की वातलें हो पायी थीं। उसके बाद 
मराली अपने कमरे में सोने चली आयी थी । लेकित नींद वया आसानी से आाती ? 
फिर भाश्वर्य की वात यह रही कि थोड़ी देर वाद साहव भी उसके कमरे में आकर 
उसे बुलाने लगा था । कहा था, “तुम्हें कलकत्ते जाना होगा ।” 

कहा जाय तो उसी संमय से मराली का नाम मेरी पड़ गया था। न जाते कैसे 
मराली उस रात फिरंगी साहव का असली परिचय पा गयी थी। 

साहब ने कहा था, “मैं यहाँ सभी से कह दूँगा कि तुम भाग गयी हो ।” 

मराली ने पूछा था, “मैं भाग गयी हूँ कहने से आपको क्या फायदा होगा १” 

“हाँ, फायदा होगा। मैंने तुम्हें यहाँ अपने कैम्प में रखा है, यह यहाँ के वोग 
पसंद नहीं कर रहे हैं ॥ फिर तुमसे मुझे बहुत सारी बातें भी करनी हैं, इसलिए तुम्हें 
क॒द्ठीं दूर भेजने को भी मत नहीं करता !” । 

मराली ने पूछा था, “कैसी बातें करनी हैं ?”? हे 

“यह सब कलकत्ते आकर ही कहेंगा ।” 

“फिर भी सुन तो, आप व्या जानना चाहेंगे ?”? 

“यही जानना चाहेंगा कि तुम दोनों के नाम एक वयों हैं? फिर पोएट से 

होने के वाद भी तुम चेहल-सुतुन में केसे पहुँच गयी ? अगर तुम्हारा ही नाम मराली 

बाला दासी है तो वह मराली बाला दासी कौन थी ? इंडिया में आने के बाद इंडिया 
को स्त्रियों को देखकर मुझे आश्चर्य ही होता है। यह कैसा विचित्र देश है तुम 
लोगों का !”? 

उस समय ओर ज्यादा बातें करने का समय नहीं था। साहव ने एक क्षूण 


खामोश रहकर कहा था, “मुशिदावाद से लौटकर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता जी के पड़े 
पहुँचा दूँगा ।” ः 


चारों तरफ अंधेरा था | नदी का जल मिलमिला रहा था । नाव में मरात्ी 
चुपचाप बैठी थी । साहब ने सारा इन्तजाम कर दिया था । किसी तरह की असुविधा 
होने को वात नहीं थी । मराली जव नाव पर बैठने लगी थी उस समय साहब ने पानी 
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के पास आकर कहा था, “चेहल-सुतून को वात मुझे याद है । तुम मत पबड़ावा ॥7 
एक माँकी ने कह था, “बेगम साहवा, आप सो जाइए । नाव पहुँचने पर हम 
आपको जगा देंगे ।77 
प्लैड मराली मन द्वी मन हँसी थी। ये मल्वाह भी मुझे मरियम बेगम के नाम से 
केक हैं। साहब ने शायद इन लोगों को मेरा यद्दी परिचय दिया है। ठीक ही किया दै 
साहब ने । नित नये नाम और नये परिचय से लोग मुझे जानें । कुछ लोग मुझे मरियम 
देगम के नाम से हो पहचानें | जगर और ज्यादा दिन मैं जिन्दा रही तो मेरे न जाने 
ओर भी कितने नाम दंगे ! 


मौर दाऊद राजमहल का फौजदार था। वह मोर जाफर अलो का भाई भी 
था। उसी का हुवस मौर कासिम बजा लाता था । फोजदार की फोज का बहू अफेयर 
था। फिर भोर दाऊद के वड़े माई का वह दामाद भी था। रिश्ता दूर का नही था। 

लेकित फौजदार होकर भी सौर दाऊद को आराम नहीं था | भीर जाफर साहब 
पर नवाब नाराज थे । इसलिए मीर जाफर के सभी रिश्तेदारों पर नवाब नाजुश ये । 

राजमहल को हवेली में बेठे-बैठे मीर दाऊद अफसोस करता था और मोर कारसिम 
सुनता था । 

र् मोर दाऊद कहता, “छुदाताला को दुनिया मे असलो चोज् की कोई क्र नहों 
7 

मीर काम कहता, “आपने वड़ी सज्दी बात कही है जनाब |! 

ससुर-दामाद का यह अफसोस खुदाताला के कानो तक पहुँचता था या नही 
किसे मालूम ? दुनिया के सभी लोगो का रीना ही वे सुन लें तो खुदाताला केसे ? हजारों 
सोगों की हजारों आरजुएँ ओर हजारो फरियादें | सभी अगर सुनना पड़े तो खुदाताला 
बने रहना भी एक जहमत का काम हो जाएगा । 

लेकिन यह भी देखा गया है कि कभो-कभी कोई विनती छुदाताला के कानों 
तक पहुँच भी जाती है १ 

>-< . उप समय चारो तरफ नवाव को दूँढ़ने के लिए आदमी दोड़े तो मोर दाऊद 

साहब के पास सी खबर गयी। लेकिन उस समय किसे मालूम था कि नवाब किस 
रास्‍्त्ते से कहाँ भागे हैँ। रास्ते तो एक-दो नही थे । मुशिदाबांद से भगवावग्रोला तक 
सड़क थी। चहां से पद्मा नदी के रास्ते णद्धांगीराबाद पहुँदा जा का घा। अगर 
सवा भागे है हैं तो इधर वयों आयेंगे? विशेषकर राजमहल की तरफ, जहाँ मीर 
जाफर का भाई फ्रौजदार हैँ और मीर बछुशी द्वै मीट जाए का दामाद 220 
बया इतने भेहरवान होंगे ? फिर भी कोशिश तो करनी ही पढ़ेगी । कोदिय द्वोतो रही । 
लेकिन नवाब नहों मिले । ८ 

आखिर एक दिन दोपहर को खबर आयी ) जवर्दप्ठ छवर £ ने 
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वह फकीर था ।राजमहल के घाद. के पास एक मसजिद सें वह रहता थां। 
उसी आदमी ने आकर कहा, हजूर, मुझे शक हो रहा है कि वही नवाब है ।! 


मीर दाऊद ने पूछा, तुमने यह कैसे सोच' लिया कि वहू आदसी नवानाँ । 
है १! दा | 

“हुजर, उसके पैरों में जरीदार जूतियाँ थीं ।/” 

“जरीदार जूुतियाँ तो कोई भी रईस या सौदागर पहन सकता है ॥” 

“लेकिन हजूर, जरा-से दूध के लिए उसने पूरी एक मोहर दे दी !” 

“यह श्री कोई बड़ी वात नहीं है । जरूरतमंद होने पर कोई भी रईस मोहर ' 
सकता है ४” 

इस पर मीर कासिम ने हो कहा था, “हजूर, एक वार चलकर देख लेने + 
क्या हर्ज है ? हो सकता है अल्लाह सियाँ की नेक नजर हम पर पड़ ही गयी हो ।/ 

तो शुरुआत यहीं से हुईं। जरा-सी गफलत होते ही हाथ आयी चिड़िय! 
निकल जाती । खबर जब मुशिदाबाद की मंसूरगंज हवेली में पहुँची तो वहाँ भी सब 
हैरान रह गये । कहाँ तो ख़बर भायी थी कि नवाब जनरल लॉ के साथ भा रहा है 
ओर कहाँ यहू, ठीक उससे उलदी खबर । 

उधर मोहनलाल की हवेली में भी मीर जाफर के सिपाही जा पहुँचे से“ 
मोहनलाल लक्काबाग से वापस आने के बाद हवेली में ही था । किसी से मिलता-जुबन 
या कहीं भी आना-जाना उसने एकदम बंद कर दिया था। नवाब के आने की खबः 
', उसे भी मिल चुकी थी । 
ह ४ मीर जाफर के सिपाहियों ने उसकी हवेली पर जाकर पुछा, “महाराज कह 

भर ह 


पहरेदार ने कहा, “महाराज नहीं हैं ।?” 
“हैं केसे नहीं १" 
कर सिपाही जबर्दस्ती हवेली में घुस गये। हवेली का चप्पा-चप्पा उर 

लोगों ने छान मारा लेकिन मोहनलाल का कोई पत्ता नहीं लगा । तब क्या मोहतलए 
भी भाग गया ? 

मोर जाफर के आदमी मोहनलाल को ढंढ़ने मुशिदावाद के बाहर दौड़े | व 
जायेगा भी तो कहाँ जायेगा ? बंगाल छोड़ कर जहाँ कहीं भी वह जायेगा वहीं विश्वास 
घाती लोग घात लगाये बैठे मिलेंगे । दुनिया में कहीं विश्वासघाती लोगों की कमी नह 
है । इतिहास में कभी ऐस! समय नहीं रहा जब वेईमान लोग न रहे हों । 

मीरन का आदमी त्तव तक चेहल-सुतुन्र में पहुँच गया था। पीर अली खां के 
उसने हुवम दिया । नजर मुहम्मद और वरकत अलो पर भी हुक्म जारी हो गया 
सभी वेगमों को वजरबन्द करना होगा । 
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“मरियम वैगम साहवा ! मरियम वेगम साइबा ९” , 
कात्त को सपकी-सी आ गयी थी । इन कई दिलों में वह महल से एक वार 
भी बादर न निकला था। मेंहदी नित्तार जब से उसे मोतीकील से यहाँ लाया था, तब 
हे हुसने इसी कमरे मे बैठे-वेठे सारा समय बिता दिया या। रात्त में भी बह सो नहीं 
है 282 ॥| बाहर निकलने का उपाय था नहों इसलिए वह अंधेरे कमरे में वेठकर मन-प्राण 
से भगवान से प्रार्थथा करता रहा कि मराली और भी दूर चल्ली जाय । उसने बार-बार 
भगवान से यही प्रार्थना की । जितने भी देवताओं के नाम उसे मालूम ये सभी से उसने 
रो-रोकर प्रार्यता की | मन ही मत कहा --हें भगवतत्‌ ! तुम्ही मराली की रक्षा करना ! 
बह निरापद रहे । वह इस पाप के प्रभाव से दूर रहे। वह सुछी हो । उसे शाति 
मिले । 
“मरियम बेगम साहवा ! मरियम बेगम साहवा [”” 
भन-मन ! सॉकल खोलने की आवाज हुई । 
कान्ठ ने पूछा, “कौन है ?” 
“में नजर मुहम्मद हें वेबस साहबा ! बाप मेरे साथ आइए । भीरन साहब 
का हुक्म है ।! 
“कहां श् 
। नजर मुहम्मद ने कहा, “मीरन साहब ने हुवम दिया हे कि सभी वेगम साहबाओो 
*ो गिरफ्तार कर मोतीमील में रखना होगा। नानी वेगम साहवा, घस्ीदी बेगम साहबा, 
मोना बेगम साहबा और पयमाता देगम साहवा, सभी को गिरफ्तार कर नजरबन्द 
रेखना होगा ।! 
। “ब्यों १! 
नजर मुहम्मद ते कहा, “मोहनलाल जी मुशिदावाद छोड़कर भाग गये हैं न्‌। 
'उधर नवाब की फौज मुर्शिदाबाद पर हमला करने आा रही है ।” 
और ज्यादा वातें न हो सकी । कान्‍्त बुरके में था । उसो हालत में उसे महल 
से बाहर आना पड़ा। अँधेरे में पालकियाँ खड़ी थीं। एक-दो नहीं, एक साथ 
बहुत-सी पालक्षियाँ थी। दोनों तरफ कोतवाल के सिपाही छड़े थे । कान्‍्त एक प्रालकी 
मे जाकर बैठा और उसके दरवाजे बद हो गये । फ़िर पाचकी हिलती-डोलती बाहर 
, पगें झैगी । नानी घेमम साहवा की पालकी, घस्तोदी वेमम साइदा को पालकी, तक्‍की 
गम, बन्तू बेगस, पेशमन चेगस और मरियिम वेगम की पालक्रियाँ। चेहल-संतुन के 
ाटक से निकलकर पालकियाँ सड़क पर आयीं, फिर मोतीकील की तरफ खलने लगीं । 


# 
अमीचद फो देखकर बलाइव का चेहरा लाल हो उठा | लेकितद अपने पर काबू 

शराचिते हुए उसने कहां, “बाप 27 
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“यही न कि नवाव फौज लेकर मुथिदाबाद पर हमला करने जा रहा है |” 
/इसके अलावा मोहनलाल और जनरल लॉ भी साथ है |” 
बलाइव ने कहा, “यह कहकर क्‍या आप मुझे डराना चाहते हैं १” 
अमीचंद ने कहा, “चूच्‌, यह मैं केसे सोच सकता हूँ ? डर और आप ! इस 
अलावा आपकी जीत में तो मेरा ही फायदा है। तीस लाख रुपये मिलने को जा 
में भूल सकता हूँ १” 
“और कुछ कहना हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, फ्रौरन मुुशिदाबाद जाना है। 
“सुना है, आपने किसी औरत जासूस को गिरफ्तार किया था, क्या वह भा 
गयी है श्! 
म्झँ के 
“बजव हो गया ! अब तो बड़ी.मुश्किल हुई । क्या फिर कुछ कागजात चुराक 
भागी है ? औरतों के लिए आपकी इस कमजोरी के कारण ही ऐसा हुआ है ।” 
तब तक सिपाही मैदान में आकर खड़े हो गये थे । वे एकदम तैयार घड़े ये 
बिगुल भी वज उठा। म्‌ंशी नवकृषष्ण पीछे खड़ा था । उसने कहा, “मेरी तनस्वाह ' 
बारे में एक बार कंहिए न अमीचंद जी !”” 
बलाइव अपने खेमे में जा रहा था । उसे खड़े होने की फुर्सत नहीं थी । 
अमीचंद ने कहा, “में भी आपके साथ चल १7 
“व्या करेंगे जाकर ?” 
वाह मिस्टर बलाइव, नवाव का खजाना खोलते वक्त वहाँ मेरा होनों है 
नहीं है क्या 2! 
“ठीक है, चलिए ।! | 
नवकृष्ण इसी अवसर को प्रतीक्षा में था । उसने पूछा, “मैं भी चल हुजूर /” 
अमीचंद ने विगड़कर कहा, “तुम किस काम से जाओगे ? तुम्हें तो बस ६ 
स्पये लेने हैं । मुझे तो लाखों रुपये का हिंसाव-किताव करना होगा ।” 
क्लाइव ने कहा, “मेरः मुंशी भी मेरे साथ चलेगा ।”” 
कलाइव के और कुछ कहने से पहले ही एक घुड़सवार दौड़ता हुआ भावा 
उसने घोड़े से उत्तकर वलाइव को कोनिश की | फिर उसते साहब की तरफ एक 
5 ) साहव ने खत ले लिया । खत फारसी में लिखा था। साहब ने खत मुंपर: 
या । | 
नवकृष्ण खत पढ़ने लगा । खत मोर जाफर साहब का था । 
पढ़ते-पढ़ते मुंशी का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा । 
उसने कहा, “हजूर, ववाव पकड़ा गया है (”? 
“कहाँ, छ्वेयर ?”? 
“राजमहल में । नवाब के साथ चेहल-सुतुन की तीन ज़ेगमें भी गिरफ्तार 
गयी हूँ । उधर भगवानगोला के पास मोहनलाल भी गिरफ्तार कर लिया गया है 
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उसे दुर्लमराम जौ के यहां केद कर रखा गया है [7 
“और वया लिखा है ?” 
ष् “लिखा है कि चेहल-सुतुन की सादी बेगमों को मोतीसील में केद कर रखा 
या है ।”? 
की “सभी बेगमों को 27 
“हाँ हजुर, सभी को ॥! 
“मरियम बेगम को भी 2?” 
“जी हां, हजूर ! स्रभी बेगमें मोतीकोल में कैद हैं । बे सब आपको भेंद की 
जायेंगी ।” 
रॉबर्द क्लाइव ने एक बार अपने हो मन मे अपने उत्तरदायित्व के बारे में 
सोच लिया | बस, अपना ही उत्तरदायित्व नही, सभी के उत्तरदायित्व के बारे में उसने 
सोच लिया | फौज़ का उत्तरदायित्व और कंपनी का उत्तरदामित्व । एक दिन अपनी 
तनशख्वाह में एक रुपया बढ सकने से जो शब्स अपने को भाग्यवाद समझता था, उत्की 
प्रतिष्ठा मौर स्याति बढ़ने के साथ-साथ सभी का उत्तरदायित्व उस पर जा पढा । अब 
केवल अपने उत्तरदायित्व के बारे में सोचने से ही नहीं चलता । कंपनी के प्रॉफिट और 
लॉस के बारे में भी उसे सोचना पढ़ता है । साथ ही साथ आर्मी के इतने स्रिपाहियों को 
सेपदी के बारे में भी सोचना पढता है। यहाँ तक कि मुंशी तवकृष्ण के वारे में भी 
“+-ओड्रा पढ़ता है । और अ्मीचंद ? 
अमीचंद पर निगाह पढ़ते ही घृणा से बत्चाइव का चेहरा सिकुड़ गया । 
“ऑलराइट । मुशिदावाद चलिए ।” 
फिर मीर जाफर स्राहव तो वहाँ है दो । उसने जरूर सब इतजाम कर रखा 
दे । उसने कहता भेजा था, कोई डर नहीं है । आप यहाँ आयेंगे तो सभी आपको वेबकेस 
करेंगे, आपके वेलकम में शख्र बजायेंगे । देखेंगे, नवाव गिरफ्तार हुआ हैं सुनकर लोग 
कितने घुश हैं । बस, नवाव द्वी नही, नवाव का जियरी दोस्त मद्दाराज मोहनलाल भी 
* पकड़ा गया है । 
मेजर किलपैद्रिक सामने खड़ा था | उसने भी सब सुना दै । 
अमीदंद यह खबर सुवकर उछल पढ़ा था। उसने कह्दा, “मेंने कहा थाव 
कहँंध, कि में जाप लोगों को हेल्प करूँगा । मैंने अपना वादा पूरा किया है ।7 
किलपैद्रिक ने कहा, “दवाब के मालखाते थे माल मिलेगा तभी सबके शेयर 


हम देंगे ।!” कर 
अमीचन्द ने कहा, “देखियेगा साहब, आप लोगों को करोड़ों को दोलत 


मिलेगी 77? 
“करोड़ मिले या लाख । आपका शेयर आपको जरूर मिलेगा ।” 
“मेरे द्िस्से में केवल तीस लाख रुपये हैं ।'” 
यह्द सुनते ही क्लाइब की बाँखों से जाग की लपद निकली थी । उसने २ 


र्३ 


हर था, इस स्काउण्ट्रेल को नहीं मालूम कि हम यहाँ पौंड-शिलिग-पेन्स कमाने 
, चैरिटी करने नहीं । हम वनिये हैंँ। जरूरत पड़ी तो हम इजवेस्ट करेगे और 
पड़ते पर धादा भी सहेंगे और जब जरूरत .पड़ेगी तव मुनाफा भी कमायेंगे । 
ड्रेगी तो हम दुश्मनों से भी दोस्ती करेंगे । वया सोचा है इसने ? क्‍या हम इक 
मच्छर-दलदलों से भरे मुल्क में मरने, सिर्फ इन बदमाशों को मुनाफे का छिला 
ञाये हैं ? 
“डोकू है। भापके साथ तो मेरा कॉनट्रेवद हो गया है ।”? 
अमीचन्द ने कहा, “यह तो है ही, फिर भी साहव, एक वार आपको याद दिला 
छठी आप भूल न जायें ।!”? 
जिस समय फौज भुशिदावाद की तरफ चलने लगी उस समय वलाइव को 
द की बातें ही वरावर याद वाने लगीं । मयदापुर की छावनी से कंपनी फौज 
ही थी तो दूर-दूर से गाँवों के लोग आकर दोनों किनारे खड़े होकर फौज देखने 
। वे लोग डर से, खुशी से और अचंभे से उस फौज को देख रहे थे । उन्हें मानो 
प्‌ ही नहीं हो रहा था । क्या ये ही फिरंगी हैं ? वया ये ही साहब हैं जो सात 
' पार बंगाल में व्यापार करने भाये थे ? इनकी शवल-सूरत भी कैसी है ? लाल- 
चेहरा ) कासिम वाजार कोठी के आस-पास जो लोग रहते ये उ्होंने पहले भी 
देखे थे । मोम से मुलायम और जालता जैसे लाल-लाल चेहरे । मेमें देखने में 
प्री खुबसूरत ! भूरो आँखें । बड़ी-बड़ी आँखें । ऐसा लगता था मानो आँखें, ही. 
याँ भाँखों के दरिया में वह रही हों । पहले लोग फिरंगियों की तरफ डर जे 
थे। कहीं पकड़ ले जायें ! छू न लें ! 
हाथी की पीठ पर बेठा वल्ाइव सब कुछ देख रहा था। पास ही किलपैद्िक 
हा था । पीछे-पीछे मुंशी नवकृष्ण पैदल चल रहा था । फौज के आगे कुछ तोपे 
दद्ठी थीं। लवकाबाग की लड़ाई में नवाव की फौजें ही ये तोपें छोड़कर भागी थीं । 
कासिमवाजार कोठी के पास॒ आकर देखा गया, कोठी वीरान पड़ी थी | कलाइव 
गेर देखते लगा । यहीं से नवाव के साथ झगड़े की शुरुआत हुईं थी । कलाइव को 
के लगा जैसे आज वह सबका भाग्य-विधाता है, हर किसी की निगादँ उसी की 
नगरी हैँ । 
लेकिन मुशिदावाद के पास आते पर मालूम हुआ कि अपार जन-समूह ऊँ. 
ते करने के लिए उमड़ जाया था। हजारों की भीड़ जमा थी। शंखध्वनि धर 
तास से वातावरण गूंज उठा था । 
वलाइव मे मेजर किलपैट्रिक की ओर देखा । किलपैट्रिक ने भी ब्लाइव की और 
। 
तभी दूर से मीर जाफर बाता दिखाई दिया | उसके पीछे उसका लड़का मीर 
ओर कई घुड़सवार थे भी। . 
बलाइव ले मुड़कर कहा, “मुंशी !” 
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मुंशी नवक्ृष्ण ने फौरन आगे बढ़कर कहा, “हुज्जर !!! 

“ये लोग इस तरह को आावार्णे क्यों कर रहे हूँ 7?” 

मुंशी कुछ कहने दी जा रहा था कि मोर जाफर स्राहव सामने आ गया और 

का मानो चैन की साँस ली। इन्हीं लोगों ने नवाब को भगाया है, लेकिन बंत 

डर से कोई बात साफ-साफ नहों की ) क्लाइव मन द्वी मद अपनी तारीफ़ करने 
ग । भादमी की पहचान में उसने गलतों नहीं की थी। यार लुत्फ खां, दुर्लभराम 
र भौर जाफर में से मोर जाफर को चुनने में उसने कई गलती नहीं की थी। मोर 
फर वलाइव के सामने दाँत तिकालकर हँस रह था | क्लाइव ने अपने मन मे सोचा, 
ना बढ़ा ट्रेदर ! इतना बड़ा नमकहंराम ! इतने बड़े स्काउड्रेल पर बया मैं विश्वास 
हैंगा। ? जिस शरूप्त ने अपने रिश्तेदारों तक से नमकहरामी की वह मेरे साथ भो 
कद्दरामी नही करेगा, बया यह में नही समझता ? 

“सलाम अलैकुम कर्नेल बलाइव ४ 

“गुड मानिद्ध जवरल (7 

पास छड़े मूंशी ने भी मोका देखकर कहा, “वालेकुम अस्सलाम, मोर जाफ़र 
ह्वे !! 

मीर जाफर ने मुड़कर भुशो की ओर देखा । 

“मुझे जाप पहचान नही पर रहे हैं ? मैं कर्नल साहब का मुशी हूँ। आपके 
प्रा तजुमा करके साह्षव को मैं हो सुनाता था ।'! 

क्लाइव ने पूछा, “यहा को वया खबर दे मोर जाफर ?” 

“सब ठीक है कर्नल ।" 

“नवाब कहाँ है ?!”! 

/राजमहल का फौजदार भीर दाऊद और मेस दामाद उसे मुर्शिदावाद ला 


(हैं ।” 
“आर, पहू जनरल मोहनलाल 27? 
“उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है । वह राम दुर्लभ की इवेली में केद है।' 
तभी मेजर किलपैट्रिक ने पूछा, “और मुशिदावाद ऐ्रिटी ? यहाँ कोई गड़बड़ 
नही हुई १” है 
“औ “जी नही मेजर साहब, कोई गड़बड़ी नहीं हुई । सभी बड़े छुश हैं । देख नदी 
; हैं, कितनी भीड़ जमा हुई है १”? 


“लेकिन वे आवार्ज क्यों कर रहे हूँ ? द्वाद ह दे मोन 2४ 

“जी, यह काफिर लोगों की मगल्वनि है। छुशों के मोको पर वे लोग ऐसा 
करते हैं, शंख वजाते हैं। आपके आने से वे लोग घहुत चुश हैं ४ है 

कर्नल क्लाइव ने मुंशी को ओर देखा । मृशो नेवक्षष्ण ने भी अपनी चोटी द्विबाठे 
कहा, “हां हजूर, मोर जाफर सादव ठोक ही कह रहे हैं । मैं भी ठो काफिर हूं, 
ग्री के मौके पर हम लोग ऐसा ही करते हैं ।” 
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फिर उसके बाद ? उसके वाद वलाइव जब मुशिदावाद में आया तो वहाँ एव 
और ही दृश्य उपस्थित हो गया ।.शोर उठा--फिरंगी आये ! फिरंगी आये ! चौक बाजाः 
से महिमापुर तक सड़क के दोनों किनारे भीड़ खड़ी थी । बलाइव ने चारों तरफ देखा 
लंदन की ही तरह मुशिदाबाद लस्वा-चौड़ा शहर था। लंदन की ही तरह इस शहूउे 
भी मकान बड़े-बड़े थे और सड़कें लम्वी-चौड़ी थीं। लंदन की ही तरह यह [ शैंहर भें 
नदी किनारे बसा था । 

, अपनी ही कीति मानों वलाइव को अविश्वसनीय लग रही थी। क्या सचमुच् 
बलाइव भपन्ती फौज लेकर मुशिदाबाद में भा पहुँचा है ? चारों तरफ इतने लोग वय 
उसी को देखने जुटे हैँ? वया उसी के लिए ये शंख बजाये जा रहे हैं ? वया उसी वे 
लिए यह हर्षध्वनि की जा रही है ? 

लेकित ये सभी लोग अगर एक-एक ढेला भी वलाइव की तरफ फेंक दें, तब वय 
होगा ? उसके साथ तो वस तीन सौ देशी और दो सी अंग्रेज सिपाही हैं । कुल पाँच से 
सोलजर्स ही उसके पास हैं । 

चेहल-सुतृन के नजदीक आते ही शहनाई की आवाज सुनाई दी । 

“मुंशी, यह क्या है ?” 

“हुज़ूर, आप आये हैं न, इसीलिए शहनाई बज रही है । भापको वेलकम किया 
जा रहा है |” 

इंसाफ मियाँ जाज जय-जयवन्ती राग अलाप रहा था । मोर जाफर साक्काल 
हुव्म था कि बलाइव साहव के आते ही शहनाईं वजनी शुरू हो जाय । 

छोटे शागिद की मर्जी वहीं थी । उसने कहा था, “नहीं उस्ताद, कुछ और 
बजाओो, जय-जयवन्ती नहीं, यह मीर जाफर अपना कौन होता है १” 

इंसाफ मियाँ को यह वात अच्छी नहीं लगी थी । काफी दिलों से वह दुनियादारी 
देखता आ रहा था । इस नवाब के नाना बड़े नवाव को भी उसने देखा था । वह समभ 

चुका था कि इसी का नाम दुनियादारी है । इसी तरह दुनिया चलती है और इसी तरह 

चलती रहेंगी । एक उठता है तो दूसरा गिरता है। यह सब लेकर अपना दिमाग नहं। 
खराब करना चाहिए, सोच-विचार भी नहीं करना चाहिए । आज जो नवाब है वही 
कल खिदमतगार भी हो सकता है । 

इंसाफ मियाँ ने कहा, “अरे, जो भी मसनद पर वबैठेगा वही नवाब कहलडँशा। 
हम तो नौकर ठहरे, हमें वस हुबम वजा लाना है । ले, तवला सँमाल !”” 

फिर इंसाफ भिर्या ने हमेशा की तरह जय-जयवन्ती राग वजाना शुरू कर दिया। 
नवाब सिराजुद्ोला जब पूर्णिया से शौकत जंग को मारकर लौठे थे, उस समय भी 
उसने जय-जयवन्ती राग बजाया था। सरफराज खाँ को मारकर अलीवर्दी खाँ जब 
मुशिदावाद की मसनद पर बैठा था उस समय भी इंसाफ मियाँ ने इसी तरह जय-जयवत्ती 
राग बजाया था। छोटा शागिर्द तो बच्चा ठहरा। अभी उसने दुनियादारी देखी ही 
नहीं थी सीखना तो दूर की चीज़ थी । 
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“ले, तबला संभाल [४ 

फिरंगी पल्‍्टन आगे बढ़ रही थो । चौक में शराफ्त अलो की दुकान आते हो 
प्रचानक बलाइव की नजर पड़ी | 

“मुंशी [० 

७ “देजुर !” 
स्वर पोएट जा रहा है न, उसे दुला लाओ [7 

4 'पोएड क्ए 

मूंशी नवकृष्ण की समझ में नहीं भा रहा घा--हजूर किसकी वात कर रहे है? 
प्रोएंद ? कवि ? 

“भरे वही तो पोए८ जा रहा है । जिसके सर पर बढ़े-बड़े बाल हैँ ।/” 

उद्धवदास भीड़ भे से अपनी द्वी घुन में गुनगुनाकर गाता हुआ जा रहा था। 
साहव ने उसे ठीक देख लिया था ॥ लेकिन उद्धवदास को किसी तरफ का ख्याल नही था । 
एक बार हृतियायढ़, एक बार कृष्णवगर और एक बार मुशिदाबाद । ऐसे ही उसके 
दिन कदते ये ! इस बार मुल्लाहाटी से चलते समय न जाने जया ख्याल आया और वह 
पु्िदावाद की तरफ चल पड़ा । लेकिन मुशिदाबाद में क्यों इतनी उथल-पुथल मची 
वी, यह उसे मालूम नहीं था । 

अचानक पीछे से किसो के हाथ पकड़ने पर उसने मुडकर देखा। कहा, “कौन २४ 

“तुम कवि हो कया 2! 
/-*. उद्धवदास जवाक्‌ हो गया । कहा, “तुम कोन हो प्रमु, तुम्हें तो में पहचाव हो 
नही पा रहा हूँ १” 

“साहब तुम्हें बुला रहे हैं ७” 

“कौन साहब २" 

सुनकर मुंशी को बड़ा नजीव लगा । वलाइव साहब की भी यह नहीं पहुचातता ? 

ततञ्ी बताइव को देखकर उडव॒दएस चौंक उठ १ कर, “पेरिल साहुव का दगीचर 
छोड़कर तुम्हारा साहव यहाँ जाया है ? तुम साहब के कोन होते दो प्रश्नु ? सर पर 
इतनी बड़ी चुटिया क्यो रखी है २” 

“अरे मैं लाइव साहब का मुंशी है ।"! 
<०..... मैं भी हरि का मुंशी हूं प्रभु, परन्तु मेरे सर पर तो चुटिया नहीं है ।/” 
“४ * कृष्ण को उद्धवदास की वात बड़ी अजीब लगी। लेकिन उसने सिर्फ़ इतना 
ही कद्दा, “साहब तुमसे मिलना चादूते हैं, चलो (!? 

उद्धवदास भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। नोवत-मंजिल में 
तब जय-जयवन्तो के स्व॒र मन्द्र और मध्य से तार सप्तक में जा पहुंचे थे 


छः 
जो तरुणी एक दिन वठारहवी सदो के काव्य की वायिका द्वोवेवाली यी, उद्धव- 


हक हक पीर न की 


उस जिसको लेकर महाकाव्य लिखने वाला था। वह उस समय नाव में गहरी नींद सो 
ही थी । मयदापुर की फिरंगी छावनी से नाव में बैठने के वाद वह कुछ देर तक बाहूर 
घिरे में एकटक देखती रही थी, फिर जब मल्लाहों ने उसे भाराम से सो जाने को कह 
ते बहू सो गयी थी । 

इस बार माँभी बूढ़े नहीं, जवान थे । एक ने कहा था, “बेगम पर हुवा, 922४ 
ग्रे जाइए ! ठीक समय पर हम आपको जगा देंगे ।” पु 

कलकत्ता कहाँ था ? जब वह हृतियागढ़ में रहती थी उस समय उसने कबकत्ते 
ग नाम भर सुना था। उस समय कलकत्ता देखने के लिए उसके मन में आग्रह भी जगा 
॥। उसके बाद इस तरह कलकत्ता ही नहीं, सारा बंगाल मुल्क ही वह देख लेगी, यह . 
उस समय उसकी कल्पना के भी परे था । 

सोने से पहले मराली एक वार मन ही मन हँसी थी। ये मल्लाह भी मुझे 
7रियम घेगम के नाम से जानते हैँ। वलाइव साहव ते इनको मेरा यही नाम बताया 
$ । ठीक है बताये, रोज नयथे-वगे परिचय से लोग मुझे पहचानें । कोई मुझे रानी बीवी 
के नाम से जाने तो कोई नवाव की जासूस के रूप में, तो कोई मराली के नाम से और 
ग़ेई मरियम वेगस के ताम से । अगर जिन्दा रही तो मेरे और भी कितने नाम पड़ेंगे 
या पता ? 

अचानक किसी के जगाने से मराली की तींद टूद गयी । 


ड़ कौन फ्छ ह 
“वेगम साहवा, मैं हैँ गुलाम मुल्ला, साहव का मल्लाह ।” बाई 
नाव अचानक बड़े जोर से डगमगाने लगी। इसके साथ कितने ही लोग 


एल सुनाई देने लगा । 
मराली ने दरवाजा खोला तो हवा का एक तेज क्ोंका भाकर उसके बदन पर 
गा । आँधी जैसी तेज हवा वह रही थी । 
वेगम साहवा, गजत्र हो गया है ! मौर दाऊद साहव ने हमारी नाव पर 
मला कर दिया है ।”” 
“मीर दाऊद कौन 2” 
है रह के 8 हैं! नवाव, उनकी सारी वेगमें और वाँदियाँ 
_जमहल द हुँ । साथ में मीर कासिम सा गग द्‌ जा. 
कह हव भी हैं) वे लोग शिवाता 
“वह हमसे क्या चाहता है १7? 
गुलाम सुल्ला ते कहा, “मुभसे पूछा, नाव में कौन है तो मैंने बताया कि मरियम 
गम साहवा हैं, तव आपको बुलाने के लिए कहा ।” 
तुमने यह वर्यों नहीं कहा कि हम लोग कर्नल वलाइव के आदमी हैं ।” 
“कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं, देखिए न, सारी नाव में सिपाही भरे हैं ।” 
मराली ने. देखा, वाकई सिपाहियों ने नाव को किनारे लगवा लिया या! 


देगम मेरो विरवास क १५६ 


“बह कौन छड़ा है ?" 
“बहो तो राजमदल के फ्रोजदार साहब हैं ।” 
“और उसके पास शायद मोर कांसिम है 2९ 
गुलाम मुल्ला ने कहा, “जी हाँ ४ 
मराली ने कद्दा, “ठीरू है, तुम कद दो में जरा तैयार हो लूँ ॥४ 
«मनुष्य के जोवन में कभो-कमी एक समय ऐसा जाता है, जिसे समिक्षण कहा 
जा सकता हैं। वही संधिक्षण उसके जीवन-मृत्यु-उन्नति-भवनति-अम्युदय-परामव बादि 
सब कुछ को उलद-पुलटकर उसके लिए जोवन को दूसरा हो अर्थ दे जाता दै। उस दिन 
भाधी रात को मराली को भी ऐसा ही लगा था । मराली के जोवन में शायद चही महा 
संधिक्षण था | ठीक से सोचने का मोक् भी उसे किसी ने नहीं दिया | दस, एक कण 
उसी एक क्षण में उसे घ्वोच लेना था कि उसे वया करना है ? बह अगर गंगा में कूद 
पढ़ती तो अतल में खो जाती । और नहीं तो मीर दाऊद और मीर काम के हापों 
पकड़ी जाती । दोनों हो रास्ते उसके लिए छुले हुए ये । 
लेकिन मराली दे उस दिन मरवा नही चाह्या । अगर वह मरना चाहती तो 
वह रास्ता भी उसके सुने छूला थार | लेकिन मरतर हो था तो वह पहुले बयों नहीं 
मरी ? जिस दिन उसके हतियागढ़ के मकान में उसको शादी उद्धवदास़ से हुई, उस दिन 
भी तो वह सर सकती थी ? फिर चेहल-सुतूद में शराफत अली का अर्क पीकर भी तो 
बह मर सकती थी ? इसलिए क्षण भर में ही उसने निश्चय कर लिया कि मैं जीऊँंगी । 
०», और उसी दिन मराली ने वचदेवाला रास्ता अपना लिया था, वी तो उद्धव- 
दाफ़ 'देगन मेरी विए्दार नाभक महाकाब्य लिख पाया 


उद्धवदास ने पूछा, “फिर १!” 

फिर मैंते निश्वम कर लिया कि मुझे जीवित रहना है । मुझे जोवन देखता दे । 
जो जीवन चेहल-सुतन में जाने के वाद भी खत्म नदी हुआ, बहू देखना है कहाँ तक 
आगे बढ़ता है ? 

एफ दिल बंगाल के एक घर में एक लड़की पति का घर वसाने और संतान को 
जन्म देने के लिए पेदा हुई थी । लेकिन उसने अपनी कोशिश से एक साओआाज्य का पतन 

(छदती आँखों से देख लिया । उसने एक नये साम्राज्य का उत्थाव भी देखा। इस 

झत्याव-पतन की साक्षी होकर, दर्शक वनकर वह मानों उस उत्यान-पतन के केन्द्र मे 
जा खड़ी हुई । 

मीर दाऊद सफोउल्लाइ का छून होने को बात जावता था। मरियम बेगम के 
लिए सवाव फ्री कमजोटी की बात भी वह जावता था। मेंहदी विसार से वह अनेक 
बार इसके वारे में मुन चुका या। इसलिए मल्लाहों से जब उसे मादूम हुआ क्ि साव में 
मस्यिप्र द्ेगस है तो उसने उनको हजाए मिक्न॒त-विनतियों पर भी ध्यान नहीं दिया । 


६० है: बेगम मेरी विश्वास 


सीर कासिम ने कहा, “इसे सी ले चलिए जनाब !! 
सच में इस औरत ने बड़ा गजब ढाया था । वह जरूर जावती थी कि नवाब 
पग गये हैं और इसीलिए वह खुद चेहल-सुत से भागी थी । ह 
भरुलाम मुलला ने कहा, “हुजूर, हम वलाइव साहव के आदमी हैं। वलाइव 
[हव ने ही हमें बेगम साहवां को कलकत्ते के दमदम वगानंवाड़ी में पहुँचाने का हुकुम 
गयाहैए!' 
मे मीर कासिम ते उसे डाँद दिया, “तू फिर भूठ बोल रंहा है !” 
एक दूसरी नाव में मिर्जा मुहम्मद पत्थर-से जड़वेत्‌ बैठे भाग्य के परिहास 
# बारे में सोच रहे थे!। क्‍या यही मंसनद है ? इसी मसंनद के लिए लोगों ने मुझे 
तने दिनों तक कोमिश की और आज इसी मसनद के लिए इतने लोगों की दुर्दशा हो 
'ही है | बल्लाहताला, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछे देकर सब कुछ 
द्रीन भी लिया । तुम्हारे देने को मैंनें जैसे कोई मर्यादा नहीं दीं, वैसे ही आज तुमने 
उव कुछ छीन लिया तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूँगा । तुमने मुझे सुख नहीं दिया इसलिए ' 
पैसे अनेक बार शिकायत की लेकित आज जब चरम दुर्दशा दी है तो क्या मेरी शिकायत 
तुम सुनोगे ? एक दिंन मैंने तुम्हारे अस्तित्व को अस्वीकार किया था, इसलिए आज 
के उस अपराध के लिए क्षमा करना । फिंर.जव मैंने कुरान पढ़ा तब मुझे भले ही 
पघुख व मिला लेकिन तसलल्‍लो त्तो मिली थी | मसनद पाकर भी मुझे जो कुछ नहीं मिला 
बह कुरान पढ़कर मिला था । लेकिन तुमने शांति दीं तो मसनद क्यों छीन ली ? फिर 
मसनद छीव ली तो मुभे इस तंरह मसनद के नीचे घुल पर क्यों ला पदका ? यह क्र 
पाप के ध्रायश्चित्त क विधान है कि मसनद पाने पर ही किसी को अपमान की नरक- 
यंत्रणा भी सहनी पड़ेगी ? अग्रर मेरा वही अपराध है तो मैं उसकी सजा को हँसते हुए 
सह लूंगा | अगर यह मेरी मसनद का पाप है तो इतिहास के और किस नवाब ने इस 
तरह प्रायश्चित्त किया है ? ह 
राजमहल से दोदों नावें जब रवाना हुईं तो दिन डूब चुका था, रात भी पुर 
हो चली थी कि अचानक एक जगह आकर नाव मानो टकरा गयी । 
मोर दाऊद ने एक बार सलाम तक नहीं किया था । व करे । मसनद के साथ 
ही मैंने कोनिश पाने का अधिकार भी खो दिया है, यह मैं जानता हूँ । फिर भी एक 
दिव पहले तक में बंगाल का चवाव था । क्या इसी तरह रातों रात सारा मौरव मिद 
जाता है ? टी. 
“तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो मीर दाऊद ?” र 
मीर दाऊद ने भारी बावाज में कहा, “मुशिदाबाद !” 
“मुशिदाब्राद ले जाकेर बया करोगे ? मुझे क्षैद करके रंखोगे ? हवालात में बंद 
करोगे ? कत्ल करोग्रे १! | | 
मोर दाऊद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया । नवाब ने एक बार मीर 
कासिम की तरफ भी देखा । 
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“अच्छा मौर काप्तिम, अगर मैं तुम लोगों को स्पया दूँ तो वया तुम लोग मुझे 
छीड़ दोगे २४ 
इसके बाद मीर दाऊद और मीर कासिस अन्दर नहीं आये । दरवाजे भे ताला 
सुगाकर वे बाहर चले गये । न॒वाव कहों भाग न जाय, नाव से गंगा में कूदकर कहीं 
2250 हो जाय, इसीलिए यह इंतजाम था। क्या तुम लोग यही चाहते दो कि मैं 
तुम सकगों के पेर पकड़कर माफ़ी माँगूं ? राज जो तुम राजमहल के फोजदार बने हो, 
मदद नौकरी भी तो मैंने ही तुम्हें दी थी । मैं अगर अपनी मुहर न लगाता तो बया उुम्हें 
यह नौकरी मिलती ? तुम लोगों के पैर पकड़कर में केसे माझी मांग सकता हूँ मीर 
दाऊद ? मेरा भी तो सम्मात और अभिमान है। तुम लोगों ने देईमानो करके भले ही 
मुझे लड़ाई में हराया हो लेकिन बंगाल का नवाब तो मैं आज भो हूँ । अब भी मुशिदा- 
बाद में मेरी मसनद हैं । 
लुत्फूत्निसा एक कोने में चुपचाप वेठी थी । उसने शुरू से ही एक शब्द भी नहीं 
कुह्दा था | मीर कासिम ने जेब उसके हाथ से गइनों को पेटी छीन ली तो वह चिल्लागी 
तक नही | 
“जादती हो, उन बोगों ने मेरी बात तक नहीं सुनी ?” 
मिर्जा मुहृम्भद ने फिर कहा, “तुम कुछ कहती क्‍यों नही ?/ 
मानो लुत्फुन्षिता कुछ कहेगी तो नवाव का दुःख दूर हो जायेगा। लेकिद 
लुत्फुत्तिता तो कुछ भी नहीं कह रही थी, उसने पहले ही कद बया कहा था ? नवाव ने 
“दी कब उससे कुछ कहने के लिए इतना कहा था ? उन दिनों भवाव को वया लुत्फुन्षिसा 
की थाद थी ? उत दिनों तो नवाब ने कभी लुत्फुन्निसा की खबर तक नहीं ली थी ! 
मिर्जा मुहृम्भद ने ही फिर पूछा, “इतियागढ़ की रादी बीवी वया हमारे साथ हैं १" 
सुत्कुच्निसा ने छोदा-सा जवाब दिया, “हाँ ।”? 
“कहाँ हैं ? बगल वाली नाव में १४” 
“लुत्फुन्निसा ने फिर उसी त्तरह जवाब दिया, “हाँ ।” 
“क्या तुमने मुझसे न वोलना द्वी तय कर लिया है ?” 
जुत्फुप्निसा ने कहा, “क्या बोलूँ १!” 
"क्या कुछ भी कहने की वुम्द्यरा मद नही करता ? वार्तें करने के लिए मेरा 
मन छटपटा रहा है। कुछ भी तो कहो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा 
“शेहनद्दी है ।? 
लुत्फुक्षिसा ने फिर भी कुछ नहों कहा । वह उसो तरह चुप बैठी रही । 
मिर्जा कहने लगे, "जानती द्वो लुल्फो, अब देख रहा हूँ कि मेरा कोई नहीं है । 
इतने दिन जिन लोगों ने मेरे आगे कोनिश की, जिन लोगों ने मुझसे वनब्वाह ली, भाज 
देखता हूँ वे सभी मेरे पराये हो गये हैं । इस समय अगर मैं गला फाइकर भी चिल्ला 
तो कोई जवाब मे देया । ऐसा भी होगा, मैंने कभी छोचा वक नहीं या बुत्कों !४ 
उसी समय अचानक बाहर से मीर दाऊद को आवाज आयी । मीर काप्रिम भी 
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कसी से चिल्लाकर वाते कर रहा था । ेफ 

उधर मराली उस समय तक तैयार हो छुकी थी | मीर दाऊद सामने खड़ा था। 
सके पास ही था मीर कासिम । मीर कासिम जरा जागे बढ़ गया । वह शायद देखना 
गराहृता या कि बेगम साहवा के पास गहने की पेदी है या नहीं १ 

“बया भाप ही मरियम बेगम साहवा हैं १” ० यो 

मराली ने कहा, हाँ ।”! है. १9 ह 

“चेहल-सुतन छोड़कर जाप कहाँ जा रही हैं /” ., 

मरात्ली ने कहा, “मैं वेहल-सुतन से नहीं, वलाइव साहब की मयदापुर की 
शावनी से आए रही हूँ ।”” 

मीर दाऊद ने मीर कासिम की ओर देखा । यात्रे बेगम साहवा भूछ कह रहो 
$ | बला[इव साहव को जैसे और कोई काम ही नहीं है, वह भला मरियम बेगम को 
[व से वयों भेजने लगा ? 

“आपके साथ क्या है १” 

“कुछ भी नहीं ।”” 

“लोगों को शक होगा, क्या इसीलिए कुछ साथ नहीं लायीं ?”' 

मराली ने कहा, “मेरे पास कुछ था ही नहीं ।”? 

“लेकिन वेगम साहवा, आपने सोचा था कि पोशाक बदल लेने से ही कोई 
हवाव नहीं. पायेगा और आप वड़ी आसानी से लोगों की आँखों में घूल कोंककर 
नकल जायेंगी ।! र 

मराली ते उस बात का कोई जवाब ने देकर कहा, “आप लोग क्यादिफे 
गरफंतार करना चाहते हैं १” 

भीर कासिम ने कहा, “जब हमसे नवाव को ही गिरफ्तार किया है तो उनकी 
गम साहवा को केसे छोड़ सकते हैँ ? आपको हमारे साथ चलना होगा ।” 

“जाप लोग मुझे कहाँ ले जायेंगे १? 

“सुशिदाबाद ।”” 

“लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्लाइव साहव के आगे जवाबदेही करी 
ड्रेगी, यह कहे देती हूँ ।"* 

वह मीर जाफर अली साहव कर लेंगे ३! 

“लेकिन अगर मैं न जाऊं तो ९” ८ 

मीर दाऊद के हाथ की तलवार पर जल से प्रतिफलित होकर रोशनी पड़ी आर 
राली चमक उठी | 

“चलिए, जहाँ भी भाप लोग ले जाना चाहें, में चल रही हूँ ।” 


् 
बगल की नाव में दुग और छोटी वहूरादी चुपचाप बैठी सब सुन रही थीं। रे 
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भर दे भी सो नहीं सकी थीं । पिछले दिन दोपहर को ही उद लोगों को पकड़कर नाव 
में भर दिया गया था। एक बूंद पानी भोवे पी न सकी थी। छोटी बहुरानी वस 
रोती रही और दुर्गा उसे धीरज देती रदह्दी । लेकिन धीरज देकर मी वह वया करती ? 
कितने दिन इस तरह धीरज देगी ? एक दो दिव को वात तो थी नही, महीनों से ऐसा 
2 चल रहा था । एक जगह से दूसरी जगह उनको वस घूमते ही रहना पड़ा था । 
&। द्धींगढ़ के लोगों ने शायद समझ लिया था कि वे मर ययो हैं। शायद छोटे उरकार 
इतियागढ़ लौद गये होंगे। वहाँ शायद उन्होंने और एक शादी कर लो होगी | 
दुर्गा ने कद्दा, “चुप भी रहो छोदी वहूरानी, छोटे सरकार ऐसे आदमी नहीं हैं ।'? 
लेकिन छोटी बहूरानी को उसकी वात पर विश्वास नहीं होता । पुरुष बया द्वोते 
हैं यह छोदी बहुरानी के लिए जानता बाकी नहीं था । जब जो स्त्री मिल गयी उसी में 
पुदष डूब जता है । 
फिर छोटी बहुरानी का ह्वी वया दोप था ? दुर्गा तो सब जानती थी । दुर्गा जैसा 
जानती थी वैसा उसकी माँ-मौस्ती-नानी-दादी भी जानती थों । पुरुषों पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । कोई लड़की मिल गयी कि दे फौरन शादी कर लेंगे । फिर बंगाल तो 
लड़कियों का ही देश द्वै । दर धर में बहुत सारे लड़कियाँ हैँ ! ईराव और तूराद से भी 
जो लोग भाये थे, वे भी तो यहाँ की औरतों के लालच से द्वी आये थे । इब्नाहिम लोदी 
को हराकर जिस मुहम्भद बावर ने दिल्ली पर कब्जा किया, वह तो अपने देश लोटकर 
नहीं गया था। द्िन्दुस्तान को तरह ऐसा बढ़िया मुल्क और कहाँ मिलेगा ? यहाँ के 
8५ हों में फल, खेतों में धान, वाड़ों में गायें ओर पोखरों में मछलियों को कमी नही । 
देश तो स्वर्ग है। फ़िर यहां को औरतें ! ऐसी मिठास भरी, ऐस्लो मुलायम, ऐसी 
आज्ञाकारी और ऐसी छुवसूरत बेगमें कहाँ मिलेंगी ? इसलिए यद्दी रह जानो । इस देश 
को ही अपना देश बना लो | इसी तरह वादघाह औरंगजेब के जमाने तक चला आया 
था। तुम लोग जिस इलाके में दो स्वतंत्र होकर राज्य करो, गाँव वसाओ, पंचायतें बनानो, 
लाठी-भाला-बंदूक-तोपी से चोर-ढाकू-दलवाइयों को रोको, लेकिन मुम्छे तंग व करो । 
मैं तो दिल्‍ली के तस्ते-ताऊस पर वैठे-बैठे वेगम-वाँदियों को लेकर ऐश करूँगा | लेकिन 
साम्राज्य चलाना इतना आसान नहीं दे जहांपनाह | दोलत भी ऐसी मामुद्ी दीज नहीं 
है । दौलत हुई कि राव की नींद और दिन का आराम गया। इसोलिए उधर मराठों 
और स़िक्‍्खों ने सर ऊँचा किया । उन स॒वों ने बादशाह औरमजेव की नीद छीनी, और 
आराम हराम कर दिया । फिर बादघाह का इंतकाल हुआ और उस के बाद चारो 
तरफ आग जल उठी । सभी स्वतंत्र हो गये । तुम दिल्ली के बादशाह हो तो मैं भी 
हैदराबाद का निजाम हूँ, मैं भी दैदर अली हूँ, फिर इस बंगाल मुल्क का नवाव भी तो 
में ही हैँ । मेरा नाम मुशधिद कुली खाँ है । पाँच-पाँच वार मुर्थिदावाद को नवादी मसनद 
एक हाथ से दूसरे हाथ में गयो, फिर भी हिन्दुस्तान के आप लोगो का दुःख दूर नहीं 
हुआ | इठलिए उन लोगों ने कहा, फिरंगी हैं तो फिरंगी ही सद्दी । फिरेंगो अगर नवाब 
के हायो से हमें बचाते हैँ तो हम भी फिरंगी वत जायेंगे, हम भी अपनी जात वृदल 
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लेंगे । जात जाने पर भी जान तो बची रहेगी! 
अचाचक किसी को सामने देखकर दुर्गा सहम गयी । अँघेरे में उसे पहचावन 
भी मुश्किल था । 
“अरे तुम कौच हो ? किसकी लड़की हो १” 
तब तक उसने आकर दुर्गा के पाँवों पर सर रखकर प्रणाम किया। छो 
वहूरावी के पाँवों पर भी सर रखकर प्रणाम किया । कहा, “मैं मराली हें दुर्गा मौसी 
“अरी माँ ! तू है मूंहजली ? तू कहाँ से जा गयी ? तू तो मुसलमान हो गे 
है ! तेरा ही वाम तो मरियस वेगम हुआ है !” 
मराली ने पूछा, “कैसी हैं छोदी बहुरानी !” 
दुर्गा ने कहा, “तू क्‍यों यहाँ मरने आयी ! तुने छू क्यों दिया ! भव इतनी रा 
को कपड़े धोले पड़ेंगे ४१ - 
छोटी बहुरावी ने कहा, “अब हम लोगों का वया होगा री ! हम तो हृतियाग 
जा रहो थीं। ऋृष्णनगर के महाराजा ने अपने बादमियों के साथ हमें भेज दिया थ 
लेकिन यह कैसी आकृत हो गयी देख तो !” 
दुर्गा ने कहा, “नवाब को भी बगल की नाव में बँद कर रखा है । उस हराम 
जादे को पकड़ा, ठोक किया, लेकित हमने वयं। दोष किया था ?” 
“तुम लोगों फो बचाने के लिए मैंने इतना कुछ किया । अब भी देखूंगी, तु 
लोगों के लिए में वया कर सकती हूँ !”” 
“अब तू क्या करेगी | तेरे नवीव को तो इन लोगों ने ग्रिरपंतार कर लिया हैं ! 
“नहीं मौसी, तुमने मुझे जिस तरह वचाया था, उसके लिए मैं तुम लोगों 
कारण सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्र धबड़ाओं नहीं, मैं चवाव से मिल कर आती हूँ । 
इतना कहकर मराली के बाहर आते ही फौजदार के सिवाहियों ने उसे रोक लिय 
श मराली ने कहा, मैं दवाव की नाव में जाऊँगी । मैं नवाव की वेगम हू ।” 
बात मोर दाऊद के कानों में सी गयी । मीर कासिम भी पास ही खड़ा था 
“उसने कहा, “जाते दो 0! 
नवाब की नाव पास जाते ही मराली कुदकर उस नाव सें चली गयी । 


[+। 

उस दिन मूर्शिदाबाद शहर के लोगों के कौतूहल की सीमा न थी । एक दि 
फिरंगियों को हराकर नवाव इस मुर्शिदाबाद में सीना ततकर दाखिल हुए थे । 4 
ज्यादा दित पहले की वात न्‌ थी । और आज वे ही फिरंगी मुशिदाबाद की सड़कों प 
सीना तनकर घूम रहे हूँ । देशी सिपाही और फिरंगी सिपाही साथ-साव- घूम रहे थे 
शहर के निवासियों ने शंख बजाया था कौर हर्पप्वनि को यी। फिर भी मानो उतने 
मन्‌ न भरा था। वे वारवार क्लाइव साहव को देखता चाहते ये । मंसूरगंज की हवेः 
के सामने दे घंटों बीड़ लगा कर खड़े रहे,थे । 


देशम मैरो विरवास है ३६५ 
पहरेदार उनको वार-बार भगा देते तो वे दोड़कर दूर दि 
फिर धीरे-धीरे सामने आा जाते । वे फ़िर मूँह बाये सामने को हर धत आा ते 
देखने लगते । काथ ! एक वार भी साहब दोख जाता । 
लेकिन उठती समय कहीं से यह उड़ती खबर आ गयी--नवाव था गये हू! 
पे बा गये हैं! 
विश्वास कोई भी नहीं कर रहा था | विश्वास करने को किसी का मद भी नहीं 
करता--धत्‌ ! नवाब कैसे आ सकते हैँ ? नवाव भला कैसे आयेंगे ? 
"अरे, जाकर देख न बा गंगा के घाद पर । मोर दाऊद साहब नवाव को हथ- 
कड़ी पहनाकर बजरे से उतार रहे हैं |" 
इस बात ने मानों सब के मन पर चाबुक कौ-सी चोट की । 
एक ने कहा, “भैया, मजाक़ करने की और कोई जगह नहीं मिली ?” 
जिस आदमी ने यह कहा था, वह तब तक आगे बढ़ सया था । उसे फ़िर जवाब 
देने की फुर्सत न थी । कई दिनों से शहर में फाड़, नहीं लगा था, सड़फों पर वत्तियाँ 
नही जलायी गयी थीं। कई दिनों से चेहल सुतून के नौबतखाने में नौवत भी नहीं बज 
रही थी। कई दिनों से बाजार मे खरीद-फरोख्त भी नहीं हो रही थी । सबेरे एक तरह 
की खबर आती थी तो शाम को दूसरी तरह की | 
अचानक मानो तूफान आ गया था । लोगों की भीड़ चौक बाजार की सड़क से 
ह श्ू की तरह गंगा घाद की तरफ बढ़ चली । 
“करे भाई, वया हुआ ? कहाँ जा रहे हो ?” 
सामने जो भी मिलता, उसी से सब पूछते । 
“चुना नहीं ? दवाब गिरफ्तार हो गये है !” 
“सही कहते हो ?” 
“मुद्र तो ऐसा ही रहा हूँ, इसोलिए देखने जा रहा हूँ |" 
स्रभी मादो दम साधे उधर ही दौड़ रहे भे । बात करने को भी फुर्संत किसो को 
नहीं थी | मंसूरंज की हवेली के सामने जो लोग खड़े थे वे दौड़ने लगे । मवाव गिरफ्तार 
हुए है। नवाब को हथकड़ी पहनायी गयी है । ऐसी अनद्वोनी बात भी वया किसी ने सुनी 
«मा देखी थी ! वाप-दादा क्‍या, उनके भी वाप-दांदों ने ऐसी घटना धठने की बात नही 
! की थो ) चलो यार ? जल्दी चलो ! 
मूचे वगाल के एक दिन जो मालिक होंगे, वगाल ही क्या, हिन्दुस्तान के भी णो 
मालिक होगे, बरा वे ही उस दिन मुध्िदावाद की संसूरगंज हवेली में चुपताप बैठे थे । 
भीरे-धोरे श्रभी खबरें उनके कानों में पहुंच रही थीं। सभी जाकर भेंद कर गये ये । 
जगत सेठ जी भी देर तक वलाइव से बातें कर गये । अमीचंद और मुंशी नवक्षष्ण भी 
पास ही बेठे ये । 
थोड़ी देर बाद क्लाइव ने अम्रीचंद को भी उठ जाने को कहा | कहा, “भाप 
अभी जाइए वमीचंद जी !!” 


३६६ # बेगम मेरी विश्वास 


अमीचंद ने कहा, “फिर मेरा क्या होगा साहव ?” 
क्लाइव ने कहा, “जो होगा, भाप खुद देख लेंगे । रुपये अभी तो मिले नहीं 
जा रहे ।/ 
“आखिर को ठेंगा तो नहीं दिखायेंगे साहव ?” 
“हुंगा ! हाद इज दिस ठेंगा !” 
बलाइव ने मंशी की शोर देखा। मंशी नवक्षप्ण ने ठेंगा का मतलब समझा 
दिया, “'हजूर, ठेंगा माने अँगूठा याने थम्व ! ठेगा माने लाठी याने स्टिक भी है !” 
“ओह ! ढेंगा के इतने माने हैं! लेकिन में अमीचंद जी को आँगूठा या लाठी 
क्‍यों दिखाऊँगा ?” 
नवक्ृष्ण ने कहा, “नहीं हजूर ! अमीचंद साहव का यह मतलब नहीं 
कहना चाहते हैं कि आप उनको धोखा तो नहीं देंगे ?” 
क्लाइव में कहा, “धोखा क्‍यों दूँगा ? उस दस्तावेज में अगर लिखा है तो 
अमीदचंद जी को रुपया जरूर मिलेगा ।/! 
“ब्या उस दस्तावेज में लिखा नहीं है ?” 
क्लाइव ने कहा, “पता चहीं ! जव में चेहल-सुतूृन जाऊँगा, उस समय देखा 
जायेगा । अभी भाप जाइए अमीचंद जी ! मुंशी से कुछ जरूरी बातें करनी हैं |” 
ठोक है १ मैंने ही मुंशी दिया और ब॒व मैं हो कोई नहीं हूँ ! भव मुंशी ववक्ृष्ण 
ही तुम्हारा सव कुछ हो गया । ठीक है ! रुपये से ही मेरा मतलव है । रुपये दे दो, ब्ु' 
फिर तुम से मेरा कौन-सा रिएता है ? 
अमीचंद गुस्से में गरजता हुआ कमरे से निकल गया । कमरे से तिकलते ही 
सामने लंवा वरामदा था। बाहर फिरंगी फौज के सिपाही टहल रहे ये। हवेली भी 
बहुत बड़ी थी । फोज के देशी-विलायती सभी सिपाहियों को मोर जाफर ने यही हवेली 
रहने को दी थी । 
भमोचंद मीर जाफर साहव की हवेली में गया । पहरेदार, खड़े थे । 
“समीर जाफर साहव कहां हैं ?” 
“बाहर गये हैं हज़ूर !! क 
“लेकित उनके लड़के मीरत साहब ? मीरत साहव भी कहीं गये हैँ १” 
“हजर, हवेली में कोई नहीं है ।” 
धत्तेरे को सभी अपने-अपने मतलब से निकल पड़े हैं। शायद सभी रुपये की 
ही फिक्र में गये हैं । 
इसीलिए एक दिन अमीचल्द ने नंदकुमार से कहा था, जितना हो सके रपये 
कमा लो नंदकुमार ! लड़ाई में कौन हारता है और कौन जीतता है, इसका कोई ठिकाना 
नहीं है। दोनों से ही रुपये खाओ। फिर जो जीत जायेगा, उसी के साथ हो जाना | 
वरामदे से चलते-चलते गुद नावक का स्मरण कर अमीचंद ने मन ही मद 
उन्हें नमस्कार किया । जय गदर जी ! ग जी की फतद | 


दैगम मेरो विश्वास $ २६७ 


फिर अमीचंद वहां नहीं रुका ) लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही फाठक के सामने 
से शोरगुल होने को आवाज आयो | सबेरे से वहाँ लोगों को भोड़े जमा पी । वलाइव 
साहब के आते ही शोरगुल होने दंगा था । बव फिर कैसा शोरगुल द्वोने लया ? 

टच “यह केसी आवाज है? ये कोन हैं १? 
7“ / कोई एक जा रहा या । बमीचंद ने उसी छे पुछा। 

फौज का कोई सिपाही था । बोला, “दवाब को गिरफ्तार करके लाया गया 
द्द्‌ ए 

“अच्छा १! 

अचानक अमीचन्द के खुन का दोरा बढ़ गया । जय गुर जी ! फिर गुर णी 
को नमस्कार करने का फल ह्वा्ों हाथ मिल गया । यह मसूरगद्दी भी तो सेवाव की ही 
बवायी हुई है । बंगाल मुल्क के लोगों से मालगुजारी वशुलत करके इसे बलीवर्दी खाँ ने 
मिर्जा मुहम्मद के लिए बनवाया था और आज उसी इमास्त में फ्िरंगी साहब रॉँवर्द 
बलाइव बैठा हुआ है ! जय गुर जी ! यह सब आपको मेहरबाती है ! यह स्व आपकी 


ही मर्जी है । 
ब्लाइव मे कद्दा, “अब दरवाजा बंद कर दो मुंशी, वही तो अमोचद मौका 


प्रकर फिर आ जायेगा ४४ 
मुंशी नवकृष्ण ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फ़िर वह साहब के पाँवों 
(के, भू बोकर बेढ गया । कहा, “हर, आपके थी चरणों में मेरी भो एक बिनती है ।” 
: क्लाइव ने कहा, “कहो |” 
“मिडर द्लोकर कहूँगा दूर ? मुके पिछले महीने को तनस्वाह नहीं मिली ।7? 
"बयों ? तनख्वाह बयों नही ली ? तुम्हारी कितनी तनख्वाह है ?' 
नवकृष्ण ने कहा, “छः रुपये हजूर !” 
बलाइव हँसा । कहा, “मुंशी, एक दिन मेरी भी तनस्वाइ तुम्हारी तरह छः 
रुपये ही थी | लेकिन आज मुझे ईस्ट इढिया कपनी में सबसे ज्यादा तनस्वाह मिलती 
है । ऐसा केसे हुआ जानते हो ?” 
मूंशी ने कहा, “हजूर काबिल हैं इसलिए । दूर के गुणो को कोई हृद है क्या 2" 
हि बलाइव ने कहा, “नहीं । इसलिए नही मुंशी ! यह सब तुम्ही लोगों छी दबद 
: 5 हुआ है। तुम्ही लोगो ने मेरी तनस्वाह बड़ा दो है मुंशो, तुम्हीं लोगो के चचके जाता 
में कर्नल हें ।” 
मुंशी गदुगद हो गया । उस्तते ध्राहद के प्रेर छुकर हाथ मादे हे कमर 
कहा, “आप भी वया कहते हैं हर !”? * 
“मैं ठीक कह रहा हूँ मूंधी । तुम लोग अयर बेईमानों न कब 
रहता ? तुम लोगो को छः रूपये क्या छः हशार स्पये भी दिये 
लोगों फी बेईमादी का कर्ड चुका नहीं उच्ती। क्लयों को ( 
रुपये पाने पर तुम छुश्च होगे ?” 


१६८ ई बेगम भैरो विश्वास 


मंशी नवक्ृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गया । क्या कहना चाहिए वह समझ नहीं 
गया । 
कलाइव ने फिर पूछा, “कितने रुपये पाने पर तुम खुश होगे १” 
नृवक्ृष्ण ने कहा, "मुझे रुपये का लालच न दीजिए हजूर, जापके श्री चरणों. 
की सेवा करते रहने में ही खुशी होगी मुझे । और कुछ नहीं चाहिए ।7 * 43८ 
बलाइव ने कह, “ठीक है । रुपये के बारे में में सोचगा | बब काम की बातें 
की जायें । जो खबर लाने को कहा था, वह खबर मिली १” 
“हाँ हजूर ! चेहल-सुतुत में कोई वेगम साहवा नहीं है । मीरन साहब ने सम्री 
को गिरफ्तार कर मोतीकील में रखा है ।” 
बलाइव ने कहा, “यह मैं जानता हैं। लेकिन मरियम वेग नाम की कोई 
वेगम उनमें है या नहीं, इसका भी पता लगाया है ?” 
“यह पता लगाया है हजुर । मरियम वेगेम भी उनमें है ।!” 
“उससे भेंद हुई थी ?” ह 
“हीं हज़ूर | उससे भेंद वहीं कर सका । आापकी इजाजत पाने पर ही वे 
मिलने देंगे । उससे जाकर क्या कहना होगा हुज्लूर 2” 
इतने में वाहर कूंडी खटखठाने की आवाज हुई। व्लाइव ने कहा, “देखो 
शायद फिर अमीचंद भा पहुँचा है। उससे कह दो अभी भेंद वहीं होगी ।” 
नवक्ृष्ण ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा, अमीचंद नहीं था । बड़ कोई ; 
दो लोग थे । 
वला[इव ने उनको पहचाना । गुलाम मुल्ला और उसका साथी । 
/हज़ुर, गजब हो गया है !' ः 
दोनों साहव के सामने खड़े काँपने लगे । फिर एक अपरिचित आदमी को सामने 
खड़ा देखकर वे सहम गये । 
वलाइव ने उचको अलग ले जाकर पूछा, “वया हुआ बताओ ! वेगम साहवा 
को कलकत्ते पहुँचा आये न 2! | 
“नहीं हृजूर !” 
“यों क्र 
“नफरगेज के पास मीर दाऊद वेगम साहवा को गिरफ्तार कर ले गया 
ध्त््गई है क्‍यों क्र 
“हमने कहा हर, कि हम कर्तल साहव के आदमी हैं, लेकिन उन लोगों मे 
रे एक न सुनी । मीर कासिम भी उनके साथ था । वे बेगस साहवा को पकड़ कर 
गये |! 
“ठीक है, तुम लोग जाओ [” 
वलाइव अपनी जगह पर आकर बेठ गया | उसका चेहरा संजीदा हो उठ । 
थोड़ी देर वाद मुंशी ने पूछा, “हजूर कोई गड़बड़ हो गयी है क्या ?” 
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बलाइव ने कहा, “थच्छा मुंशी, तुमसे जो उस पोएद को बुलाने को कहा पा, 
बह नदी भाया ? वह कब आयेगा १९ 

मुंशी ने कहा, “हज़ूर, वह विकट परागल आदमी है) उसने मुझे पूछा, 
तुम्हारे सर पर चुदिया क्यों है ? बताइए, कैसा अजीब सवाल है ! हिन्दु का लड़का 
अु:बूटिया नहीं रख्‌गा ? बया मैं मुसलमान है १!” 

* [ "होने दो उठे पागल, तुम अभी उसे बुला लाओ | मुझे उसको सख्त जरूरत 
है। वह इस समय सड़क पर या गंगा किनारे, कद्दी न कह्दी जरूर मित्र जायेगा। मैं 
तब तक घोड़ा आराम कर सं. ॥” 

जगतूसेठ जी की हवेली में दोवान रणजोत राय खबर देने गया | जगत्सेठ जी 
को कई दिलों से नींद नहीं था रहो थी । असल में जगत्सेठ जी जानते ये कि सारा 
भमेला उन्ही को भोगना पडेगा | रुपये को जरूरत पड़ने पर सभी उनके प्रांत आयेगे । 
स्रात लाख रुपये फांछीक्तियों को दिये गये ये, भब वे रुपये मिलने की कोई भाशा नहीं 
थी । वे रुपये तो हुव॑ हो गये ! 

खबर सुनकर सेठ जी ने पुछा, “नवाव को पेदल ला रहे हैं ?"” 

रणजीत राय ने कहा, “हाँ ।7 

थोड़ी देर सेठ जो मुँह लटकाये खामोश बेठे रहे । 

दीवान ने कहा, “मुझे बड़ो दया आयी, झुछ भी दो नवाव तो हैं। देखा, बहुत 
लोग रो रहे ये । साथ में कई वेगम साहवाएँ भी थीं। वे भी पेदल आ रही थी ।” 
का “और नवाब ?”! 

दीवान ने कहा, “नवाव सर मुंकाये पेदल था रहे थे । किसी तरफ वे देख 
नही रहे ये । हाथो में हृधकड़ो थी ॥? 

जगत्सेठ जी सहसा उत्तेजित द्वोकर बोले, “नवाब के लिए एक परात्तकी का 
इंतजाम करने से भला वंया नुकसान हो जाता ? यह मोर जाफर का हुवम है भा मोर 
दाऊद की बदमाशी ?” 

इतना कहकर जगत्सेठ जी फ़िर थोड़ी देर लिए खामोश हो गये । उनकी भाँखों 
के आगे पुराने दिनों की तस्वीरें घिर आयीं। नवाब के वचपन की शरारतें भी याद 
पड़ीं । धीरे-घीरे नवाव बड़े हुए । अलोवर्दों खाँ कितने ही दिन दरबार में बेठकर कहते 
,पै--जगतुसेठ, मुझे अपने नातो के लिए वड़ी चिन्ता होती है । उसके बारे में सोघते- 
सोचते मरने के बाद भी मुर्े चैद नही मिलेगा । 

उस दिन जग्रतूप्ेठ ने लवाब को ढाइस दिया था। कद्दा पा, भाप कुछ ने सोचें 
आलीजाह, मैं तो हूं ! है कि 

जगतुस्ेठ की बातों से शायद बूढ़े नवाव को बड़ा भणेप़ा मिला था। भेकिंत 
जगत्सेठ ने अपना वचन पूरा नहीं क्रिया । पूरा कर न सके । 

सहसा जगद्सेठ जो ने पूछा, “लोग रो रहे ये १" 

दीवान ने कद्दा, “समी नहीं । लेकिन बहुत-से लोग रो रहे थे ।४ 

एड 
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जगतुसेठ जी ने कहा, “देखिए दीवान जी, इल्हीं लोगों ने सवेरे क्लाइव साहंब 
को देखकर शंख बणाया, हर्षध्वनि की, फिर ये ही अव नवाब को देखकर रो रहे हैं। 
आएवर्य है ! लेकित में क्या कर सकता हूँ ? मैंने अलीवर्दी खाँ से कहा था, मिर्जा 
मुहम्मद की हिफाजत करूँगा । लेकिन मैं अपनी बात निभा न सका । इसमें मेरा क्या 


दोप है १” ५ नर | 

“नहीं महाराज, आप भी क्या करेगे २”... "के 

सचमुच नवाव को हथकड़ी लगाकर पैदल ला रहे हैं १?” 

“तरस, नवाब की ही नहीं, उसी तरह सभी को ला रहे हैं ।. मीर दाऊद बेगमों 
को भी पैदल ला रहा है । चारों तरफ सिपाही हैं ।” . 

जगत्सेठ जी ने पूछा, “नवाब को कहाँ रखेंगे ? मोतीकील में या मंसूर- 
गद्दी में 2 

द रणजीत राय ने कहा, “मोतीभील में तो वेगमों को कैद करके रखा गया है, 
वहाँ कैसे रखेगा ? मीरन साहब जहाँ कहेगा, वहीं नवाव को रखा जायेगा” 

“वया जब मीरन ही मालिक बन बैठा है ?” 

“यही तो देख रह हुँ । लक्काबाग की लड़ाई- खत्म होते ही देख रहा हूँ, वही 
हर मामले में हुवम चला रहा है । मीर जाफर साहव तो अपने रुपये-पैसे और लाभ- 
नुकसान के बारे में सोचने लगे हैं। चेहल-सुतुन के मालखाने में कितनी दोलत है यही 
देखने-सुनने में वे लगे हैं ।”” ह 

४कितने रुपये मिले ?”” | 

“यह जानने का अभी कोई उपाय नहीं है । वलाइव ने हुबम देकर वहां का 
फादक बंद कराकर सील-म्लुहर करा दिया है |” 

जगत्सेठ जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, “आप एक बार वहाँ जाइए, मेरा 
नाम लेकर कहिए कि नवाब को पैदल सबके सामने से न ले जाया जाय ।”! 

“लेकिन मीरत क्या मेरी वात सानेगा 2” 

“आपकी बात न माने, लेकिन मेरी बात मानेगा। भाप मेरा नाम लेकर 
कृहिएगा ।! ह 

दोवान ने कहा, “जाप जब कह रहे हैं, तो मैं जरूर जाऊँगा, लेकित इसे 
हमारा क्‍या फायदा होगा ?”! 

“देखिए दीवान जी, सूरज चोवीसों घंटे बासमान में नहीं रहता, एक सु! 
उसे डूबना ही पड़ता है, लेकिव दूसरे दिन भोर में जब वह निकलता है तब अपना न 
तेज लेकर ही निकलता है ॥” 

“लेकिन यह नवाव क्या फिर उठ सकेगा? इसके बाद भी वंया वह कभी 
चेहल-सुतून में दरवार कर सकेगा १” , 

जगत्सेठजी ने कहा, “यह नवाब भले ही गद्दी पर न बैठे, कोई और तो बेठेगा ? 
मसनद खाली तो पड़ी नहीं रहेगी । लेकिन नवाब का अपमान करने से मसनद का 
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।पमान होता द्वै। मिर्जा मुहम्मद को चाहे वे जितना अपमानित करें लेकिन नवाद 
गा अपमान नही कर सकते, इससे तो मसनद को ही इज्जत घटेगी । आप फ्रोरत जाकर 
पर से कहिए ४ 
५... दीवान जो को जाना पड़ा । जगतुसेठ जी का हुबम तो बजा लाना ही पड़ेगा । 
ऊलेप,बूढ्ा हो चला था। दोवान ने मुश्िदाबाद में बहुत-से नवाव देखे थे । बहुतनसे 
वाबो के आागे दीवान ने कोनिश भी की घी। अनेक नवादों का नमक खाया था। 
बे एक नवाब का अपमान दीवान को ब्रदाश्त नहीं हुला। रणजीत राय निकल 
ड़ । भहिमापुर के रास्ते से लोगों की भीड़ बाढ़ की तरह बढ्ौ जा रहो थो | नवाब 
गी हथकड़ी पहनाकर रास्ते से पेदल लाया जा रहा था। ऐसी घटना रोज-रोज नही 
[दी । यह हृश्य न देखा तो जीवन व्यर्थ हो जायेगा | मकानो की छत पर खड़ी अधेड़ 
पैर बूढ़ी औरतें घूँघट में से कक रही थी, मोख्ों में से कक रही थी । कम उम्र की 
गैरतें कहती बहू देखो | वही तो भा रहा है। वह्दी आदमी णो आगे आा रहा है, नगे 
पर, वही तो नवाव है । पीछे-पीछे देगम-बांदियाँ चल रही हैं । 

इसके पहले सभी ने नवाव को देखा थां। लेकिन यहूं वह नवाव नद्ी था । 
उसके सर पर ताड रहता था और वदन पर जरीदार पोशाक | वह नवाव हापी की 
ग5 पर बैठकर चलता था। वाजे-गाजे के साथ चलता या। पिपाहियों का सरदार 
री नवाब के साथ रहता था। लेक्नित आज का नवाब तो एक मामूली भादमी है। 
शयों में हथकड़ी लगाये चिलचिलाती घुप मे सर नीचा किये चल रहा है । 

“अरे, देख रहा है, वबाब रो रहा दै ?” 

“नही-नही, रो नही रहा है ४” 

“रो तो रहा है। दप-टप आंसू सीने पर गिर रहे हैं ।/” 

“नहीं, बह पसीना है । इतनी तेज धूप है ने ।!४ 

सचमुच सर पर चिलचिलाती घृप थी । सभी पसीने से तर हो उठे थे । सड़क 
है दोनों किनारे लोग खड़े थे । उचककर, राँककर वे देख रहे थे । मोर दाऊद सीना 
ग़ने आगेन्‍झागे आ रहा था। उसके साथ मीौर काप्रिम था। वह चारो तरफ कड़ी 
नेगाह रख रहा था। नवाब की टोली को सिपाहियों ने पेर रछा था। कहीं असामी 
गग ने जाय ! 
“७ मीरन साहब द्वी ज्यादा खबरदारी रख रहा था। एक बार वह सबके पीछे 
बला जाता तो एक वार दौड़कर सबके आये जा जाता । खबर पाते ही उसने मुशिदा- 
गद के घाट पर सिपाही सैनात कर दिये थे । फिर वह चुद सब कुछ देख-माल रहा पा। 
बद्‌ खुद ही भीड़ को हटा रहा था और सबको दयोशियार कर रहा था। एक दिन यही 
प्रीरन नवाव के सामने खडे द्ोने को भी दविम्मत नहीं करता घा। एक दिन इसो मीरन 
को दरार का खिदमतगार तक दुत्कार कर भगा देता था, मोतीकील के फाटक से 
हरेदार भी भगा देता था ५ आज दही भी सद पर दूहम चता रद्दा था। फिर दो 
दिन बाद इसी मीरन को कोनिण करके ही मोर जाझर कै दरबार में जाना होगा 
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सी को नसीब का खेल कहते हैं । 

वशीर .मिर्याँ भी आया था।. आज उसका रोबदाब देखते ही बनता था| 
(ता नहीं, उसे कहाँ से एक लाठो मिल गयी थी, उसी से वह लोगों को खदेड़ रहा था, 

हटो ! हूदो यहाँ से !!”! .. 4 

बशीर मिर्याँ के यार-दोस्तों नेःसोचा था, वहू उनको भंग्रायेगा नहीं,रर 
वह आज किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था। निजामत के काम में खातिरदारी 
हीं चलती--भागो ! भागो यहाँ से |. 

इतने में जगत्सेठ के दीवान के आते ही लोगों ने उसके लिए रास्ता कर दिया । 

“कौन है १" । 

“हुज़ूर, जगतुसेठ जी का दीवान आपसे बात करने आया है ॥!! 

मोरन ने फिर भी उधर ध्यान नहीं दिया । कहा, “अभी फुर्सेत नहों है ।! 

“हुजूर, जरूरी काम है ।” 

“कह दो; यहाँ- और जरूरी काम हो रहा है । अभी फुर्सत नहीं है ।”' 

, रणजीत राय ने ऐसे अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे। कहा, “मुझे भेंद करनो 

ह्दी है ॥! * 
बह आगे बढ़ गया । 
और समय होता तो मीरन दीवान को देखते ही हाथ बांधकर खड़ा हो जाता । 
लेकिन आज का रंग-ढंग दूसरा ही था । कहा, “मैं क्या कर सकता हूँ ?”” . 

दीवान ने कहा, “जगरत्सेठ जी ने कहा है, सबके सामने नवाव की इस रहें 
बेइज्जत न किया जाय।?! 

“नवाब ? नवाब किसको -कहू रहे हैं साहव ? मिर्जा मुहम्मद क्या भाज भी 
मुशिदावाद का नवाब है ?”” 

“लेकिन एक दिन तो ये ही नवाव थे । नवाब का अपमान करने पर मु्शिदा- 
बाद की मसनद का अपमान होता है ।” 

मीरन हा-हा कर हँस पड़ा । ५ 

भीरन को हँसते देखकर वशीर मियाँ दौड़ा हुआ भआाया । बोला, “या हुआ 
हजूर क्र 

“देख वशीर, दीवाव जी क्या कह रहे हैं !”” हब 

दीवान ने कहा, “मैंने नहीं कहा मीरन, जगत्सेठ जी ने कहला भेजा है ४22 

मीरन संजीदा हो उठा, कहा, “मैं जग्रतुसेठ जी का हुवम मार या अ्द/ ८ 
का ? आप ही कहिए, किनका हुक्म मान 2” 

बशीर मियाँ ने कह, “नहीं हजूर, आप मीर जाफर साहब का ही हुक 
मानिए । अब तो मोर जाफर साहव द्वी नवाव हैं ।” 

“तुम चुप रहो । तुम क्यों बीच में .वोलते हो ?” 

डॉद सुनकर वशीर मियाँ चुप हो गया । लेकिन उसकी तरफ से मीन ने जबाब 
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देया, “आप उससे कुछ न कहिए दोवान जो, वह मेरा आदमी है ।” 

दीवान को यह बात खज्ने ) उसने बश्चीर प्रियाँ से कुछ न कद्ा, वल्कि अक्ली 
बात छेड़ी, “तुम चाहे जो करो मीरनत, लेकिन काम अच्छा नहीं द्वो रहा है”? 

“अच्छा हुआ या खराब यह आप अन्वाजान से जाकर कहिए ।" 

इसके वाद और कुछ कहा नहीं जा सकता था । दोवान का चेहरा मायूस दो 
गया इस तरह कभी भी किसी ने दीवान को अपमानित नही किया था। दीवान को 
अपमानित करने का मतलव जगत्सेठ जी को ही अपमानित करना था। दीवान सका 
नहीं । पालकी में वेठकर वह चला गया । 

नवाब की टोली आगे चलने लगो । अब वहूं चोक बाजार में शराफृत अली की 
दुकान के सामने पहुँच गयी थी । मीर दाऊद इधर-उधर देख रहा था| वह चाहता था; 
देखें, सभी देखें ) 

अचानक किसी से मीरन को पुकारा । बेशीर भिर्याँ ने पहले सुना था, इसलिए 
आवाज दी, “कौन ? कोन है ?" 

जो मीरन को बुलाने आया था, वह दौडता हुआ आया था, इसलिए खड़ा-खड़ा 
हृफने लगा। उस भीड़ में मोरन के पास पहुँचना भी मुश्किल था । 

बशीर मियाँ उस आदमी को पद्चाव गया । असगर अली मोर जाफर का 
खास खानसामाँ था । 

_... “बया है असगर रै! 
( “मीरन साहव को बुलाने आया हूँ। साहब ने बुलाया है ।” 

बशीर मियाँ रुका नहीं । उसने मीरन साहब से जाकर कहां। मोरत साहब 
को उस समय फुर्सत नहों थी । भीड़ बढ़ रही थी । उसी को समालने में वह परेशान 
दो रहा था । उसे सुनकर अचम्भा हुआ । अच्छे काम में तो बाधा आतो दो है । 

ठीक है ! मीरन ने पगडी खोलकर उसी से पसीना पोंछा। फिर भोर दाऊद को 
बुलाया । 

“कौजदार साहब, अब्बाजान ने बुलाया है। मैं जा रहा हूँ ।” 

“मोर जाफर साहब ने बुलाया है ? कोई गलती तो नही हुई १! 

४वया मालूम ! अभी जगतसेठ का दोवान आया था । कह रहा था, नवाब को 
'पै्ूच बयों ले जा रहा हूँ ? उस बंदतमीज को नहीं मालूम कि नवाब जब मसवेद पर 
था उस समय उसने हम लोगों को कितनी तकलीफ़ दो थी ? कद्ठिए भीर दाऊद साहब 
नवाब ने हमें तकलीफ नहीं दी ?” 

“जरूर दी है ! हजार बार दी है। ठोक किया णो उसे पैदल ले जा रहे हैं ।“ 

“फिर ? थे सब बातें क्या हम भूल गये हैं 2" 

फिर चारों तरफ देखकर कह्दा, “तो मैं चचा । देखूँ, धब्दाजान पया कहते हैं । 

मीर दाऊद ने कहा, “अगर वे ववाव को पालक़ी मे ले घलने को कहें ते रा 
राजी न होइयेया |! 
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“नहीं-नहीं, अव्वाजान की इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं वि 
डरपोक हूँ । मैं शेर वच्चा हैँ ! मैं किसी की परवाह नहीं करता फौजदार साहब !? 

इतना कहकर मीरन चला गया । कह गया, “निगाह रखियेगा फौजदार सा 
कहीं असामी भाग न जाय ।/ आह - 

नवाव की टोली बढ़ चली । सभी असामियों को आँखें फाइ-फाड़कर ह |, 
इतिहास के परिहास से, कभी जो नवाब थे आज उन्हीं को हथकड़ी पहनकर गुलाभ 
दरार में हाजिर होना पड़ा है | इतने दिनों तक तुम लोग मेरी रित्राया थे, आज: 
एक नवाव की रिआया होने चले हो । तुम्हीं लोगों ने शंख वजाकर ह॑-ध्वनि 
फिरंगियों का स्वागत किया। अब आँसुओं से मेरा स्वागत कर रहे हो ! भाई, तुम 
मजीव हो । आज ये मुझे हृथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर. लिये जा रहे हैं तो तुम ल 
मे विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा । तुम लोग अगर विरोध करते, विद्रोह करते 
वे मुझे पैदल नहीं ले जाते । पालकी से मुझे ले जाकर कहीं कैद कर रखते । लेकित 
लोग विरोध भी क्यों करोगे ? मैंने तो कभी तुम लोगों का कोई उपकार नहीं किय 
उपकार करने का मौका पाने पर भी मैं तुम लोगों का उपकार करता या नहीं यह 
तुम लोगों ने नहीं देखा । मैं हार गया हूँ, मानो यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है । 
के लिए आज तुम लोगों ने मुझे अपराधी करार किया है । जो हारता है, उसका 
कौन देता है ? संसार में ऐसा वेवकूफ कोन है ? जो जीतता है उसी का जय-जयः 
होता है । यह संसार विजयी के गले में ही जयमाला पहनाता है । जयमाला पह: 
समय न्याय-अन्याय का विचार नहीं किया जाता । इसलिए भाई, मैं भी त्याय-अः 
की वात्त नहीं करता । वस, में इतना ही कहेंगा कि आँसू बहाकर तुम लोग मुझे हँस 
नहीं ! मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। तुम लोग अपने आँसू पोंछ डाल 
अगर हो सके तो मंसूर-गद्दी के सामने जाकर और जोर से हर्प-ध्वनि करो, 


', बजाओ ! 


० उधर मंसूर-गद्दी में पहुँच कर मीरत्‌ साहब का मिजाज गरम हो गया । है 
में फिरंगी फौज के पाँच सौ सिपाही हो-हल्ला कर रहे थे । उनको खिलाना-पिला 

उनकी देखभाल करना मामूली वात नहीं थी ! जरा भी न्रुदि हुईं नहीं कि क्लाइव सता 
विगड़ जायेंगे । फिरंगियों को खृतिरदारी तो जमाई की खातिरदारी से भी बढ़कर ५ 
बड़ी-बड़ी हाँड़ियों में पुलाव वन रहा था, वड़े-बड़े डेगों में गोश्त पक रहा था। 

मीर जाफर साहव ने कहा, “नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा ! क्लाइव स 
ने मुझे कड़ा हुवम दिया है ।” & | 

“लेकिन मीर दाऊद क्‍यों मानेगा ? वह बेगम साहवा को पकड़ कर लाया 
अब छोड़ना हो तो आप ही छोड़ दीजियेगा | वल्लाइव कौन होता है ? अब तो 
नवाब हैं १” 

“चुप रह ! बेवकूफ की तरह वात न कर । जो कह रहा हूँ, कर !” 

“लेकिन नवाव आप हैं या वह फिरंगी का बच्चा क्लाइव ?” 
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“खामोश !!! 

मीरन घोड़ी देर के लिए खामोश हो गया । लेकिन उसके बाद सर ऊँचा कर 
हा, 'मरियम बेगम पर वलाइद साहब को इतनी नजरे-इनायत व्यों है १” 

_ “है वो तेरा कया बिगड़ता है ? तू क्यों विगड़ रहा दै ? साहब वया तेरी बीवी 
 नुतर डाल रहा है !” 

* यह भी ठीक है । फिरंगो का बच्चा ठहरा । अगर नवाव की बेगम की खुब- 
[रती और जवानी पर उसकी नजर पड़ गयी है तो मीरन का भला वया नुकसान होता 
| ? नुकसान तो बेगम साहबा ओर क्लाइव साहब का है। क्योंकि सभी माल नकली 
|! वैसी बेगम की कीमत भी वया है ? 

“ओर सुन, आज दरवार में बलाइव साहव के सामने इनाम भी देना होगा । 
ग्ेना-चांदी, हीरे-जवाहिरात जो भी चेहल-सुतूद के मालखाने से निकर्लें साहब के 
ग़मने हाजिर करना होगा । नजराने के तोर पर बेगम साहवाएँ भी मेंद करनी 
ड्रेंगी 0५४ 

“बेगम साहबाएँ भी ?” 

“हू रे बेवकूफ ! फिरंगो साहब लक्कादाग की लड़ाई जीतकर आया है, इस 
प्रमय मेरा मेहमान द्वे, उसे नजरावा नहीं देना द्वोगा क्या ? कितनी बेगमें हैँ 

मीरन ने कहा, “ग्रिनकर तो नही देखा । अनेक हैं ! सभी को मोती मील में केद 

है (रखा है।! 

“सभी को साहब के सामने हाजिर करना होगा ।”? 

“नानी बेगम साहबा को भी 2!” 

“तु बेवकूफ है ! उस बूढ़ी को लेकर साहब वया करेगा ? मिर्जा की माँ, बहन, 
मौसों वगेरह को अलग रखना । उनको लेकर फिरंगी साहब क्या करेगा ? अगर वे सब 
पाहय के सामने पेश की जायेंगी तो साहव मेरे मुँह पर थुकेगा नहीं 7” 

ठीक है । जैसा हुक्म होगा वैसा ही करना पड़ेगा । जब अब्बाजान नवाब हैँ 
तब उनकी बात तो मालनी ही पड़ेगी ! कमरे से निकलते समय गौरव यह्ढी सोच 
रहा घा। नवाब बनने पर भी अन्बाजान इतना ढरते हैं ! इतना डरपोक होने से भी 
बया ववावी चलती है ? 

“* मेहंदी निस्तार और रज| अली से मेंट हो गयी। दोवों ही बढ़े व्यस्त थे | स्व 
काम छोड़कर दो सौ फिरंगी और तीन सौ देशी सिपादियों के खाने-पीने का इंतजाम 
उन्हें करना पड़ रहा था। सीरद साहब को देखकर दे पास आये। 

“कहिए जनाब ? मोर दाऊद ने आखिर नवाब को केद कर हो लिया ?” 

मौरन साहब का चेहरा देखकर डिह्ोदार रजा अली को ब्च॑भा हुआ, “दया 
हुआ जनाब, इतना मायूस क्‍यों हैं ? बाज तो आपको छुघध होना बाहिए । नवाव मिर्जा 
मुहम्मद कैद हुआ है, आज कया इस तरह मुँह लटकाया जाता है 2” 

मीरन ने कहा, “मरे भाई, तवाब कौन है, अभी तक इसी का फैला 
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आ है । फिरंगी का वच्चा वलाइव ही सब पर हुवम चला रहा है ।” 
“बइलाइद है क्यों 9१२ 
“मैं कह क्या रहा हैँ ? वलाइव साहब ने हुवम दिया हैं मरियम बेगम को छोड़ 


ला होगा ।! <; 
“म्रियम वेगम को ? उस पर फिरंगी के बच्चे की नेक वजर कैसे पड़ो हक 
“वया मालूम भाई ? नवाब मिर्जा मुहम्भद मरियम वेगम को लेकर भाग हा 
प्र । राजमहल में उन सबको गिरफ्तार किया गया। भव फिरंगी के बच्चे मे हुवम 
दिया कि मरियम बेगम को छोड़ देना होगा ।”” 
मेंहदी मिसार को आश्चर्य हुआ। उसने आँखें गोल-गोल नचा कर कहा, 
“सरियम बेगम ? आपने ठीक सुता है न जनाव १! 
“अरे भाई, सुना है, तभी न मिजाज विगड़ गया है” 

“लेकिन मरियम वेगम को मीर दाऊद ने पकड़ा है, यह आपसे किसने कहा ?” 

“अव्बाजान कह रहे थे । क्लाइव साहब को खबर मिली है कि मिर्जा मुहृम्भद 
ऊ साथ मरियम देगम भी पकड़ी गयी है ।”” 

“ग़लत ! गलत वात है ! वहम हुआ है ।”” 

सीरत को अचंभा हुआ । कहा, “वहम हुआ है १” 

“अरे हाँ जनाब, मरियम घेगम तो मोतीझील में है । सब वेगरमों को मोती- 
भील में केद कर रखा गया है | मरियम बेगम भी वहीं है लेकिन उसी वेगम पर बडुड 

साहव की तेक नजर केसे पड़ी ?” न्‍ 
यही तो अन्दाज नहीं लगा पा रहा हूँ ।”” 

“फिर एक काम कीजिए जनाव; सभी को मोतीकील से हृदा दीजिए ।”” 

मीरन ने कहा, “कंसे हटा हूँ ? नवाब की जितनी वेगमात हैं सब फिरंगी के 
बच्चे को भेंद करनी होंगी । फिर बलाइव साहब को सब जवान बेगमात ही चाहिए । 
फिर उनको दूसरी जगह भेज तो कहाँ भेज ?”! ' 

“क्यों ? जहांगीराबाद या ढाका नहों भेज सकते ।” 

मीरन को वात्त पसंद आयी। उसने मेंहदी निसार की तरफ देखा । तरकोब 

अच्छी बतायी है । 

“क्या देख रहे हैं जगाव ? सबको दूसरी जगह भेज दीजिए | नानी 22४ 
घसीदी वेगम, बमीना वेगम, मयमाना वेगस सभी को । मरियम बेगम को भी ४ ' 
साथ भेज दीजिए जिससे फिरंगी के बच्चे को उसका पता हो न चले ।”? 

“मरियम बेगम को भी ??” 

मेंहदी निसार ने कहा, “हाँ जनाव, मरियम बेगम मामूली चीज नहीं है ! उरी 
ने तो सफीउल्लाह साहब का खूब किया था । याद नहीं है ?” 

“मरियम घेगम ही तो कलकत्ते जाकर पेरिन साहब के' वयीचे में ब्लाइव 
साहब के दफ्तर से अमोचंद की चिट्ठी छुरा लायी थो। तभ्री तो मिर्जा मुहम्मद ते वह 
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चिट्ठी देखी । पहले उसे हटाइए ।” 
भीरन सुन सव रहा था लेकिन उसे मानों विश्वास नही हो रहा था। कहा, 
“आप ठीक जानते हैं न भाई साहब, कि मरियम वेगम मोतीमील में है ।"* 
कह “हाँ जनाव ! मैं नही जानता ? मैंने ही मसियम बेगम को कद कर रखा है। 
मेनेही जानूगा ती और कौन जातेया 27 
“दया मालूम, कितनी वेगमात और कितनी वांदियाँ हैं, कौन हिंसाव रख सकता 
है भाई साहब ? किसमे इतनी छुवत है ?” 
फिर जरा रुककर कहा, ' चलो न, मोतीकील चलें, सभी बेगम साहवाओं को 
जहूंगीराबाद भेज दें । लेकिन जो कुछ करना है, बाज ही करना होगा ।? 
मेंहदी निसार ने सब कुछ सोच लिया । डिह्ीदार रजा अली ने भी दिलचस्पी 
दिखायी । दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा । मीरन साहब के जिम्मे बहुत सारे काम 
थे। उधर चौक वाजार की सड़क से नवाब को लाया जा रहा था । उसका भी कोई इंत- 
जाम करना होगा । लेकिन सबसे पहले तो बेगम साहबाओं का इंतजाम करना द्वोगा । 
उनको बस केद करने से ही नहीं चलेगा, उनको एकदम पदुमा नदी के पार जहांगीरा- 
बाद भेजकर ही निर्श्चित होवा पड़ेगा । नानी बेगम साहूबा और घसीटी बेगम स्ाहवा 
सभी की आशा निर्मल करनी होगी जिससे वे फिर कभी मुशिदाबाद की मसनद का 
स्वाव न देखें 
.. तोनो मंसूरभंज से चले । वड़ा मुश्किल काम था। प़िर्फ जहांगीराबाद भेजो, 
बने से काम नद्दी चलता । नाव को इंतजाम करना होगा, बजरे का इतजाम करना 
द्वोगा । फ़िर सभी बेगम साहबाओ को वहला-फुसलाकर रवाना केसना होगा । 
“घलिए जनाव, चला जाय । वीमारी की जड़ द्वी खत्म करनी होगी !!! 


मुशिदाबाद के इतिहास में वह भी एक दिन था। भयानक दुदिन । बाजार मे 
दुकानदार नही थे । दुकान-हाट बंद कर सभी सड़क पर तमाशा देखने निकले थे । 
पता नद्दी कब एक खिनगारी मुशिदावाद को मंसनंद पर आ पड़ी थी और इसने दिनों 
लक सबकी निगाह से छिप्री रहकर आज सहसा धायें-धायें जल उठी थी जिससे सारा 

“जहर मूलस गया या । 

भीरन साहब ने सब इंतजाम कर रखा था । कहाँ मिर्जा मुहम्मद को रखा 
जायेगा, कहाँ वेगम-वाँदियों को रखा जायेगा, सब इंतजाम मोरन साहब ने पहले से 
कर रखा था । मीर जाफर साहब का लड़का वड़ा होशियार और अवलमद था । बहुत 
दियों बाद आज मौका मित्रा था । अल्लाह की मेहरबानी से हो कभी-कभी ऐसा मौका 
जाता है। मौका तो अल्लाह मुहेया कर देते हैँ लेकिन उससे फायदा अवलमंद लोग ही 
उठाठे हैं । जो ऐसा फायदा उठा सकता है, लोग उसी को पुरुष-सिंह कहते हैं। चुप 
चाप घर बैठे रहोगे तो कोई तुम्द्दारे मूँह्‌ में कौर डाज़ने नही आयेगा । 
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इतने दिनों वाद आज वही मौका आया था । 
शाम को चेहल-सुतून में दरबार लगेगा । वहाँ मुशिदाबाद .के अमीर-उमराव 
भी आयेंगे। आदमी भेजकर सभी को. खबर दी गयी है | वलाइव साहब तैयार बेठा 
7 । मीर जाफर साहव.के पास उसने खबर लाने के लिए कई बार आदमी भेजा था ३. 
है. धीरज नहीं रख पा रह्या था । उसने फिर आदमी भेजा । अब मीर जाफरे: डा 
आया । | 
“मँते अपने लड़के को भेजा है हजूर, लेकिन वह अभी तक लौदा नहीं |” 
वक्‍लाइव ने पूछा, “मरियम वेगम का क्या हुआ १” 
भीर जाफर ने कहा, “उसी के लिए तो भेजा है ।” 
“उसके लिए माने २” 
“कहा है, उसे लाकर आपके सामने पेश करने के लिए ।” 
बलाइव मे कहा, “हाँ, उसे मेरे लामने लाता होगा ३! 
अंत में काफ़ी देर तक इंतजार करने के वाद भी जब॒॑मरियम बेगम की कोई 
खबर, नहीं मिली तव क्लाइव के लिए और इंतजार करना मुश्किल हो गया। क्लाइव 
मे सोचा, इनका मतलब कुछ और है। मतलब ही नहीं, जरूर मेरे खिलाफ कोई 
साजिश चल रही है । एक वार मेजर किलपैद्रिक आया । क्लाइव ने उससे पूछा, “कैसा 
लग रहा है किलपेट्िक ?” ॥ 
किलपैट्रिक ते कहा, “मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ।” हि 
“अगर तुम्हें ऐसा ही लगे तो तैयार रहना । जरूरत पड़ी तो हमारी आं 
को भी रेडी रखना पड़ेगा । मीर जाफर पर विश्वास नहीं किया जा सकता | उसका 
लड़का और भी शैतान है। वह समभता है कि हमने उनकी कंट्री में ट्रेसपास किया है, 
उनका भोन छीन लिया है ।” 
“लेकिन इतनी हिम्मत क्या वे करेंगे 2! 
कलाइव ने पूछा, “चेहल-सुतून के हरम के मालखाने की चाभी कहाँ है ?” 
किलपैट्रिक ते कहा, “यह है ।”” 
बलाइव ने चाभी लेकर अपने पास रख दी। फिर कहा, 'दिखो, इस मय 
किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता । सभी को मालूम हो गया है कि माँसिये ले 
राजमहल तक आया था । फिर उसने जब सुना कि नवाब भरेस्ठ हो गया है हैं 
बह लोट गया । अमीचंद कहाँ है 7” 
“मेरे पास्त आया था, रुपये मौग रहा था ।” 
“उसे अपने पास ज्यादा न फटकने देना। वह शख्स एक ही स्काउंड्रेल है 
मैंने उसे कमरे से निकाल दिया है । तुम अपने जासूसों से कह दो कि वे जगतसेठ, य| 
लुत्फ माँ और दुर्लेभराम के मकान पर निगाह रखें।”? 
किलपैद्रिक जा रहा था । क्लाइव ने फिर बुलाकर कहा, “मृंशी क्यों नहीं र 
रहा है ? मुंशी कहाँ गया, जरा पता लगाने के लिए तो शहर में आदमी भेजो । उ 


बेगम मेरी विश्वात है ३७६ 


एक खास काम से भेजा था ।7 
ह इतने में मुंशी की आवाज सुनाई पड़ो ! मुंधी भा गया था । वह सूब हँस रहा 

“ब्या हुआ ? मैं अभी तुम्हारे बारे में हो पूछ रहा था ।” 

20८ मुंशी ने कहा, “मेरे बारे मे पूछ रहे थे ! तब तो में बहुत दिन जीऊँगा । उस 
उगले को बड़ी मुश्किल से ढूंढ़ निकाला है ।” 

फिर उसने बाहर की तरफ देखकर पुकारा, “आओ भाई !? 

उद्धवदास आया । वलाइव ने कहा, “व्या हो गया पोएंट, तुम्हें खबर भेजी, 
गुमने कहला भेजा, आऊँगा । लेकिद तुम नही आये ?/ 

उद्धवदास ने कहा, “हजूर, आउके महल के पहरेदार अन्दर घुसने ही नहीं 
रैते । आप लोगों के पास आना भी जहमत का काम है। अपने हरि से मिलने जाने पर 
पा इतना भमेला नहीं है । हरि को ढ्योढ़ी पर तो कोई दरबवान नहीं रहता ।”” 

बलाइव ने उसकी बात पर ध्यान न देकर नवकृष्ण को तरफ देखकर कहा, 
“तुम अभी बाहर जाओ, पोएट से कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं ।” 

मुंझी के वाहर जाते ही क्लाइव ने हँसकर कहा, “पोएट, तुम अपनी वाइफ से 
मेलोगे ? अपनी बीवी से !” 

“मेरी वहू १० 

“हां, मराली बाला दासी । वह अभी यही है ।” 

/##” उद्धवदास हँधा । बोला, “यद्दी रहे, चाहें कही रहे, वह वया मेरे सामने 
ग़येगी हृझ्मूर ? वह को मुझे देखना भी पस्द नहीं करती ।” 

“बह पसंद करे या न करे, मैं उससे तुम्हारी भेंद करा दूँगा पोएद !!” 

उद्धवदास ने कहा, “इससे आपको वया फामदा होगा प्रग्मु ?” 

“कायदा ? प्रोएड, मैं फायदा या नुकसान नहीं समझता, लेकिन तुम मुझको 
पते क्यों बहुत अच्छा लगते हो ! ठुममें और मुमें बड़ी श्वमावता दे ।/” 

“आप वया कह रहे हैं प्रम्ु ? मैं तो एक घुमबकड़ आदमी हूँ।” 

क्लाइव ने कहा, “कुछ भी दो, तुम जेसे प्यार न पाने पर पोएड हुए हो, उप्तो 
रह मैं भी सबकी घृणा पाकर सोलजर बना हूँ । असल मे तुम और हम एक जेते हैं । 
किवाइता हूँ, तुम्दे अब प्यार मिले 77 

“इससे भी आपको क्‍या लाभ होगा ?” 

“लाभ जरूर होगा पोएट ! तुम्द्वारो जिस तरह अपनी वाइफ से भेंद नहीं होती 
सी तरह मैंने भी बहुत दिनों से अपनी वाइफ को नहीं देखा | अगर तुम्दे अपनी वाइफ 
ग प्यार मिले तो मैं भी अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखूँगा। सिलूगा, इंडिया में आकर 
गे मैंने अपनी वाइफ को अपने पास पाया दहै।” 

उद्धवदास ने कहा, “'फिर कविता कैसे कलँगा ? काव्य कैसे लिसूगा ?” 
“ुम्दारे लिए क्या अपनी पोएट्री दो इतनी बड़ी दो गयी 7“ 
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“आपके लिए क्या लड़ाई बड़ी नहीं है! क्यों आप इस देश में लड़ने 
भाये हैँ ?” 
इतने में अर्दली ने आकर खबर दी, “हज़ूर, एक जमींदार भापसे मिलना 
चाहते हैं ।/” ह 
“कौन ? क्या नाम है उसका १” श्री 
अर्दली मे कहा, 'हतियागढ़ के राजा हिरण्यनारायण राय ॥” ! 
'ठीक है । यहाँ लाओो ।”! 
छोटे सरकार आये । देखा, वही पगला बैठा हुआ है। पहले तो उसके सामने 
कुछ कहने में उनको जरा संकोच हुआ । लेकिन क्लाइव ने कहा, “जाप इसके सामने 
सब कह सकते हैं। लेकिन आपको पहले भी एक बार देखा है ।” 
छोठे सरकार ने कहा, “एक वार महाराज कृष्णचंद्र के साथ में आपके पाप 
गया था । हे 
“हाँ, याद है। कहिए !”” 
“अभी में जगतसेठ जी के पास गया था, उन्होंने आपके पास भेजा । सुना है, 
आज सभी घेगम साहवाएँ आपके सामने पेश की जायेंगी ।”! 
“मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सुना । वेगमात मेरे सामने भला वर्यों पेश की 
जायेंगी ?” 
छोटे सरकार मे कहा, “यही नवावी क्रायदा है। लेकिन मोतीभील में ज॑ 
वेगमात हैं उनमें मेरी पत्वी भी है, जिसका नाम यहाँ मरियम चेगम है, आप उसे जे. 
दीजिए ९! 
“आपको ठीक से मालूम है न कि मरियम बेगम आपकी वाइफ हैं १" 
“हाँ साहव, में अच्छी तरह जानता हूँ ।” 
५ “आप अपनी वाइफ को पहचान सकेंगे 2” 
| “जरूर पहचान सकूगा। भला सें अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाऊँगा ? उस 
के लिए तो आाज महीनों से परेशान हो रहा हूँ ।”” 
बलाइव ने किलपैट्रिक को बुलाया । कहा, “इनको मीर जाफर साहब के पा 
ले जाओ, और उनसे कहो कि मोतीकील “में इनकी वाइफ हैं, जिनका नाम मर्यि 
वेगम है, उन्हें इनके सुपुर्द कर दिया जाय । कहना मेरा हुवम है |” है 
मेजर किलपैटिक के साथ छोटे सरकार चले गये । ह 


के 

बहुत दिनों वाद चेहल-सुतून को सजाया जा रहा था। शाम की दरबार लगेगा 
मुशिदाबाद के सभी अमीर-उमराव उस दरबार सें आयेंगे । फिरगी कंपनी का वलाई 
साहब आकर उस मसनद पर वैठेगा । जगत्‌सेठ भी आयेंगे, यार लुत्फ खाँ आधेग 
राजा दुर्लभराम आयेगा, मीर जाफर साहब आयेगा, भीरन आयेगा, मेंहदी निम्ता 


दंगम मेरो दिश्यारा है ३८१ 


मंसूर अलौ, मोर दाऊद, रजा अलो और मोर कासिम वगेरह सभी आमेंगे 
इंसाफ मियाँ फिर नौबतखाने मे जा बेठा था । 
छोटे शागिदं ने कहा, “उस्ताद जी, आज कौन-सा राग बजायेंगे 2९ 
इंसाफ मियाँ को आज चौवत वजाने में तवीयत नही लग रही थी । उसने पूछा, 
का पा बजाके 27 
छोटे शागिद ने कहा, “अलीवर्दो खाँ जब मसनद पर बैठे थे, उस ग़मय जो 
राग बजाया था, वही बजाइए ।” 
उघर मोतीमीजब के पिछवाड़े जहाँ गंगा मुड़ गयी थी, वह्दों पाद पर छः बजरे 
लगे थे । मोतीकील के पीछे के दरवाजे से एक-एक कर बुरके मे छिपी कई शवें 
खुले आसमान के नीचे निकल बायी ) ग्रंगा का स्रोत खामोशों से बह रहा था । छत 
छल कर पानो बजरे के खोल से टकरा रहा था। एक-एक बेगम एक-एक बजरे में 
पहुँच गयी। 
मोरन साहब के आदमी भास-पास खड़े थे । कुछ फासले पर खड़े भीरन साहय 
देखभाल कर रहे थे । वे अपने मन में वेगमात को गिनतो लगा रहे थे । 
जनावी बेगम ! 
--परत्तीदी वेगम ! 
--अमीना वेगम ! 
.. --मयमाना देगम ! 
+ हि --लुत्फुन्निसा बेगम ! 
सबके बाद सहमे हुए कदम आगे बढ़े । मीरन ने गौर कर देखा। हो, फिरंगी 
के बच्चे कौ नजर जिस बेगम पर थी, वद्दी मस्पिम बेगम यह है । मरियस बेगम भी 
जहांगरीराबाद जा रही थो । 


मुशिदावाद का वह दिन बढ़ा भयकर दिन था। वह तिथि बड़ी भयातक विवि 
थी। सूरज का म्‌ह देखना जिनके लिए गुनाह था, चेहल-सुतून के भुपत-झुतैया में वंदाब 
के साथ लुका-छिपी का सेल खेलते समय जो जान-दुभकर भटक जातो पी, आज उ्दल्‍ 
/ को तेज धूप में हरेशा का काहुन तोड़ना पड़ा ! उदवदा की पोषी के देशी ऋगज $ 
 सफों मे वे घेगमात स्रो गयीं । न्टक 
इसीलिए लगता है; उद्धवदास ने सब-कुछ ऐसा था । अपनी ऑर्धें दे ब्स्व या 
कुछ नही देखा था, वह सब मेरी विश्वास से सुना था। फिए देखे और दुबे अब 
व्यवधान मिटाकर हो इस महाकाब्य का सर्जन हुआ। 
सचमुच, मुशिदावाद के वे लोग खो गये । उन्होंने लोक हट 
पोयो के पन्नों को शक्ल ले लो। कहां रहा वह चेहस-युतुन पद ढर्वत कदर है चर 
जाफर से ग्यारह चेगमात की भेंट ली थी ? कहा रह्षा पद मर्ज 


परम मैट वल्वाना 





प९ है वेगस मेरी विश्वास 


| उ्योढ़ो, जहाँ वलाइव अपनी फौज के साथ ठहूरा था । 

बलाइव ने कहां था, “चलो पोएंट, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी भेंद कराये 
ता हूँ ।' 

उद्धवदास ते कहा था, “लेकिन प्रभु, मेरी वहू अगर उस वार की ही तरह भेरे 
पमने ने जाये तो १” है 

“तुमने क्या दोष किया है पोएट- १” 

“दोप-गुण तो श्रभ्चु, मन का भ्रम है, भेरे लिए जो गुण है, शायद वही भापके 
नए दोष है । रायगुणाकर भारतचन्द्र का नाम सुना है प्रभु ?” 

“कौन हूँ बह १! 

“बह भी एक कवि हैं प्रमु, उन्होंने लिखा है--विद्या की चतुराई से दोष भी गुण - 
गे गया । इसलिए कहता हूँ प्रभ्य, कभी-कभी दोप भी गुण होता है और गुण भी दोप 
गेता है। मनुष्य की अदालत वड़ी विचित्र जगह है प्रभु, यहाँ के किसी भी नियम का 
ता ही नहीं चलता ।/! 

क्लाइव को वड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, “तुमको इतना सब कैसे मालूम है 
ग्रोएद १? 

“हरि से मालम हुआ है भभ्चु, हरि ही मुझे सब वता देता है” 

“हुरि ? हरि कोन है ? तुम्हारा गाँड ?” 

“मैं तो भक्त हरिदास हूँ प्रभु !” 

“इसका मतलब क्र ॥| ५ 

“मं मनुष्य में ही हरि को देखता हूँ, इसलिए मेरे करोड़ों हरि हैं प्रभु | आपमे 
भी मुझे हरि दिखाई पड़ता है, मेरी बहू में भी हरि दिखाई पड़ता है । हरि को ढूँढ़ने 
मुझे जंगल में नहीं जाना पड़ता । मेरा हरि तो लोकालय में रहता है पश्ु।” 

“तुम्हारी बीवी तुम्हें दुल्कार देती है तो तुम्हें दुःख नहीं होता ? मेरी बीवी 
अगर मुझसे ऐसा करती तो मैं उसे डाईवोसस कर देता ।” ै 

उद्धवदास ने कहा, “हरि अगर मुझे त्याग दे तो क्या सें हरि को त्याग सकता 
हूँ प्रभु ? मुझे तो समाज के सभी लोगों ने त्याग दिया है, लेकित में क्या समाज को 
छोड़ सका हूँ ? इसीलिए मैं समाज में ही विचरता हैँ । कभी मैं मुशिदाबाद आता हूँ 
तो कभी मुल्लाहादी, तो कभी कृष्णनगर और कभी हतियागढ़ ।” ध्हा 

“अच्छा, एक वात सच-सच बताओगे 2! ह नि 
“सच छोड़ मैं कभी भूछ बोलता नहीं प्रभु [” | 
“फिर वताओ, तुम्हारी बीवी का नाम क्या मराली वाला दासी है ?” 
#हाँ प्रश्न, आपने ठोक ही कहा है ।” 
“व्या तुम्हें मालुम है इस समय तुम्हारी वीवी कहाँ है ?” 
“नहीं प्रभु, वयोंकि यह जावने की इच्छा भी अब नहीं है ।” 
“तुम वया अपनी बीवी को देखना चाहते हो १” 


ृ * 














श्झुँ पोएंड, लेहिन रू आड़ 


कवर तबीयत मो ठोह रहो हैं । 
“ककिम्पनी का कर्वल हैं, छेक्चि 


। दे नहीं जानते छि ढोठे व्ररूप * इेु 
उद्दवदात ने पुद्धा,  राउक कया इर ६ 
"सुम्सेस का डर पोरद ३ हु 

था मामूली बत्त है पोएड ? किदने 
बगत्सेठ वगेरह सभी नेरों खुवानद 
गेएद, मैं जावता हूँ, मैं किदना वेब हैं, ५ अं. 


दे ई हर इसे रत इंच घोइना है। 
स्व बडा शिविर ह्ँ 3 वे बानते 


ऋाज मोर जाफर, मीरन, 
इढ्ूत बड़ा हूँ । लेकिन 
स् हूँ । वे नहीं जानते कि 





इतने देशों को जिसने जोठा वह ने दर 

०बया कहते हैं पु ? द्रव?” 

“हू पोएट, वद्दो दूत अम्पेनकद्े जन अल हे इत्र अक्धा है। जब नें सोता 
रहता है, तभी बहू बाता है, ठुडे इस्ल्या हे ऋत दस ऋ 7ऊ क्या दिखादा दा हैं, बदोन 
ऑफ स्पेद्स, जिसे तुन सोन हुडुद ऋ दे ऋरते दर “ 


“हुकुम को दीदी ? क्यों 5 ? 

»५ दा, हुम्दें बनर दर्द लिच्धाए पट्टा थे 
ओर तुम भो वीमार प्रड़ जे । विद दुल्दे 

“जो प्रशु १? 

“यह बुम नहीं उनच्धेरे परस्ट 
ओर उसे दवा पीदो पढ़ठी है । टुन्द्माएं इंडे 
अपने हाथ से मुझे दवा पानी थी । ऋद पट्टा बटर: 
भी सकती थी, लेकिन उसने वेसा नहों छिता। झदेडिट सटे झठे अपडे प्र गद्य ६ 
जौर तुम्दे बुला भेजा ।7 


क्द्न्हू पद अपर इफता 
+ दवा दया पल कह ।7 








उद्धवदास ुपचाप सब डुचछु छुन रहय था । कढ्ठा, “अब द्ु|े आय कसटा कुंढा 
ट्र | “तुप भैरे साथ चतोगे। मै तुम्हें तुम्हे दीदी के पावन ले यूंडा । बाड़ हू 
सव फैसला हो जायेगा । मुगिदाबाद छो मखदद का ह ध्खिदा दी बादेगा 47 हु 
उद्धवदात् ने पूछा, “मेंस वया फैसला करेंगे प्रश्ठुः 
तुम्द्दे तुम्हारी दीदी उे मिल्रा दूँगा ए! 
उद्धवदाप्त ने हँसकर कहा, ”ब्या आप देता 
रत तर ऋर खुड़ने हा 
“मैंने बया नहीं किया दे पोएट 
सकता हूँ। इतिहास में दह्दी लिखा 


श्र!” 





द १ में जेन्न वोड़ झड़ता हैं, उसी तरह जोड़ 
॥ रद । बहुत दिनों बाद जब शव मुदिदादाद का दुति- 


३८४ ह बेगम मेरो विश्वास 


हास लिखा जायेगा, तव कम से कम, लोग यह तो जान सकेंगे कि मैं विलेन ही 
था वल्कि एक इंसान भी था। दुःख-दर्द,, शोक-भय सभी कुछ मुझमें. था। सभी 
तरह मैं भी हँसा था, रोवा था, प्यार किया था, नफरत की थी, डरा था और डः 
भी सीना तावकर फिर खड़ा हो गया था ।” 

सहसा दरवाजे पर दस्तक होते ही क्लाइव ने जोर से आवाज दी, “कौन 

“मैं हुं हजूर । मैं हजूर के श्री चरणों का दास हूँ, ववक्ृष्ण मुंशी ।” 

“अभी नहीं मंशी वाद में आना |”! 

उद्धवदास ने पूछा, “वह कौन है प्रभु ? उसके सर पर बहुत बड़ी चुदिया है 

बलाइव ने कहा, “वह और अमीचन्द, दोनों रुपये के दास हैं। उनकी 
अलग है । उनके लिए रुपया ही सब कुछ है । रुपये के लिए वे बराबर भेरे पीछे- 
घूमते हुँ । हर समय वे मेरे पास रहें यह मुझे अच्छा तहीं लगता, इसीलिए तुम्हें: 
भेजा था । अब चलो, तुम्हारी वीवी से तुम्हारी मुलाकात करा हूँ ।” 

इतना कहकर, क्लाइव उठ खड़ा हुआ । पोएट भी उसके साथ चलने के 
तैयार हो गया । 


हे | 
मयदापुर से जिस दिन मराली नाव से रवाना हुई थी, उस दिन उसने सपः 
भी नहीं सोचा था कि मुझे उसी बुरे दिन मुशिदावाद में लौट आना होगा । उसमे र 
में भी नहीं सोचा था कि छोटी वहूरावी से फिर भेंद होगी या ववाब मिर्जा सुहम्भ 
उस तरह पम्रुलाकात होगी । 

नवाब मिर्जा मुहम्मेद ने एक बार मराली की ओर देखा । लेकिन उन्होंने 
कहा नहीं । 

; मराली ने तवाब को देखते ही पूछा था, “यह क्या आलीजाह ? यह 

हुआ 8२ 

जुत्फुन्निसा वेगम नवाब के पाँवों पर सर रखकर सो गयी थी। वांदी' 
हटकर बेठी थी | उसकी गोद में लुत्फुन्निसा की लड़की थी । 

भराली को देखकर लुत्फुन्रिसा जरा हिली । 

मराली ने फिर कहा, “इस तरह आपसे फिर भेंद होगी, यह मैंने कभी 
सोचा था आलीजाह, फिर इस हालत में तो कमी भी नहीं !ए... | 

मिर्जा मुहम्मद ने इस वात का कोई जवाब न देकर कहा,. “इन लोगों से 
भी गिरफ्तार किया है मरियम वेगम साहवा ? तुमने क्या गुनाह किया था ?”! 
ही फ वात रहने दीजिए आलीजाह, ,लेकिन आपने ही कौन-सा र 

या था ?”! 


मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “मेरी बात कह रही हो,? मैंने कौन-सा गुनाह 
किया, पहले यही बताओ !” "५ 


बेषम भरो बिश्दास है ३५५ 
मराती ने कद्दा, “कुछ भो मेये समर में नहीं जा रहा है आलीजाह, मैं छुद 
गवाह हूँ, भापने कभी किसी का नुकसान नहीं किया (९? 

“नहीं मस्यिम बेगम साहवा, मैंने हजारों गुनाह किये हैँ | तुम पभी-कुछ तो 
नहीं जावती 7 

“लेकिन आपने कौन ऐसा युनाह्‌ किया, जिसकी यह सजए मिली १ 

मिर्जा मुहम्मद मे कहा, “इस दुनिया में पैदा होकर ही मैंने बहुद बड़ा गुनाह 
किया है वेगम साहवा £ बड़े लवाद जिद्व दिन फ़ोजदार बने, उसी दिन वैदा होकर मैंने 
गुनाह किया था। फिर बड़े नवाब ने मुशिदावाद की मसनद देकर मुझे और गुवहगार 
बनाया ।!! 

“लेकित अव वया करेंगे आलीजाह ?” 

मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “तुम अपने बारे में सोचो मरियम वैगम साहवा ! बस, 
इतना जान चो कि में प्रिर्फ खलनायक ही नहीं था, एक इंसान भी था। अब तो चले 
ही जाना पड़ेगा । मैंने बहुत कुछ सोचा था देगम छाहवा ! सोचा था, लॉ साहब 
अजीमावाद से फौज लेकर मेरे पास आयेगा और एक बार फिर नये प्विरे से कोशिश 
करके देखगा । लेकिन तभी कीशिशें बेकार गयी वेगम साहवा, जब देख रही हो न, 
मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं |" 

* मराली ते पूछा, “लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना कैसे ?” 

“अब वह सब सोचने से क्या होगा ?/ 

“वया अब छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है १” 

मिर्जा मुद्ृ्मद वे कहा, “मेरे दी लिए तुम लोगों को इतनों तकलीफी उठानों 
पड़ी । में बस सही सोच रहा हैं ।' 

“बस मैं अकेली नही भालीजाह, मेरे साथ हतियागढ़ को असली छोदी बहूरावी 
भी पकड़ी गयी हैं ।'” 

४ इसका मतलब ?” 

मिर्जा मुहम्मद चौंक पड़े । 

“दूसुका मतलब ? फिर तुम हृतियागढ़ की असली छोटी बहुरानी नहीं हो १" 

“म्ह्दों ।7 

“फिर तुम कोन हो ?” 

“मैं उसके बदले में आयी थी । मैं हृतियागढ़ की राजगढ़ी के नॉकर को लड़की 
हू । छोटी बहुरानी को बचाने के लिए ही मैं चेहल-सुतून मे जायो थो। मेरा असली 
परिचय चेहल-सुतूद में कोई नही जानता था । सोचा था, छोदी बहूसदी को बवाब के 
भार-दोस्तों के अत्याचार से वचा सकूगी, लेकिन आज देख रही है कि उसे भी न 
घचा सकी | भाज देख रही हूँ, किसी के बदसे यहाँ आना भी बेकार ही हुआ 0! 

मिर्जा मुहम्मद थोड़ी देर चुपचाप रहे । इतिद्वास के उस महान्र सपिक्षण में एक 
महातर्‌ समस्‍या उनके सामने आयी ; इतने लोय, इतना वड्या देश सवका सं्वेनाश सायो 
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के सर्वनाश के साथ ही आ पहुँचा । 
थोड़ी देर वाद उन्होंने कहा, “कह नहीं सकता, इस मसनद के लिए मैं क्यों 
इतना पागल हो गया था ? उस समय क्या मैं जानता था कि इस मसनद के साथ इतना 
दुःख जदित है [” 
फिर मरियम वेगम साहवा की तरफ देखकर कहा, तुम मेरा एक अनुयहट 
पूरा करोगी वेगम साहवा ? तुम अपने हाथों से सेरा गला दवा सकोगी ? इतने शोर 
से कि मेरा दम घुट जाय और मेरी साँस दक जाय १” 
मराली ने कहा, 'छी: आलीजाह, आप मुशिदाबाद के नवाब हैं १” 
मिर्जा मुहम्भद ने कहा, “मुझे और ज्यादा शमिन्दा त्‌ करो वेगम साहबा, मैं 
अपने हो फौजदार का केदी हूँ, इस पर भी मुझे शमिन्दा करते तुम्हें शर्म महसूस चहीं 
द्ोती 9? 
"लेकिन मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ भालीजाह ?” 
“एक दिन तुमने मुझे किसी का गाना सुनाया था, याद है ? कौत था वह 
शायर 7” 
“शायर ? शायरी करता था क्या १”? | 
मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “नहीं, शायरी वहीं करता । उसने वही जो गाना गाया 
था--माँ मेरी यही भावना, कहाँ था मैं बाया कहाँ, जाऊं कहाँ वया ठिकाना ॥// 
मरादी ने कह्दा, “उसका नाम रामप्रसाद सेन है ।” 
मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “हाँ वेगस साहवा, कल से बार-बार उसको बात यह: 
आ रही है । सोच रहा हैँ, उसकी मसनद तो कोई नहीं छीन लेतों ? उसकी मसवद के 
लिए तो इतनो मारकाद नहीं होती ? उसकी मसनद के लिए तो कोई उसे हथकड़ी 
लगाकर नहीं ले जाता ? इसोलिए एक वार और उसे देखने को मत कर रहा है। 
; उसका गाना सुनते को भी मन कर रहा है |”? 
मराली ने कहा, “लेकिन अभी उसके बारे में सोचने का समय नहीं है आती: 
बाह, अभी दूसरी वात सोचनी होगी। अभी मैं केसे जापको छुड़ा सकती- हैं, यही सोच 
रहे ह् रा 
“तुम मुझे छुड़ा सकोगी वेगस साहबा ?” 
भराली ने कहां, “बस आपको नहीं भालीजाह, हतियाग्रढ़ की रानी बीबी के 
भी केसे छुड्ा सकूंगी, यह भी सोच रही हूँ |! 
“कैसे छुड़ानोगी ? अग्रर छुड़ा सको तो मेरी लुत्फो और मेरी इस बच्ची को 
भी छुड़ाओ । मेरा कुछ भी हो जाय, लेकिन मैं इन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ ।” 
मराली ने कह्दा, “मैं सबके बारे में सोच रही हूँ आलीजाह !” 
लुत्फुन्निता भव तक चुपचाप नवाब के पाँवों के पास लेटी थी । कहा, “भावी 
जाह, आप जा रहेंगे, मैं भी वहीं रहेगी ।? . 
मिर्जा गुस्सा हो गये, वोले, “अगर मैं जहन्नुम में जाऊँ तो वया तुम 
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मेरे साथ जाओगी ?” 
का चुल्फुन्निता ने कोई जवाब नहीं दिया। नवाब के पाँवों पर सर स्खकर रोने 
लगी । 
मराली ने कह्दा, “तुम रोओ मत वहन, जब तक में हैँ, कोई डर नहीं है ।” 
३3. मिर्जा मुहम्मद ने कहा, “बेगम साहवा, तुप्र मोर दाऊइ को नहीं जानती । 
मैरिकरासिस को भी वहीं जानती । इसलिए ऐसा कह रही हो।” 
मराली बोली, "शैतान को किस तरह काबू में दिया जा सकता है, यह में 
खूब जानती हूँ भालीजाह, नहीं तो क्या मैं उफ़ोउल्लाह का खूद कर सकती यो ? मुझे 
और थोड़ा समय मिलता तो अमीचद बौर मेंहदी निध्ार का भी छून करती । वे अगर 
खत्म हो गये होते दो आज आपकी यह दशा न होती ।४ 
फिर जरा रुककर कहा, “फिर मैं जा रही हूँ आलोजाह, देखूँ, केसे उन हराम- 
जादों को खत्म कर सकती हूँ ९ 
“बेगम साहवा, तुम सचमुच उनका खून कर सकोग्री ? क्‍या सचमुच तुम ऐसा 
कर सकोगी ? अगर ऐसा न कर संको त्तो कप्र से कम उनको यह समा देता कि में 
कभी इस जिन्दगी में उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन'गा । अगर द्वो सके तो घुझे घोड़ी- 
सी जमीन दे दें, जहाँ रहकर में चेन से आखिरो जिन्दगी काट दूँगा ओर कभी किसी के 
चेन में खलल ने ढालूँगा । बस, थोड़ी-सो जमीन अगर मिल जाय--” 
मरात्री को याद है, उस दिन यह कहते-कहते मिर्जा मुहम्मद का गला रेध 
रा था । बस, नवाब ही नही, रानी बीबी की वात भी मराली को याद थी। अगर 
मुशिदादाद लौटना ही पडे तो वह सबके लिए हो लौटेगी । मरी ने एक साथ सभी 
का भला करना चाह था । बेंगला मुल्क के स्वार्थ के लिए न सही, लेकिन चरम सर्ववाश 
से पहले मराली ने कइयों को वचाना चाहां या। उस दिन उसके मन में यही हुआ था 
कि इस तरह अंतिम क्षण में उसे ऐसा सु-अवसर मिल जायेगा, यह किसे मालूम था ? 
एक बार मन हो मव विश्व-ब्रह्मांड के देवताओं को प्रणाम कर मराती ने कहां 
था, मेरी मनोकामना पूरो करो भगवन्‌ ! एक दिन संसार के सुख-ऐश्वर्य के लिए मेरे मन 
में कामना थी। उस कामना को तुमने निराशा में बदल दिया । अब सगवनू, तुम मेरी 
एक और कामना, मेरी एक और इच्छा पूरी करके मेरे नारो-जन्म को त्ार्यक करो ! 
बाहर आसमात में उस समय चाँद निकल आया था। बड़ी सुनत्ाव राव यो 
“आपेंद ऐसी हो रातों में मनुष्प के पाप साँप की तरह फव काहुकर छुअकासते हैं। के 
रावें बढ़ी भयंकर होती हैं । इन रातों में अठारदवी सदी के अमीर-उमराव कमर > 
सोपान पर खड़े द्वोकर उत्थान का स्वप्न देखते हैं । अंगुरी टाव के 5 को हूँ करो 
लगाकर वे वहिश्त की वास्तविक कल्पना करते हैं। इन्ही शत्तों में उन्हें सुन्दर ना मात्र 
की जरूरत पड़ती है। नारी के शरीर को वक्नताओं में उन्हें सेमाचर का आम 
मर म 
पक कर दाऊद और मोर कासिम। फ्ौजदार और मोर बच्बी । दोदो घनात | कर 
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क्षब्ध थे । निराशा, बवहेलना जौर तेक नथर न पाने के लिए ही वे क्षब्ध थे । पिह 
दिन सवेरे वे राजमहल से चले थे और उनको मुशिदाताद जाता था । वहाँ तये नव 
मोर जाफर के पाँवों पर मिर्चा मुहम्मद को रखकर उनसे इनाम पाने की ताजा थी | 
सिपाही वचरे के पीछि के हिस्से में थे। जाये के हिस्से में वे ही दोनों थे। बादम 
में चांद हँस रहा था। भोंगी-सोंधी हवा वह रही थी। शराब को वर्मी में नदी की र 
हवा उनको बड़ी अच्छी वय रही थी । मरियम वेगम बब नवाब के बजरे में ग्दाईं 
उसी समय उच्र दोनों ने उसे देखा था। वेगम चाहवा उनको तरो-तावा और बच 
खुबमूरत लगी थी। जाने दो, उसे अन्दर जाते दो ! नवाव के हाथों में हबकड़ी तो 
ही। नवाब बड़े मायूस्त हो गये थे । रो रहे थे । श्राव के बच्चे में उदको नवाब : 
रोना बड़ा अच्छा लगा वा । वे हा-हा कर हँसने लगे थे । बरे, हम वया करेंगे ? ; 
तो नवाब के वोकर हैं । जब जो नी नवाव होगा हम उसी का हुदम बजा लायेंगे । 
मीर कासिम ने पूछा वा, “नवाव का क्या होगा चनाव १४ 
मीर दाद ने कहा था, होगा क्या ? फ्ाँसी होगी |”! 
“ताँती ? फाँसी होने पर तो बड़ा तमाशा होगा जनाव !”? 
इतना कहकर मीर क्रात्तिम ने शराव की प्याली सूँद से लगायी थी । नव 
की फाँसी होते पर केंसा तमाशा होगा, मीर कात्तिस वशे को छुमारी में बहीं सोच 
लगा था । 
अचानक मीर काप्निम ने मानो मृत देखा । अरे, मरियम बेगम साहवा घाः 
भाकर खड़ी है । औरत है तो बड़ी छुवसूरत 
“आइए वेगम साहवा, भाइए )” 
मराली दाँत पीसकर उनके सामने से जाने लगी । हे ईश्वर, एक दिन बढ़े हू 
से, बढ़ी चोद सहकर इस विश्व-व्यापी श्मशात में पाप के पंक्ति-नोज में बैठी थी । 
दिन से शुरू करके आज तक मैंने बहुत कुछ देखा । बहुत कुछ चद्दा और बहुत हू 
केला | जायद और भी बहुत कुछ देखना, केवना और उदहता द्वोगा । लेक्षिन अर 
का-सा अवसर शायद फिर कनी नहों बायेगा । तुम मेरे सादे पापों को पित्त बचा 
नगवन ! बाज मेरा सारा कलंक वो डालो ! बाज तुम्हारा ही नाम लेकर मैं दता 
की भोग्या वनूंगी । 
“बर, वड़ा चूबसूरत माल है जनाव [!? 
नशे को हालत में फोजदार जोर मीर वर्णी एक हो गये । नाटी के नाम 5 
गंव ही शावद ऐसे हैं। नारी के जागे सत्र एकाकार हो जाते हैं । 
मरादा व त्ाड़ को ढीला कर बाँचल वदन पर से सरका दिया। कह 
“काफी देर से घराब नहीं पी मेहरबान, वड़ी प्यास लगी है। देंगे वाँदी को थोड़ी 
घराब 2”? 
मराती मीर दारूद से मातों सद्कर बैठ गयी | . 
भीर कासिम नी मराती के पात खिसक वाया। बोला, “मुझ वर नी वे 


] 
५ 
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(जरे इनायृत हो बेगम साहवा ! मैंने बया कसूर किया दै 7” 
प्राली ने दोनों की तरफ दोनों हाथ वढ़ा दिये । कहा, “आप दोनों शव दी 
याली दीजिए जनाव ! मैं दोनो के हाथों से पीऊँगी ।! 
हम] दोनो ते दो तरफ से शराब की दो प्यालियाँ मराली के होंठों के पास बढ़ायीं ! 
पक दोनों उस समय नये में थुत ये । उनके द्वाथ लरजते ही शराव फी प्यालियाँ 
उनक गयीं और मराजी के मूंह, छाती और वदन शराब से भींग गये । 
मराली खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
“आप लोग भी क्या हैं जनाव, मुँह तो मेरा एक है, किसे पहले छुछ करें 2" 
मौर काम की उम्र कम थी। वहू भूम उठा। वह सरककर मराली से और 
प्ुटकर बेठ गया । कहा, “पहले मुके अशरफजादी !!” 
मीर दाऊद भी क्या पीछे हृटनेवाला था ? वह भी मराली के बदन पर लुढ़क 
कर बोला, “पहले मुझे महबूबा !” 
यह तमाशा देखकर मराली दिल खोलकर हँसने लगी। हँसते-हँसते उसके 
बदन पर से आँचल सरकने लगा। वह जितना ही अचल से अपना बदन छिपाने लगी 
पीर दाऊद और मीर कासिम उतना ही उसका आँचल खींचने लगे । 
“बड़ा आराम मिला जनाब, वड़ा आराम मिला !” 
मीर कासिम के खून का दौरा तेज दो गया। कहा, “तुम्दारा आराम मैं 
कक्षमान में पहुंचा दूँगा अशरफजादी !” 
/ “फिर एक काम कीजिए जनाव, मुझे वहुत शर्म लग रही है। वजरे में नवाब 
है । नदाव की बेगम है, उनको हटा दीजिए ॥!” 
नये में जैसा मजा हे, वैसी ही तकलीफ भी है। लेकिन नशे को हालत में घुबसूरत 
औरत मिल जाने पर मजा भी बढ़ जाता दे ओर तकलीफ भी कमर हो जाती है । उस 
समय जब उनऊी आँखों के आगे नोकरी की तरक्की कलमला रहो थी, उसी समय मौज 
की नाव अपने पाल में हवा भरकर सर-सर आगे बढ़ चली । मन ही मन कहा, कोई 
प्रवाह नही साकी, जाम पिलाओ ! 
मीर दाऊद की भी वही हृखत थो। पिपाही णो बंदूक लिये तीनों बजरों को 
रदवाली कर रहे थे, उधर उसका ध्यान नहीं गया । बजरे में जो नवाव, उतको बेगम 
ओरे वौदियाँ केद हैं उनकी बात भी वह भूल गया । 
कहा, “नवाव को हृदाओं !? 
मीर काफ़िम ने भी नशे के कोक में कहा, “निकाल दो नवाब को [९ 
मोर दाऊद ने कहा, “आओ अशरफजादी, जाम पियो !? 
मरात्ी ने दाँत पीसते हुए शराब का प्याला होंठों से लगाया । उसे लगा आग 
की लपट मानो गले से धीरे-धीरे उत्तरकर एकदम पेद के निचले हिस्से में पहुँच गयी ! 
फिर शुरू हो गयी लड़ाई । श्ैताव और इंस्ाद में, वाघुब और दांत में । प्लिर 
उम्र रात की निस्तब्धता की भाड़ मानो फटकर तार-तार हो गयी। अब तक अदद_ 
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कायदे के जिस पर्दे में वे अपना चेहरा छुपाये हुए थे, अब वह पर्दों हृ॒द गया और 
उनका असली रूप प्रकट हो गया । नाखूब की खरोंचों और दाँत के दागों से मरात्री 
के जिस्म का नरम गोश्त हमेशा के लिए दागी हो गया । 
मराली ने एक वार अपना चेहरा उठाकर कहने की कोशिश की “जन 
अव आप मेरे नवाव को छोड़ दीजिए ! रानी बीवी को छोड़ दीजिए !” 
मीर दाऊद उस समय जानवर की तरह मराली के नरम जिस्म को दांतों सं 
काटने लगा था । उसे वात करने की फुर्सत ही कहाँ थी ? 
मराली ने मीर कासिम की तरफ देखकर कहा, “आप लागों ने तो कहा थे 
कि आप लोगों के साथ सोने पर आप नवाब को छोड़ देंगे, रानी बीवी को छोड़ देंगे ।” 
मीर कातिम उस समय लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहा था। एक घूं: 
शराब और पीकर उसने कहा, “हाँ महवूवा, छोड़ दूँगा । जरूर छोड़ दूँगा, लेकिः 
उससे पहले 
मराली रोने लगी। कहा, 'लिकिन कव छोड़ेंगे ? म्ुशिदावाद तो जा ही गय 
है । अब मौका कहाँ मिलेगा ?”? 
“चिल्लाओ मत अशरफजादी !”! 
मनुष्य का ईश्वर भी मनुष्य के दुदिन में कभी-कभी इसी तरह मूह फेर लेत 
है। एक दिन तामजान में वैठकर मराली रानी वीवी बनकर चेहल-सुतून में आयी थी 
शायद उस दिन भी उसने मनुष्य के ईश्वर को इस तरह नहीं पुकारा था । शायद है 
क्षोभ से मनुष्य के ईश्वर ने मूँह फेर लिया । उस दिल तुम्हें पुकारा नहीं था, वह 
इसीलिए आज तुम मुझसे इस तरह रूठ गये ! है भयंकर ! हे प्रलयंकर ! आज मैं पा 
का विनाश करने के लिए अपने अंतःकरण की समस्त जाग्रत शक्ति से अपना वलिदा 
कर रही हूँ | इसे अगर तुम पाप कहते हो तो मैं पापित हूँ | इसे अगर तुम कलंक कह 
तो मैं कलंकिन हूँ । तुम अपने उद्चत कृपाण के आधात से भेरे द्वुकड़े-टुकड़े कर व 
भगवन्त ! मैं उफ तक नहीं करूँगी । बस, मेरे नवाब को छोड़ दो । सेरी रानी बीवी * 
छोड़ दो मेरे बदले उनको मुक्त कर दो । उनको मुक्ति मिल जाने से मैं भी परित्रा 
पा जाऊँगी । उनको शांति मिलने पर मुझे भी मुक्ति मिलेगी । 
रस “व्या आप लोग अपना वादा पूरा नहीं करेंगे ? क्या आप लोग मुझे घोर 
दाँत और नाखून उस समय वासना से उद्दयाम और उत्ताल हो उठे थे । पु 
में भव उनको सुख कहाँ ? दोलत की आकांक्षा भी उनमें नहीं थी। आलस्य कौ 
विज्ना् भी वे भूल गये ये । जब सिर्फ भोग और भोग ! चुड़ात भोग का उपचार लि 
भूरि भोज उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। खुदा तो एक धोखा है। मुल्लाओं के धोखे 
वहिए: में वह भी वेहरोश पड़ा है । वह तो कुरान का इंद्रजाल है । औरत ही उस सम 
उनकी सदाकत थी । औरत दही उस समय उनकी सचाई थी। औरत ही उस सम 
उनका हक था | और सब कुछ तो मानो भूठ था । 
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उम्र बजरे से भाड़ में खड़ी दुर्गा ने मो अंधेरे में सब कुछ देख लिया । 

कहा, “भो छोटी बहुरानी, देखो-देखो ! मरी को वेहयाई तो देखो ।/” 

छोटी बहुरादी दुर्गा की बात से चिढ़ गयो । कहा, “क्या देखे भला 7” 

दुर्गा ने कहा, “मरी ने वेहयाई की हृद कर दी ! अपना घरम नी बियाड़ने 

गफ है। छी | छी !! 

“बयों ? क्‍या कर रही है ?” 

दुर्गा ने कहा, करेगी और क्या ? हम से कहकर गयी कि हमारे बारे में 
कहेगी लेकिन वहाँ जाकर मर्दों के साथ शराव पीकर बेहयाई की हृद कर रही है ।” 

“कहाँ श्श 

दुर्गा ने कहा, “वह देखो न ! वही तो पदरे पर नगी पड़ी है !” 

छोदी बहूरानी ने देखा | दुर्गा ने देखा । आकाश, पवन और बंतश्क्षि ले भी 
देखा । अतीत, वरतंमाव और भविष्य ने देखा । अठारहवी सदो के बीचो-बीच उस 
सधिक्षण के इतिहास ने देखा । सबने देखकर घृणा से मुँह फेर लिया । छुले आसमान 
के नीघे बजरे के एक पटरे पर बवश-अचेतन प्राणलक्ष्मी पड़ी थी। बंगाल-विहार- 
उड़ीसा को प्राणलक्ष्मी की अस्थि-पेशी-मज्जा को मुगल साम्राज्य के कोवे-चील-घदुन 
नोंचने लगे थे । 

मराली उस समय भी घिधियाकर कहने को कोशिश कर रही थी, “नाप बोरो 
ने मुझे इस तरह वयो घोखा दिया ? इस तरह क्‍यों लूढ लिया १” 
उसी समय तीनो बजरे मुशिदावाद के घाट पर आ लगे। 

छ 

मोतोकील के फाटक के सामने उस समय पहस देने के लिए कोई नहीं रा । 
जो भी थे वे भाग गये थे । एक-एक कर सभी बेगम साहबाओ को पीछे के 
बजरे में बैठाया गया । गिन-ग्रिनकर उनको बजरे में बेठाया गया । कोई छूट द झझ 
मिर्जा मुहम्मद का कोई भी अपना मुशिदावाद में नही रहेगा। मुद्धिरादाद छो सतत 
मोर जाफर के लिए निष्कंटक करनी होगी। मीरन खुद खड़ा होकर देखूाझ का 
रहा था। 
ग् मेंहदी निसार खड़ा था। उसने तेज निगाह से चारों तरऊ इेछ्ा । भय हल 
भी खड़ा होकर देख रहा था। एक-एक को ग्रिव-गिवकर बररे हें रुदाद ने 
रहा पा । 

“जजानी बेगम ! 

--घसीटी बेगम ! 

--अमीना घेगम [ 

--मयमाता बेगस ! 


“-जुत्फुम्िसा बेगम ! 
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अचानक मेंहदी निसार को ख्याल आया । 
रे, मवाव की वच्ची कहाँ गयी ?” 
मीरन ने कहा, “अरे उसे रहने दो | वह तो वच्ची है । उसे जहाँगीराबाद 
भेजकर क्या होगा ?! पर 
सब के बाद दो सहमे पाँव आगे बढ़ते दिखाई पड़े । पक 
मीरन ने गौर कर देखा । फिर॑ंगी के बच्चे वलाइव की इसी पर नेक 
पड़ी है। यही मरियम बेगम है ! इसी. ने सफीउल्लाह का खूब किया था.। यह रहेगी 
तो मुशिदाबाद में भाग लगा देगी । 
मीरन ने हुवम दिया, “जल्दी कर ! जल्दी !! 
बजरे तैयार खड़े ये । मल्लाहों ने रस्सी खोल दी । डॉड़ों के चलने से पानी में 
छुप-छप आवाज होने लगी । 
मीरत ने मल्लाहों को पुकारकर कहा, “भगवावग्रोला की ओर बंजरों को 
धीरे-वीरे ले चलो । में आा रहा है ।” 
उधर नवाव की ठोली भा रही थी। भीड़ में से उसकी आवाज आयी। मीर 
दाऊद और मीर कारसिम नवाब मिर्जा मुहम्मद को सड़कों से पेदल लिये आ रहे थे । 
अब देर नहीं की जा सकती । जो बेगमात मोतीकील में रह गयीं, वे वलाइव को मेंद 
की जायेंगी | भव वे क्लाइव की संपत्ति हैं । 
फादक के सामने आते ही मेजर किलपैट्रिक से भेंद हो गयी । 
“कहिए साहव, क्या खबर है ?” ग्र 
मेजर किलपेद्रिक ने सारी बात समझा दी, “इन्हीं का नाम हिरण्यतारायण 
राय है। ये हृतियागढ़ के जमींदार हैं ॥ कर्तल साहव ने हुक्स दिया है, मरियम बेगम 
की इसके सुपुर्द कर दिया जाये ।/ 
डिह्ीदार रजा अली ने एक वार छोटे सरकार की तरफ देखा । लेकिन मानो 
चह पहचान ही वे पाया । 
“कलाइव साहव का हुक्म है १! 
श्य्रेस्‌ [77 
“लेकिन वलाइव का हुक्‍्म तो मैं नहीं मान सकता । मीर जाफर साहब का 
हुवम हो तो कहिए १! | 
किलपैट्रिक ने कहा, “मीर जाफर ने ही तुम्हारे पास भेजा है ।” 
मोर जाफर का नाम सुनकर सीरन मानो मुरका गया । 
“चेगमात तो आज दखार में क्लाइव साहब के सामने हाजिर की जायेंगी। 
उस समय क्लाइव साहव जिस वेगम को जिसे चाहे दे दें ॥!? 
किलपैंट्रिक ने कहा, “नहों । पहले मरियम बेगम को इस - जेन्टलमैल के सुपुद् 
क्र दो। कर्नल का भॉर्डर है ।” 
ऑर्डर है ! तो फिर तुम्हों हुक्‍स वजा लाओ। हो सके तो मरियम बेगम को दे 
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करेगा ?!” ः 

मीरन रुका नहीं । कहा, “अब आपके जो मत सें आवे कीजिए साहब, मुझे 

फुर्सत नहीं है । मैं चलता हूँ, ववाव को दोली भा रही है । बहुत सारा काम पड़ा है।” 
डिहीदार रजा अल्ली और मेंहदी निसार भी मीरन के साथ ही चले गये । 


उधर मंसुर-गद्दी में उस समय बंगाल की भाग्य-लिपि लिखी जा रही थी । बद्ष, 
बंगाल ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की भाग्य-लिपि लिखी जा रही थी। मुशिदावाद के 
घाट पर जब बजरे भा लगे तो मराली निश्चल-निर्वाक्‌ वत्र गयी । उसे ख्याल ही नहा 
था कि कब वजरे घाद पर आ लगे और कब हजारों लोग नवाब को देक्षने-के लिए 
भा गये । 
वह उस समय भी घिधियाकर कहना चाह रही थी, “तुम लोगों ने मुझे भाविर 
धोखा ही दिया !”” 
मल्लाह-माँमभियों और सिपाही-वरकंदाजों की भीड़ में मरात्ती की वात कितते 
कान तक पहुँच सकी ? इतिहास की कितावों में तो मरियम बेगम का नाम ही नहीं है | 
उद्धवदास अगर 'वेगम मेरी विश्वास” काव्य न लिखता तो मैं उसके वारे में जान भ 
नहीं सकता था । एक मामूली गाँव की एक मामूली लड़की । वह दिल्‍ली से मुजरा करनन 
नहीं आयी थी । चौंसठ कलाओं के जाकर्षण से उसने नवाब: को मुट्ठी में करना नह 
चाहा था। वह तवाब की दिल-पसंद वेगम भी नहीं हो सकी थी । मरियम वेग क 
आविर्भाव मामूली ढंग से हुआ था | शायद इसीलिए रियाजुस्सलातीन के मुताशरीन * 
उसका उल्लेख नहीं मिलता । गुलाम हुसैन के रोजनामचे में भी उसका चाम नहीं है 
तारीखे बंगाल में भी मरियम वेगम का नाम नहीं है। 
तक कि जॉर्ज फॉरेस्ट, सी० भाई० ई०, जिन्होंने दो खंडों में वाई 
हिव की जीवनी लिखी है, उनके जीवनी-ग्रन्थ में भी ढँढ़ा था । फिर सन्‌ १६६३ * 
छपी माइकेल एडवड्स की किताव 'वैदल ऑफ प्लासी' में भी मरियम वेगम का वा 
नहीं मिला । इसका कारण यह है कि मराली इतिहास से खो गयी थी । इतिहास * 
ऐसे अनेक खो जाते वालों का भी इतिहास लिखा है। जो सब की निगाह की भाड़ 
रहकर इनिहास का सर्जन करते हैं वे अंत तक आड़ में ही रह जाते हैं। वे हमेशा: 
लिए ओभल हो जाते हैं । 
उस दिन मरियम वेगम के साथ भी ऐसा ही हुमा था । 
मुशिदावाद के गंगा-घाद पर जब सभी नवाव की चरम दुर्दशा देखने में व्यर 
थे; उस समय वेगम-वादियों के वीच मराली का घ'घद में छिपा चेहरा कोई भी ने देख सके 
था । किसी ने देखता भी नहीं चाहा था । मयदापुर में क्‍लाइव ने उसे जो ताँत $ 
साड़ी खरीद दी थी उसी को पहने वह उस दोली के साथ घाट पर उतरी थी। उसके 
सारा बदन दुख रहा था । कमर और सर में बेहद दर्द था। नाखून और दाँत के 
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ज्जा साड़ी में छिपाकर वह सर मुकाये चल रही थी। वह मन में यही कहे जा रही 
| कि इस संसार से मुझे वस धोखा द्वी दिया । किसी का मैं कोई उपकार न कर सकी । 
वाब मिर्जा मुहम्मद, आगे-आगे चल रहे थे । उनके पीछे थी लुत्कुक्निता बेगम । उसके 
थी शीरोना । वह नवाव को वच्ची को गोद में लिये चल रही थी। उसके पीछे 
(दुर्गी, छोटी बहुरानी और मराली । 
मीरन एक वार जागे देख रद्द था तो एक बार पीछे । कोई असामी कहीं 
गयनणाय। 
“पीछे कौन दै रे ?" 
चारों तरफ खड़े लोगो की भोड़ में से कुतूहल-भरे प्रश्त सुनाई पढ़े। कोई 
सी को नद्ी पहचातता या। वे वस्त नवाव को पहचानते थे । और सभी उनके लिए 
[जनवी थे । चेहल-सुतून के हरम की बेगम-बाँदियों को वे भला केसे पहचान सकते 
। ? कभी तो किसी ने उनको सड़क पर नही देखा था । उनको बात तो दूर आकाश के 
दि-सूरज-तारों ने भी उनको कभी न देखा था। कुल कितनो बेगम-वांदियाँ चेहल- 
[तून में थीं, कोच उनकी खबर रखता था ? 
मौर दाऊद और मीर कासिम सबके आगे गाझी मर्द बने सीवा तानकर खल 
है थे । मानो वे ही इस उत्सव के मुख्य आकर्षण थे और सव-कुछ गौण था । लेकिन 
कल रात की बात किसी को नही मालूम थी। फोजी पोशाक की आड़ में उनका असली 
लोगों की भाँखों से छिपा था । उनके दाँत और नाखून जो इतने तेज थे, यह भी 
है न जान सका। फिर भी वे आाज ही चेहल-सुतूब के दरवार में खिलमत और 
(नाम पायेंगे । 
एक क्षण के लिए मराली के पाँव रुक गये । 
एक जानी-पहचादी आवाज मराली के कानों में आयी । वशीर मियाँ या । साथ 
है साथ उसे एक और की भी वात याद आयी । शायद वह अभी भी चेहल-सुतून के अंधेरे 
पं बुरके में छिपा चरम आदेश को भ्रतीक्षा में मुहूर्त गिव रहा हो । तुमने अपने को 
यौछावर करना चाहा था लेकिन तुम्हे मालूम भी न हो सका कि तुम मुझे वचा न सके । 
नुभने चाहा था, में नवाव-मस्तनन॒द-अमीर-उम्राव और विलास-व्यसन-वैभव से दूर जाकर 
पति के साथ शांतिमय पर वसाऊँगी । में निरापद हो सकूँ इसीलिए तुसने अपने ऊपर 
पौशी विपत्ति ले ली थी। लेकिन तुम मुझे बचा नहीं सके । उनके नाखुन और दाँतो की 
हिल्नता से आज में निःशेप हो गयी हूँ । 
कही एक जगह आकर नवाब की ठोली झुक गगी। मीटन साहब की आवाज 
पुनाई पड़ी । सभी उत्सुक हो उठे । अस्मी भाग ने जायें । लेकिन हम भागेंगे कैसे ? 
तुम लोगों ने क्या हमें भागने लायक भी रखा है ? मनुष्य का ध॒र्म-विश्वास-अस्तित्व 
सब कुछ ध्वंस करके तब तुम हमें मुक्ति दोगे 
जिस कमरे में मराली को रखा गया था वह बड़ा ही अंधेरा था। अँधेरे का 
कृष्ट भलग था। यद्द्‌ कष्द बस अस्तित्व का नहीं, लज्जा-धिक्‍कार-प्रवंचना का भी था । 
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उस समय भी मराली को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जो कभी नहीं किया था, वह 
भी तुम लोगों के लिए किया । बज्जा-बृणा सब कुछ को तिलांजलि देकर हँसते-हँसते 
तुम लोगों की शराब होंठों से लगायी लेकिन तुम्हीं लोगों ने मुझे घोखा दिया। क्य 
कभी किसी को इस तरह भी ठगा जाता है ? “६ 

पास-पास कई कमरे थे । मीरतन ने सभी को अपने मकान में रखा बॉस 
बीच कब लुत्फुन्रिता को मोतीकील में भेज दिया गया, किसी को पता ही ने चत्ता। 
मौरन सब काम सोच-समझ कर हिंसाव लगाकर करता था। उससे बाँदियों को रहने 
दिया था, क्योंकि वाँदियों से कोई डर नहीं था । वे कभी छूदकर मसनद पर दावा नह 
करेंगी। वे 5हरी वॉदियाँ, जो भी मसनद पर वैठेगा, उसी की वेगमों की खिदमत करना 
उनका काम था । 

मीर दाऊद ने मीरन से कह दिया था, 'होशियार रहियेगा मीरन साहव 
नवाब भागने की फिक्र में है ।” 

मोरन ने बगुले की तरह गर्दन घुमाकर पुछ्धा था, “क्यों ! ववाब ने कुछ ऐसा 
कहा ता किया है क्या ?” 

“कहा नहीं है। बस छोड़ देने के लिए कहा था। और कहा था कि कर्म 
मसनद के लिए लड़ाई वहीं करेगा । कह रदह्या था, छोड़ देने पर जहाँगीराबाद में जाकर 
वाकी जिन्दगी बिता देगा ।”” 

मीरन ने यह सव सुनकर कहा था, “ठीक है, वाकी जिन्दगी काटने का इंतड्ी! 
मैं किये देता हूँ ।” का 

“नवाब का भी इंसाफ होगा क्या 2” 

मीरन ने कहा, “जरूर होगा ।” 

“ड्ौन इंसाफ करेगा २? 

“तवाव समीर जाफर बली महावत जंग करेंगे। मुशिदावाद के आलमंगीर 
सा हे नवाव का इंसाफ नवाव ही करेंगे । इंसान का इंसाफ इंसान के बिना और कौन 
करेगा ?!! 

फिर जरा रुककर कहा, “शाम को दरवार में आयेंगे न फौजदार साहब ?” 

जरूर आऊँगा । मीर कासिम भी तो आयेगा व ?!! 

“हाँ-हाँ, जहर जायेगा। अभी मैं चलूँ । लुत्फुन्निसा वेगम को जो मोतीमीर/ 
भेज दिया है, यह किसी को मालमन हो। क्या लुत्फुन्नितसा वेगम के पास बुध 
गहने थे ?! 

भीर दाऊद यह सवाल सुनकर धबड़ा गया । मौर कासिम ने फौरन कहा, "नई 
जनाव, कुछ भी नहीं था ।” 

“सुत्रा था, नवाव काफी गहने-जेवर और बशफियाँ सेकर भागा था । वे सब 
कहाँ गये ?” 

“पता नहीं कहाँ गये ! शायद पकड़े जाने के डर से गंगा में य फेंक दिये हों | 
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यह भी तो हो यकता है किसो को दे दिये हो ।7? 
#इस कोठरो में दोनो कौद हैं 2” 
मीर दाऊद वे कहा, “नवाव की वांदियाँ है”? 
“और इस कोठय में 2९ 
दे मीर दाऊद ने कहा, “इसमें मरियूम बेगम साहदवा हैं ।!? 
हक, मरियम बेगम साहवा ! मीरत ने आएचर्य से फौजदार साहब की कोर देखा । 
मरियम बेगम को तो अभी उसने वजरे से जहाँगीरावाद भेज दिया था । मरियम बेगम 
फिर यहाँ केसे आ गयी ? 
“हाँ जनाव ! मैं कह रहा हूँ न मरियम बेगम है। मैंने और मौर कातिम 
साहब ने बजरे पर उसको लेकर महफिल भी जमायी थी।”! 
“मतलब ?! 
“मतलब एक साथ शराब पी, मौज की । बढ़िया माल है जनाब ! सफी- 
उल्लाह का खुन किया था, याद नही है ! इसीलिए जरा बदला ले लिया |”? 
“बदला कैसे लिया १” 
मोर कारसिम हा-हा कर हँसने लगा | कहा, “अरे जनाब, हम दोनो ने मिल- 
कर जरा मोज-मजा किया । देखता हूँ, आप इशारा भी नहीं समझते | माल बड़ा 
छूबमूरत है जनाब, मिद्याज छुश हो गया ६४ 
मीरव नाराज हो गया । कहा, “भाप गलत कह रहे हैं जवाव ! एकदम गलत ! 
न मरिशरम बेगम को मेंहदी निप्तार साहब ने चेहल-सुतुन मे गिरफ्तार कर रखा था, वहाँ 
से मैं उसे मोतीकील लें गया था और अब तो वह जहाँंगीराबाद गयी है ।” 
“यह केसे हो सकता है जनाब ? तोबा ! तोबा !!” 
मोर दाऊद और मीर कासिम घृणा से 'तोवा-तोवा' कर उठे । फिर क्या उन्होने 
पिछली रात मरियम बेगम को बाँदी के साथ मौज को थी ! बाँदी का जूठा प्याला 
होंठों से लगाया था ? 
पिछली रात को बातें याद पड़ते ही मीर दाऊद और मीर कासिम का सन 
घृणा से भर उठा । मन-द्वीन्मन दोनों ले अपने कान पकड़े ! अब ऐसो चेवकूफी फोजदार 
साहय कमी नही करेगा ! रात के ओँधेरे में पहचानना भुश्किल था, इसलिए ऐसी गलती 
, द्वो गयी | फिर भी बाँदी हो या बेगम, माल बढ़िया था ६ 
“४” १ “कहो मौर कासिस, छोकरी खुबसुरत थी व ?” 
“बड़ी लुबसुरत थी जनाव, मुझे तो बड़ा मजा मिला ।7 
मीरन वहां से चला गया था । उसके जिम्मे अनेक काम थे । थाँदी की कहानी 
सुनने से भला उसका काम केसे चलता ? उस फिरंगी के बच्चे की सनक की भी दवा 
करनी थी । मरियम बेगम पर उसकी भी निगाह पड़ी थी । अब उसे भी एक बाँदी देकर 
कहना होगा--भ्ही मस्थिम बेगम है ) 
मीरन स्रीघे मौर जाफर के पास गया। सचेरे से उसे खुब खदना पड़ा या। 
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शहर का सारा काम-काज ठप्प था। चेहल-सुतुन की चाभी भी क्लाइव ने ले ले 
अब वह चाभी किसी को दे नहीं रहा था। 

मीरन खफा हो गया था । कहा, “आपने, चाभी क्‍यों देदी?!” 

मीर जाफर ने कहा, “चाभी व देता तो क्या करता ?” 

“व अगर सोरा रुपया-पैसा वही ले जाय तो क्या होगा १” 

“ले भी जाय तो में क्या +खूगा ?? | ; 

पफूर, सिपाहियों की तनख्वाह कहाँ से दी जायेगी ? वे बिगड़ जायेंगे 
होगा ? मैंने इतने दिनों तक उन लोगों को समभका-बुझाकर रखा है ।!! 

मीर जाफर भी नाराज हो गया-। बोला, “तेरी अक्ल से चलें तो फिर हो 
तुझसे जो कुछ कहा है, वही कर ।/ ' - 

पते दरवार का इल्तजाम किया है। .अमीर-उमरावों को भी इत्तः् 
दी है।” । - 
“जगत्सेठ जी से कहा है न 2” 
ह कहा है ॥१! 
“अमीचंद से भी कहा है न १” । 
“उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ी । वह अपनी तरफ़ से आकर मुभसे 
ले गया है ।” । | 

“फिरंगी साहवों से भी कहा हे वे 2” > 

“कोई भी फिरंगी साहव वचा नहीं है । किलपैट्रिक, ड्रेक, वाट्सन, वाद 
फिरंगी सिपाहियों के लिए भी दरवार में बैठते का इंतजाम किया गया है ।” 

भीर जाफर मानो इससे भी खुश नहीं हुआ । पूछा, उनके खाने-पीने व 
इंतजाम किया है ? उन सवको कोई तकलीफ न हो ४”! 

मीरन ने कहा, “मेंहदी निसार और रजा अली को इसका जिस्मा दे दिय 

“वे सब साले चोर हैं ! मेंहदों निसार का कभी यकीन नहीं करना | व 
वार इस तरफ है तो एक वार उस तरफ । वह रुपये-पैसे भी चुरा सकता है । 
कड़ी रखना ।” 

मीरन चला । लेकिन सर उठाते ही देखा, वलाइव आ रहा था । साथ रे 
दास था । 

मीरन ने क्लाइव को देखते ही कोनिश की । कहा, “आदाव अर्ज हैं 
किसी वात की तकलीफ तो नहीं है ?” 

मीरन ने देखा साहब का चेहरा संजीदा था । मुशिदावाद आने के बाद 
का ऐसा संजीदा चेहरा उसने कभी नहीं देखा था । ४ 

क्लाइव ने पूछा, “मीर जाफर कहाँ है ? हेयर इज मीर जाफर जली ! 

“बह हैं सर ! वह हैं ।” 

मीरन का कलेजा धक-धक करने लगा । फिरंगी साहव विगउते ही : 


बेपम मेरे विरदात् ई ६६६ 


मचा देगा । फिर मीरन और मोर जाफर की भी घैरियत नही रहेगी । 

क्लाइव की भावाज सुनते ही मीर जाफर उठ खड़ा हुआ) कहा, “कहिए 
हृजूर ! कया हुआ है १” 

अचानक साहब मानो फदन्सा पड़ा । ऐसा गुस्सा करते कभी किसी ने साहब 
न्श्ू ब्दों था 

“बया हुआ है कहिए ने हज़ुर ! क्‍या खता हो गयी है 2” 

“मैंने मरियम वेगम की खबर लाने को कव-्से कहा है, अनों तक उसको ख़बर 
क्यों नहीं मिली ? द्वेवर इज शो ?” 

मौर जाफर को यह सुदकर शमिन्दा होना पड़ा । ताज्जुव की वात है ! जिधर 
छुद नही देखेगा, उधर हो गलत्तो होगी । साहब की इतनी खातिरदारी करने के बाद 
भी एक भरत भेंद न कर सका ! चेहल-सुतुन में इतनी भौरतें रहते आज एक औरत 
के लिए साहव को गुस्‍्सा होना पढ़ा 

क्लाइव के सामने ही मोर जाफर ने मौरन को दस ग्रालियाँ दी--उल्लू ! 
बेवकूफ ) गधा ! जहन्तुम का कुत्ता ? उ्द! ओर फारसो भाषा मे ने जाने और कितनी 
गालियाँ दीं, साहब समर नही सका । उद और क्रारसी में जो इतनी गालियां है और 
बाए भी बेटे को इतनी गालियां दे सकता है, यह भी साहब नहीं जातता था । 

मौरन ने एक का भी जवाब नही दिया । ध्वर कुझाये वह गालियाँ सुदता रहा । 

फिर भीर जाफर ने कहा, “भाप अपने महल में जाइए दजूर, में मरियम बेगम 
साहुऋकों आपके पास भेज रहा हैँ ।" 

* उसी दिन मंसूर-गद्दी में मीर जाफर साहूब के महंत की मेहराब के नीचे खडे 
दोकर मीरन ने एक और जालवसाजी की । मोरन ही नही, शायद इतिदह्वास भी कर्भी- 
कभी ऐसी जालसाजी की शरण लेता है। जो मरियम बेगम मुशिदावाद में नही थी 
जिस मरियम बेगम को वजरे में वैठाकर जहांगीराबाद भेजा गया था, बजरे के छ पर के 
नीचे वैठो जिस मरियिम बेगम को आँखें आसमान देख रही थी उसी के ताम वर सह 
दिन मंमूर-गद्दी के बरामदे में खड़े होकर और एक जालसाजी की गयी । 

बलाइव ते और कुछ नही कहा ) उसने पास खड़े उद्धवदास से कहा बता 
पोएंद (४४ 
| हि अर नि 

उस काल में सारे हिन्दुस्तान के निवासियों की वृद्धि-विद्ान्झन 5 
के चिह्न प्रकद होने लगे थे। दिल्‍ली के वादशाह्‌ के पास ताजा 5 
स्थान के दाजपूतों में घरेलू फगडे ये। दक्षिण का मूवेदर स्ठड रक्रए 
में लगा था, मराठे कुटपाट करने मे व्यस्त थे और पूर्वी 
आँखों की आड़ में दांत और नाखूब के हक्ियार तेज किए 

इतिहास के उसी सपिकाल में एक सबकी पदल कक के ज्र 
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गढ़ जैसे मामूली जनपद से निकल पड़ी थी। उसके पास न विद्या थी, न बुद्धि थी बौर 
न कोई दुसरा ही सहारा था । फिर न जाने केसे हिन्दुस्तान के , राष्ट्र-विप्लव, के साथ 
उसका भाग्य जुड़ गया । अपनी आँखों से उसने भाग्य-विधाता का परिहास देखा और 
धर्म-अधर्म का कलह भी । अर्थ-लिप्सा का चरम विकास और . वासना के जविर्वाण 
ज्वालानल भी देखे, फिर एक दिन उसी में उसने आत्माहुति भी दी । उसके एक ही 
में इतना सब कुछ घद गया । यह अनुभव भी वड़ा विचित्र था। उद्धवद नें 2 
देखने को अपने देखने में रूपांतरित किया । मरियम वेगम को उसते अमर बना दिया। 

उद्धवदास ने लिखा था--यह कलियुग है । लेकित सत्ययुग के मनुष्य दूसरे 
प्रकार के थे । उस समय मनुष्य की साधना थी मुक्ति की साधवा। अध्यात्मवाद का 
अवलम्बन कर सुक्ति की साधना करवा उस समय के लोगों का प्रधान काम था। फिर 
आया नेता युग । उस समय धर्म, का आविर्भाव हुआ | क्षेत्रियों का जन्म हुआ ' दुर्जनों 
के हाथ से सत्यविष्ठ की रक्षा का धर्म । पाप के हाथ, से पुण्य को बचाने का धर्म । फिर 
आया हापर ! द्वापर में न्याय की मर्यादा बढ़ी । सच्चे मार्ग से अर्थोपार्जद आरन हुजा। 
वैश्यों का जन्म हुआ । अर्थ के सदृव्यवह्वार से मनुष्य समृद्ध हो उठे । सबके बाद कृति 
का आगमन हुआ । क्रोध के औरस और, हिंसा के गर्भ से कलि का जन्म हुआ । घर्म-अर्थ- 
काम-मोक्ष सव बह गये । स्लेच्छों का आगमन हुआ । स्वार्थ से स्वार्थ का संघात शुरू 
हुआ। देश से विदेश का संग्राम शुरू हुआ। मनुष्यों में परस्पर संघर्ष छिड़ गया। 
योव-क्षमता से मनुष्य के श्रेष्ठलव का विचार होने लगा। दुर्जनों की विजय हुई । पाप 
को प्रतिष्ठा मिली । | 

पांडलिपि पढ़ते-पढ़ते अवाक हो गया । मामूली एक घुमक्‍्कड़ आदमी था 
उद्धवदास । उस दित उसे किसी ते नहीं पहचाना था | शायद मराली भी उसे पहचाद 
न पायी थी । हृतियागढ़ के छोटे सरकार और कृष्णनगर के महाराजा भी अंत वंक 
उसे पहचान नहीं सके ये। लेकिन उसे विदेश से आया एक विधर्मी पुरुष ही शायद पह- 
चान सका था ! 

वरामदे से चलते समय उद्धवदास ने पूछा था, “आप मेरे लिए क्यों इतना 
कृष्द कर रहे हैं प्रभु ?” 

वलाइव ने कहा था, “मैंने तुमसे कहा न पोएट, कि मैं तुम्हें चाहता हूँ ।'' 

“लेकिन प्रम्चु, मैं तो आपको नहीं चाहता !” 

“ते चाहो । इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है । लोग तो भेरी मिन्‍्दा करते/ हीं 

कोई कहता है, मैं अत्याचारी और लोगी हुँ । कोई कहता है, औरतों के लिए मेरे मं 
में दारुण लोभ है। फोच अगर मुझे पा जायें त्तो मार ही डालें । डच भी मेरे ऊपर खुद 
नहीं हैँ । में सभी का दुश्मन हूँ । नवाव को हथकड़ी लगाकर यहाँ लाकर रखा गया हैं 
लेकित मीर जाफर अली कया नवाव से अच्छा है रै? 
उद्धवदास ने कहा “मैं इस वारे में कभी नहीं सोचता प्रभु !” 
“तुम व सोचो, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ता है पोएट ! मैं किसो को क्षमा- 
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नहीं कर सकता । भले के लिए में भला हूँ, लेकिन बुरे के लिए मौत हूं । दवाव इगे आाड 
दख्वार में हघकड़ी पहनाकर णो भी द्वाजिर करेगा उसे में ऐसी सथा दूँगा जैसे सदा 
कभी किसी ने किसी को नहीं दी होगी (7! 
“मगवाव अगर सजा न दें तो आप सजा देनेवाज़े कोच होते हैं !? 
::फैश क्ताइव ने कहा, “तुमने ठोक कह्दा है पोएट, रोज रात को मुझे मगवाद से 
सजा मिलती है, उसका प्रतिकार कौन करेगा ? जानते हो पोएद, रात को मुझे नोद 
नहीं आती १! 
उद्धवदास में कहा, “में तो भर पेद खाकर छूव सोता हूँ प्रभु ४” 
“सपना नही देखते 7” 
“सपना ? हाँ, सपना देखता हैं प्रभु ।”* 
“हपना देखते हो ? तुम भी सपना देखते हो ?"” 
“यों प्रभु ? सपना तो सभी देखते हैं !”” 
बलाइव मानो उत्तेजित हो उठा । कहा, 'ठाश का सपना देखतें हो ? ह-हाँ, 
ताथ का सपना !” 
“आप क्या ताश का सपना देखते है प्रग्नु २? 
ब्लाइद ने कहा, “हाँ पोएट, रात को जब आंखें वंद हो आती हैं, तभी कोई 
मेरे कमरे में घुस आता है । वह मुझे ताश दिखाता है--क्वीन आँफ स्पेड्स ? हुकुम 
»,को बीवी । मेरी नीद हृट जाती है । मैं चिल्ला पड़ता हूँ ! एक दिन तुम्हारी बीवी बगल 
“के बकरे से सोयी थी। मेरे चिललाने से उसकी नींद टूट गयी थी मोर वह दौड़ती हुई 
' भेरे कमरे मे श्रायी थी । वह कुछ समझ न सकी थी । मैंने उसे एक खुराक दवा देने 
के लिए कहां । उतने मुझे दवा पिलायी तभी में फ़िर सो सके ।” 
“कौन भाता है प्रभु 2! 
४ “सक्सेस !!” 
| “सक्सेस कया है प्रभु २” 
“सक्सेस भाते मश-स्याति-जय-ऐश्वर्य-पराक्रम-धत-वोकरी-उन्नति । यहद्दी सब 
। बुद्ध मनुष्य का रूप लेकर भेरे पास जाता है। इतने लोगों के रहते मेरे ही पास क्‍यों 
, भात़ा है, यह मैं नहीं जानता पोएंद ! मैंने मुंशी से पूछा था, लेकिन उसके पास यह 
५. हीजाता, तुम्हारे पात्त भी यह नहीं भाता । मैंने अपने लोगों में से किसी से नहीं पूछा, 
?ै" किसों से कुछ कहा भी नही । इंगलेंड में मपने पिता के पास खत लिखता हूँ, अपनी बीवी 
॥ पेगी को खत लिखता हूँ, तो इंडिया की सारी बातें लिखता हूँ, लेकिन इस बारे में उनको 
4 भी कु लिखते ढरता हूँ वयोंकि तव वे मुझे देश में लोद बाने को कहेंगे ।” 
[. चचते-चलते क्लाइव अपने महल के सामने पहुँच गया । उद्धवदास उसके साथ 
| ही चल रहा था। मंमृरगंज को हवेली वहूत बढ़ी थी। मोतीकील को अलीवर्दी नवाब 
; थी ने मिर्जा मुहम्मद के लिए बनवाया चा। उसमें कितने ही वरामदे थे, कितनी दी 
! 30423 कितनी ही मेहराबें थी बौर कितने ही चदूतरे ये । 
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बरामदा पार कर साहव अपने महल में दृखिल हुआ । 
सामने खड़े अर्दली ने फौजी ढंग से सलाम किया । महल में दाखिल होते ही 
पहले बैठक थी । सर के ऊपर मखमली चेंदोवा देगा था,.जिसके चारों तरफ भी 
ऋलर थे । इस कमरे के चार कोनों में और भी चार कमरे थे । सवेरे से अभी तक क्लाइह 
इसी महल में था । इसी वैठक में बैठकर उसने जगत्सेठ से वातें कीं, अमीचत्द 
की और मंशी नवक्ृष्ण से बातें कीं । मीर जाफर अली से भी उसने वातें कीं, मर ४ 
भी बातें कीं और किलपैद्रिक से भी ! 
“कौन ९” - 
उद्धवदस को बैठक में वैठाकर वलाइव अपने सोने के कमरे में गया था 
भचानक लगा, दीवार के पास झालर के पीछे कोई हिला । हाथ की पिस्तौल को साहर 
ने निशाना साधकर पकड़ा । कोई स्पाई तो नहीं है ! चारों तरफ निगरानी थी, फि' 
कौन कमरे में घुस आया ? 
“कौन हो तुम १” 
भालर फिर हिल गया । 
“हु आर यू १7 
पिस्तोल का निशाना बनाकर क्लाइव धीरे-घीरे आगे बढ़ गया । अब कमरे र 
घुसनेवाली की आवाज सुनाई पड़ी । 
“उन सबों ने मुझे ठगा है ! उन सबों ने मुझे । 
भालर हटाकर देखते ही क्लाइव विस्मित हो गया । या 
“तुम ? तुम यहाँ केसे आयी ? मुझे सब खबर मिली है । मल्लाह लोग मुर 
बता गये हैं। तुमको मेरे पास भेज देने के लिए. मैंने उत लोगों से कहां था । लेकिः 
तुम यहाँ कैसे आयीं १” 
मराली ने किसी तरह कहा, “भागकर ।” 
“लेकिन कैसे भागीं १ किसी ने तुमको देखा नहीं ?” 
“नियामत ने मेरे दरवाजे का ताला खोल दिया था और मैं सबकी निगा 
वचाकर यहाँ चली जायी । मुझे देखते ही.वे मार डालेंगे ॥?” 
“आर नवाब १!” - 
क्या मालूम ? यही कहने के लिए मैं आपके पास जायी हैँ । मैं जानती £ 
अब जाप ही नवाब को बचा सकते हैँ । नवाव को ही नहीं, नवाब के बगल के कर्म 
में हतियागढ़ की छोदी रानी वीवी और उसकी नोकरानी हैं, उनको भी आप मेहरा 
कर छुड़ा से । उनको भी वे पकड़ लाये हैं ।?* 
उनको वयों पकड़ा है ?” म 
“सोचा, ये भी नवाव की वेगमें हैं । उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया लेकि 
उनको झीतानों के कब्जे से किसी तरह बचा नहीं पायी. । यह देखिए, उन शैतानों 
क्या किया है ?”! 
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मरालौ से साड़ी का आँचल ढोला कर अपना शरीर दिखाया। 
क्लाइव ने पूछा, “यह सब क्या है १” 
भराली ने कह, “उत सभो ने मुझे नोचा है, काटा है । यही में जापको दिखाने 
गयी हूँ कि वे इंसान नही, हैवान हैं ।”” 
(५ “किन्होंनि ऐसा किया दै ? कोन हैं वे १” 8 
/ "मोर दाऊद और मोर छाहिम ! मेरे छारे बदन में दर्द हो रहा है। झद 
[मंपे खड़ा भी नहीं रद्द जाता । उद लोगों ने मुझे घोखा दिया है। उन्होने कह्ठा पा, 
वाव और रानी बीवी को छोड़ देगे। इस्तोलिए मैंने उतके हाथ से घराब नी प्रो हर 
उनके साथ...” 
याद है, मराली की वाले सुदकर थोड़ी देर के लिए क्लाइव का चेहय छाव 
दी उठा था । एक तरफ मुशिदाबाद के ववाव थे बौर दूसरी तरफ नसदी दी । र्ड्ल्वो 
के बारे भें सोचकर साहव उस दिन समर महीं पाया था कवि क्या करे। मारे क्लेब्र के 
वहूं थर-पर काँप उठा था | 
फिर कलाइव ने कहा, “क्या तुम चाहती दो, मैं नवाब को छोड़ हूँ ? इचदुत 
तुम यद्दी चाहती हो ?” 
“'सर्फ नवाव को नही, हृतियागढ़ को रानी दोवी को मी छुड़ा ौजिए ।/ 
“और तुम क्र्ए 
मराली ने कहा, “मुझे मेरे पिता के पास हृतियागढ़ भेज दोजिर । वहाँ ये से 
आर्यरियो, वही लौद जाऊँगी ।”” 
“और तुम्हारा हृजबेंड ? तुम्हारा पति 2” 
मराली ने कहा, “पति के पास जाने का अव मूँह नहीं रहा !/ 
/'बयों कया हुआ २” 
मराली ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया था। व्या उतर देती? छिर 
वल्लाइव को भी सुनने की फुर्ंत कहाँ घी ? उत्त समय ताहव के जिम्मे बहुत यारे काम 
थे । अमीचंद से हिसाव-क्रताव करना होगा, चेहल-सुतून में दरवार करना द्वोगा । 
जगदूसेठ से बातें करनी होंगी । बहुत सारे काम करने थे। यार सुत्क था, दबा 
दुलभराम और जगत्सेठ के मकान के सामने स्पाई तैनात ये । किसी भी समय मुगिदा- 
उड़े ग्ररर हो सकता था । 
£ “ठीक है, मैं तुम्हारे पति को लाता हूँ ।” 
“मेरा पति 2४ 
+हूं, पोएड ९ 
क्लाइव उद्धददास को बुलाने अपनो ह् गे 
उसे रोका । कहा, “नहों-नही, उस्ते मत कार, 28 हो गयी 2/80008 ४ 
लक किर भी नही माद रहा दे यह देखकर सदी रो पढ़ी | गोली, "६ 
पाँवों पढ़ती हैँ, उसे न बुलाइए । मेरा धर्म विगड़ बोली, “आपके 
ड़ चुका है । में ऋष्द हो छुड्े है।” 
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वलाइव उसकी बातों पर ध्यान न देकर बाहर बैठक सें आया, लेकिन बहू 
भेजर किलपैट्रिक खड़ा था। उसके साथ हतियागढ़ के छोटे सरकार सी आये थे । 

#क्र्नल, में मोतीकील- गया था । वहाँ मरियम वेगस नहीं है ।” 

४ छ्वाद 977 

छोटे सरकार को देखकर लगा कि वे अभी रो देंगे। उन्होंने कहा, 'हाँ-दू8५ 
मेरी पत्नी वहाँ नहीं है ।” $ 

“कोई बेगम नहीं है १” 

किलपैटिक ने कहा, “जो वेगमात वहाँ हैं, उनको बुलाकर मीरन ने दिखाया | 
मैंने सबका नाम पूछा । पेशमन पेगस, ग्रुलशन बेगम, चब्यू चेगस, तवकी बेगम और 
बहुत-सी दूसरी वेगमात हैं, वाँदियाँ हैं लेकिन मरियम वेगम कोई नहीं है ।” 

“बह केसे हो सकता है १” 

छोटे सरकार ने कहा, “जी हाँ, यही में सोच रहा हूँ कि यह केसे हो पकत 
है ए 

उद्धवदास खड़े होकर उनको बातें सुन रहा था। वहू सब कुछ समझ रहा थे! 
और कुछ भी नहीं समझ रहा था । 

बलाइव ने कहा, “अच्छा रुकिए, मैं अभी आता हूँ ४! 

वहू अन्दर चला गया । मरात्नी वहाँ उसी त्तरह खड़ी थी । 

क्लाइव ने उसके पास जाकर कहा, “सुनो, मोत्तीकील में मरियम बेगम नाम 
को कोई वेगम नहीं है ३!” हा 

ग्ेई नहीं है क्र 

“दूसरी वेगमात हैं । पेशसत वेगम,. गुलशन बेगम, बब्यू घेगस, तवकी बेगम 
सभी हैं, लेकिन मरियम वेगम नहीं है ।! 

मराली ने पूछा, “लेकिन नानी वेगम साहवा ? घसीदी घेगम, अमीता बेगम 
भयमाना वेग और लुत्फुन्तिसा वेगम कहाँ गयीं ?? 
हे “कह नहीं सकता। मैंने अपने मेजर को भेजा था, वहू सब को देख आया 
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प्राली ने कहा, “लेकिन चेहल-सुतुन में देखा है ?”” 
है “नहीं । चेहल-सुतून के मालखाने को चाभी मेरे पास है। में वहाँ बट 
जाऊँगा (? 

“आप अभी किसी को चेहल-सुतूृत भेजिए, नहीं तो वे सभी को मार डाेंग 
या भौर कहीं भेज देंगे । उत्तको आप नहीं जानते। वे शैताव हैं, जानवर हैं, वे तब 
कुछ कर सकते हैं |” 

बलाइव ने कहा, “ठहरो ! मैं अभी आता हूँ 

उसने किलपेट्रिक से जाकर कहा, “तुम अभी चेहल-सुतुत जाओ ॥ बहुत 
जल्दी ; मरियिस वेगम को उन लोगों से जरूर,चेहल-सुतून में रखा है ४” 


संगम वेद विरवाप्र $ ४०५ 


किलपैद्रिक के साथ छीठे सरकार भी गये । 
उद्धवदास की तरफ देखकर बलाइव ने कहा, “प्रोएट, आम मेर साय ; झुर्म्ई 
तुम्हारी बीवी से मिला हूँ ।” 
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६ गे मीरू के जीवन में भी वह दिन भारी दुर्योग का दिन था। वह पहले समर 
नहीं पाया था कि क्लाइव उससे भी बढ़कर श्ेताव हे । मीर जाफर साहब की डाँद 
सुनकर उसका मिजाज विगड़ गया था। वया किया जाय, वह समझ नहीं पा रहा था । 
मरियम बेगम तो भब तक भगवानगोला के पास पहुँच गयी होगी । जद उसे केसे वापस 
लाया जाव और वापस लाये भी क्‍यों ? फिरंगी की खिदमत वह वयों करेगा ? कौन है 
बलाइव कहाँ का यह फिरंगी का बच्चा है जिसकी इतनी खातिर की जाय ? नवाव 
तो मीर जाफर साहव हैं। मीर जाफर साहब तो मुशिदावाद की मसनद पर बैठ हो 
गया है, समझ लो । 

तभी मेहदी निसार से मीरन की भेंद हो गयी । रजा अली भी निसार साहब 
के साय ही था । 

“क्हिए जनाव, वया खबर है ? इतने मायूस वयो हैं ?” 

भीरन ने कहा, “अरे भाई, फिरंगी के वच्चे ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है । 

4 कहता है, मरियम बेगम को हाजिर करो ! कब मरियम बेगम कहाँ मिले ? उसे वया 

मैं दा करूँगा ? वह तो अब जहांगीराबाद पहुँचती होगी ।”” 

सच में बड़ी चिता की बात थी। मेंहदी निसार ने भी सोचना शुरू किया। 
फिरंगी के बच्चे ने जब जिद पकड़ ली है तब वह आरादी से नही मालेया 

मोरन ने कहा, “बताओ भाई, मब वया किया जाय ? अब्बाजान अलग मुझ 
पर बिगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं ।”” 

डिद्दीदार रजा अली कोई रास्ता नही बता सका । वस इत्तना कहा, “हाँ, वड़ी 
मुसीबत हो गयी ।”” 

मेंहदी निश्वार ने कहां, “साहब ने जिहू पकड़ ली है तो अब आसानी से मानेगा 
नहीं । उसे भरियम बेगम जरूर देनी होगी ॥”! 

०-5. उधर से मीर दाऊद भा रहा था। उसके साथ मीर कासिम भी था । उन 
लोगों ने भी यह सब सुवा । सचमुच, वड़ी मुसीवत हुई ! साहव तो अकेल नहीं है । 
उसके साथ उसके अमीर-उमराव और सिपाही भी हैं। 

अचानक मौर दाऊद को एक उपाय सुका । , 

कहा, “जवाब, मेरे दिमाग में एक तरकीब आयी है ॥” 

सभी उत्सुक हो उठे । पूछा, “कोन-सी तरकीव रै” 

भीर दाऊद ने कहा, “एक काम कीजिए जनाव, जफरगज से जिस औरत को 
पकड़ चाया हूँ, उसी को वलाइव के सामने हाजिर कोजिए। कहिएं, इसी का वाम 


'०६ है वेगम मेरी विश्वास 


[रियम वेगम है । वह पहचान नहीं पायेगा ।”! 
यह तरकीव सभी को पसंद आग्री । 
मेंहदी विसार ने कहा, बड़ी अच्छी तरकीब है ।” 
रजा अली ने भी कहा यही ठीक होगा । 
उस दिन सभी ने यह मात्र लिया कि इससे वढ़कर कोई तरकीब व्दू&४६: ८ 
पतकती । क्लाइव उस समय अपने महल में इंतजार कर रहा था । देर करने से साहव 
ताराज हो सकता था । फिर मीर जाफर के पास फिर आदमी भेज सकता था। तब फिर 
प्रीर जाफर बुलाकर डाँद-फदकार करेगा । इसलिए देर करने से कोई फायदा नहीं । ' 
मीरन के साथ सभी उसके सकान पर पहुँचे तो उनके सर पर बिजली गिरी । 
मकान के पिछवाड़े एक कतार में कई कोठरियाँ थीं। मीरन ने नियामत पर देख-रेख 
करने का जिम्मा छोड़ दिया था | मोतीभील का खिदमतगार नियामत द्वी उत सबकी 
खबरदारी कर रहा था | उसी के पास उन कोठरियों की चाप्ियाँ थीं। नियामत के 
भलत्रावा और जो पहरेदार थे, वे भी उस समय वहाँ वहीं थे । मकान का वह हिस्ता 
भारयँे-भायं कर रहा था । सभी कोठरियों के ताले खुले थे । 
“बाँदियाँ कहाँ गयीं १” 
मीरन ने कोठरी में फाँककर देखा । अच्छी तरह देखा । कहाँ गयीं बाँदियाँ ? 
वह बगल की कोठरी में गया। वह कोठरी भी खादी थी। मीरन तीसरी 
कोठरी में गया । मिर्जा मुहम्मद इसी कोठरी में थे । | . 
या अल्लाह ! ह ट। 
अँधेरे में हथकड़ी पहने नवाव चुपचाप बैठे ये । शायद भागते ॥ लेकित मीरन 
के ठीक समय पर पहुँचने से ही शायद वे भाग नहीं सके ! 
सामने मीरन को देखकर नवाव ने सर उठाया । आँखों में कोतृहल था । 
“कौन १ कौन हो तुम लोग ?? ; 
मीरन ने कोई जवाब नहीं दिया । जल्दी से दरवाजा वंदकर वह बाहर भाया | 
मोर दाऊद ने पूछा, “नवाव अन्दर है ?” 
मीरन ने कहा, “हाँ जनाव, खुदा ने बचा लिया है। नियामत पर जिम्मा 
देकर गया था, लेकिन वह चेईमानी कर भाग गया है । अब वह कम्बस्त मिल जाय तो 
उसे कत्ल कछेंगा |? | 


“अच्छा किया जो लुत्फुन्षिसा वेगम को पहले ही हदा दिया था। नहीं तो 
भी भाग जाती जनाब !" 


मीरन को अब एकदम फुर्सत नहीं थी । किसी भी समय वलाइव बुला सकता 
था । मीरन ने दूसरे पहरेदार को बुलाया । | का 
“महम्मद वेग, तियामत कहाँ है 2” 
बैग ने कहा, “नियामत मुझसे कुछ कहकर नहीं गया हुज़ुर |” 
चानियाँ तुके पास्त दे गया है 2” | 


बेगम मेरो विश्वास है ४०७ 


नही हज़ूर पुर 
“फिर दूसरे ताले-चाभी ले भा” 
दूसरे ताला-बाभी आये । मिर्जा मुहम्भद को कोठरी के दरवाजे पर फिर 
से ताला लगाया गया । जो भागे हैं, भागें; लेकिव नवाव ने कहों भाग जाय $ देखना, 
जे, होशियार रहवा ? नवाव भाग गया तो गणव द्वो जायेगा । मीर जाफर साहब का 
नवाब बनना फिर धरा ही रह जायेगा | 
मीरन फिर बहा रुका नहीं | मौर दाऊद, मीर कासिम, मेंहदी निसार औौर 
रजा अली, सभी वही रह गये । मोतीकील के घाद पर आकर मीरन ने जल्दी से एक 
बजरा लिया । बहुत देर हो गयी थी । 
उस समय छः बजरे भगवानगोला की तरफ बढ़ रहे थे । पीछे के बजरे मे 
वेगम के वेश में कान्‍्त बुरके में छिपा बेठा था । उसका जीवन भी मानो बुरके में छिप 
गया था ) किसी तरफ उसका ध्यान नहीं था | वह मन-प्राण से अहृश्य भगवान से 
प्रार्षना कर रहा था---तुम उसे सुखे करो भगवान्‌ । वह म्रुशिदाबाद के पाप और 
पृंकिलता से दूर चली जाय । बहुत दूर जाकर उसे शांति मिले । उसे सुख-ससार-पति- 
संतान और अपना घर मिले । 
ज्वार के स्रोत में बजरे बहे जा रहे ये । भादा के बाद ज्वार आया था । फिर 
भादा आयेगा और फिर ज्वार । ज्वार-भाठे के समाच हमारा जीवन भी है। इतिहास 
में भी ज्वार-भादा आता है। उसी ज्वार-भादे के आकर्षण-विकर्षण से राज्य बनता 
चर विगड़ता है, मसनद खाली होती है और भर जाती है। इसी तरह शताब्दियाँ 
बीत जाती हैं । जन्म से जीवन शुरू होता है, मृत्यु से पूर्ण विराम लगता है । लेकिव 
इस संसार की मानो मृत्यु नही है । इसलिए बार-बार उसका जन्म होता है और बार- 
बार उसकी मृत्यु द्ोती है । जन्म-जन्मातर का जीवन इसीलिए अनन्त है । अंत वी ओर 
उसका प्रयाण है, लेकिन वह यात्रा अंतह्वीव है । इस अनन्त प्रयाण-पथ का जो पथ्चिक 
है उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई विकार नही है, कोई अनुशोचना नहीं है । 
वह वस यद्दी कहता जा रहा था--है ईश्वर, तुम उसे सुखी करो ! मुशिदावाद 
की पाप-पंकिलता से वह दुर चली जाय | बहुत दूर जाकर उसे शान्ति मिले। उसे 
सुख-संसार-पति-संतान और अपना घर मिले । 
कक पीछे से एक और वजरा बेड़ी तेजी से चला भा रहा था। उस बणरे की 
३ रपतार मावो क्रमशः तेज होती जा रही थी । मीरच वजरे की गलही के पास खड़ा 
बहुत दूर तक देखने को कोशिश कर रहा था । और जोर से चलाबो ! और जोर से ! 
देर होने से सर्वनाश हो जायगा । मुशिदाबाद को मसनद हाथ से निकल जायेगी | 
उधर चेहल-सुतून भे दरबार लगा था । फ्रूलों से दरबार सजाने का इंतजाम 
मीरन करके गया था । 
अमीचंद और जगतुसेठ वगल में बैठे थे । छिर्फ़ अमीचंद नही, सभी भाये ये । 
मंसूर अली मेहर, मेंहदी नित्वार, मोर दाऊद, मीर कािम, यार जुत्फ खाँ, दुर्लभराम, 


४०८ है बेगम मेरो विश्वास 


रजा अली और ननन्‍्दकुमार वगैरह सभी लोग जाये ये । फिरंगियों की तरफ से बाये थे 
वादसन, ड्रेक, किलपेट्रिक, वाद्स और मूंशी नवक्षषण्ण । कौन नहीं भाया था ? 

शाम को अमीचंद जब रुपये के लिए घवड़ा रहा था उस समय जगत्सेठ जी 
ने उसे समझाया था, “आप क्यों इतना धवड़ा रहे हैं? आपके साथ जब लिखा-पढ़ी 
हो गयी है तव फिरंगी उसे जरूर मानेंगे !” श्र 

फ़िर भी अमीचन्द को डर बना रहा। कहता था, “प्रुके किसी पर विश्वात्त 
नहीं होता जगत्सेठ जी !/” 

जगत्सेठ जी ने कहा था, “मापने ही वया नवाव का-विश्वास किया था १! 

अमीचंद ने इस बात का कोई जवाव नहीं दिया था । ' 

जगतुसेठ जी ने पूछा था, “क्लाइव साहव कहाँ है १!” 

“चेहल-सुतुन के मालखाने में गया है ।” 

“आप उसके साथ क्यों नहीं गये २९ 

“मुझे अपने साथ नहीं लिया । साथ में मुंशी नवकृष्ण गया है ।” 

“फिर ?! 

'मफिर क्या ? अब तो साहव मुझसे भेंट ही नहीं कर रहा है । - उसके वाद 
आपके साथ चला आया । यहाँ भी:त्तो साहब व्यस्त है ।” 

मंसूर अली एक कागज में लिखे नामों को एक-एक कर पढ़ने सगा। मीर जाफर 
साहब एक-एक को नजराना देने लगा । 

“मुलशन बेगम !” ् 

वशीर मियाँ एक किनारे खड़े होकर सब देख रहा था। मंसूर भल्री मेहर भी 
खड़ा था । मीर जाफर अली ससनद पर वेठा था । निजामत सरकार के सभी अहत- 
कार वहाँ हाजिर थे। सारे मुशिदावाद के लोग आज गाँव-शहर से बद्गुरकर चेहल- 
सुतुन के आम दरबार में हाजिर हुए ये। सभी को अन्दर जाने की इजाजत नहीं मित्ती 
थी । सचेरे से ही चौधरी, जमींदार और ताल्लुकेदार लोंग पहुँचने लगे थे । महाराज 
कृष्णचन्द्र सामने बैठे थे । 

गुलशन बेगम का नाम पुकारा जाते ही पीछे का दरवाजा खोलकर वह अंदर 
बायी । साथ में वाँदी थी । 

मीर जाफर ने कहा, “यह भी आपकी है हजुर !” प्प्टः 

पहले से सब इंतजाम था । हरम के खोजा सरदार पीर अली को हुवम हुआ 
था। मोतीभील से गिन-गरिनकर सभी वेगमात चेहल-सुतून में पहुँचायी गयी थीं । सवेरे 
से सभी वेगमात ने सजना-सेंवरना शुरू कर दिया या । आंखों में सुर्मा लगाया था। 
घेल-बूटेदार बँगिया पहनी थी। नाखूनों में मेंहदी का रंग लगाया था। लहँगा, चोबी 
ओढ़्नी सव कुछ पहेन-ओढड़ लिया था। 

“पेशमन बेगम [! बा 

आज किदो को कोई शिक्नायत न थी । हालाँकि पहले भी किसी को कोई शिकायत 


नहों पी । ववाब के दरम में किछे को कोई दिह्त्रत 


एक और आयी। नोवव-मजिव ने इसे कक इंदत्ाऋ 








रहाया। सिर है ही 
छोदे शागिद ने ददता हेल्‍थ सदा चय3 
“तक्क़ो बेगम !!” 


/ * सचमुच भाठे के बाद 
आयेगा । इसी तरह घतारिदियाँ 
उ पर पूर्ण विराम लगता है । 
छिर जन्म होता है, डिर दृत्डु 
है। अंत को ओर उसको इति 
प्रयाण-पथ का जो प्रयिक्न है, 
नहीं है। वह बस यही कहता जा रहा घुसे अब 
बाद को पाप-पंकिलता से वह ददुंत दूर ऋ 
मिले। उसे सुख-संत्ार-सति-उवाल बोर बक््य बच केले 

“मरियम बेगम !” 

अचानक सब गड़बड़ हो बया । नदूर छ्वे नहर ने न वेक्मा पता नेम 
जाफर चुपचाप इंतजार करने तब । छाई नहों झा । 

सभी एक-दूसरे का मुँह देखने दये । स्पस्द्ट 
मंहैेएु जाफर देचेन होकर पीछे को तरफ देखने लग । ननन 

भोर दाऊद ने फ़िर एक वार मीर कादिन झ दनद्र ब्छा ; 5: 
भी एक वार रजा अली की ओर देखा लेकिन सच्चे ऊंचे चुने छल रठे $े 

“मरियम बेगम !!! 

नोवत-मजिल में बैठे-वैठे छोटे शामिदं वे कद, 

इंसाफ मियां ने एक वार छोटे शादिई ऋ ट्रक इक 

घोटे शापिद ने कहा, “चाचा, मसियिन वेबन रह कर २८ ट् 
मोर जाफर बलो के सर पर मानो विजनों छिसे । उक्त #> ् 
अली को तरफ देखा । वरकत अलो, नजर मुहम्मद बेस ने दुद 2 ४८ 55 

नवाइद साहब चुए बैठा था। मीर जाकर ने झट (८ दद #ट 
में मरियम घेगम को हाजिर किया जायेगा। लेडिन 












डे क्दाहो बह 


मुहम्मद को बारह वेगमात में ग्यारह सिल्री और प्ट८ 2 
हे कि कौर एड हट्ीी दक , बढ ,+ . 2 
गयी ? ए एक डी झट , पढ़ बट 5८ 
“मरियम देगम ] मरियम बेगम [7 
मोरन का बजरा वेज रफ़्तार 


से चवा बा र्द्म श्य | 2 % >> मै 
द्न्न्ट्फ््छ दर ५७ 
हर आ गया या। वेगमात को लेहर छः वजरे भोवद 9" 02:52 


बे माँसी कद दक मद्हादापद्धा 
थे । जोर से चत्ताओ माँकी ! बोर जोर से ! नटदहादसदा 


] 


््ट्ट 


रत 


४१० है बेगम मेरों विश्वास 
अनस्त प्रयाण-पथ का पथिक एकांग्र हो प्रार्थना किये जा रहा था। तुम 
/किलता से वह बहुत हुए चली जाय । 


सुखी करो ईश्वर ! मुशिदाबाद को पापनप 
पृति-संतान और अपना घर मिले । 


जाकर उसे शांति मिले । उसे सुख-संसार- 
चेहल-सुतुन के आम दरबार मं मीर जाफर साहब ने आदधिरी बार पुक 
| कि 


“प्ररियम वेगम !! 


शान्ति पर्व 


यद्दी यह कथा पूरी होती है। पूरी होती है, लेकिन शुरू भो यहीं से होती है । 
इतिहास के एक अध्याय के पूरे होने पर दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है। मनुस्प जन्न 
लेता है तो मरता भी है । जीवन-मरण को खोचतान के सहारे जिठ तरह एक बचण्ड 
ब्रह्माण्ड की सृध्दि हुई है, उसी तरह आदि ओर अत के समन्वय से एक कभी नी पूरे 
न होनेवाले इतिहास की सृष्दि हुई है । उस अनन्त इतिहास के एक भग्नांश को लेकर 
उद्धवदास यह 'वेगम मेरी विश्वास” लिख गया है । अपने आखिरी दिनों में उद्धवदास 
अपने घर से बाहर नहीं निकलता था । चोबीस परमने में फान्तवगर को एक कोठो में 
वैठे-बैठे वह काव्य लिखता रहता था। वलाइव से कहकर यह जमीन देग्रम मेरी 
दिखास ने उसके नाम करा दी थी । हिन्दुस्तान में उस समय फ़िरंगी राज्य कायम हो 
चुकी था। मोर जाफर अब ॒सिर्फ मामूली मीर जाफर नहीं था, जब वह शुजाउल-मुल्क 
हिसासुद्दौला अली मदह्गावत जग बहादुर हो गया था। मोरन भी अब शहाबतजंग हो 
गया था । और तो और मीर जाफर का भाई काम खाँ भी हैवत-ए-जंग बहादुर हो 
चुका था। 
ओर बल्ाइव ? 
कर्नेल क्लाइव जितने दिन इंडिया में रहा, लड़ता द्वी रहा । अंदर ओर बाहर 
दोनों से उसे लड़ाई करनी पड़ी । उसे अपनी अंतरात्मा और म्रुशिदाबाद के नवाव दोनों 
के साथ संघर्ष करना पड़ा । इस लड़ाई के दौराव उसे किसी की भो मदद नहीं मिली । 
रात को जब नीद नहीं भाती थी तो वह जहरीली दवा प्रीता जिसको छुराक अगर 
" जी भी ज्यादा हो जाती तो उसे हमेशा के लिए सुख-दुख से छुटकारा मिल जाता । 
लेकिन जिसके दुर्भाग्य की मियाद जिंदगी भर चलनेवाली थो उसे इतनी जल्दी छुट- 
कारा कैसे मिलता ? 
उस दिन के उस दुर्दैद को वात याद है। दुर्देद हो तो था। चेहल-सुतून में 
दरबार द्ोनेवाला था। उससे पहले ही सारा इन्तजाम कर लेना था। जिस नवाब 
को कैद किया गया था उससे कह्दो ज्यादा छेताव वे लोग थे जिन्होंने उस नवाब को 
कद किया था ! 
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रॉवर्ट वलाइव ने कहा था, “समीर जाफर या मीरव, मके इच दोनों में से किठ्ी 


का यकीन नहीं है ।”” 

भेजर किलवैटिक ने कहा था, “ये लोग कहते हैं. कि महीनों से उनकी फोज के 
सिपाहियों को तलब नहीं मिली ।” , के 
"इसके माने ? इन लोगों से हमें जो रकम देने का वायदा किया था व्य 
नहीं देंगे १7 ० 

“शायद इसी बहाने वे अपनी बात से मुकरता चाहते हैं ।” 

वलाइव ने कहा, “तब तो हमें फौरन चेहल-सुतुन के मालखाने प्र कब्जा कर 
लेना चाहिए ४7 

मीर जाफर तो अपने नये खित्ताव शुजाउल-प्ुल्क हिसामुह्दोला अली महावत- 
जंग खान बहादुर से ही खुश थे । उसने सिफ इतना ही कहा, “मैं भी वहाँ चलूंगा ।” 

बलाइव ने कहां, “नहीं |” 

“लेकिन कहाँ मालखाना है, यह आप कंसे पहचाव सकेंगे कर्नल ? मैं जानता 
हैँ, कि मालखाता कहाँ है ४” 

क्लाइव फिर भी जड़ा रहा । कहा, “नहीं । मैं पहचान लूँगा [” 

सीर जाफर ने कहा, “लिकित अगर आप कहीं भूलभुलैया में फेस गये तो ?/ 

बलाइव ने मूंशी नवकृष्ण की ओर देखकर कहा, “'मुंशी छ्वाद इज भूल-भुलैया १” 

मुंशी ने कहा, “हजूर, भूलभुलैया माने गोरखधब्धा 7 ह 

वलाइव की समझ में वात फिर भी नहीं आयी । गा 

इस पर म्‌ंशी ने समझाया, नवाव शुजाउद्दीन ने इसे बनवाया था। इसमें फंस 
जाने पर निकलना मुश्किल होता है। एक जमाना था जब भूलभुलैया में ववाव अपनी 
वेगमों के साथ आँख-मिचोली खेला करते थे । 

बलाइव ने कहा, “फिर आप किसी खोजा सरदार को मेरे साथ कर दीजिए ।” 

आखिर में यही ठीक हुआ । कत्ल बलाइव, मुंशी नवक्ृष्ण, खोजा सरदार पीर 
अली खाँ, वाद्स और उसका म्‌शी रामचंद अंदर गये | वाकी सब लोग बाहर दी 
खड़े रहे । 

जो चेहल-सुतुन एक दिन हँसी और कहकहों, सौन्दर्य और स्वर्ण, यौवत और 
नंगी जाँघों के वीच लीला करता रहा, वही आज स्तव्ध था। उसके एक-एक रोशरु: 
दान, एक-एक मोखे से उस दिन सदियों से सोयी मृतात्माएँ अचानक वापस आकर 
भांक रही थीं। ये कौन जाये ? ये लोग कौन हैं ? हमने बंगाल की रिआया का छूत 
बुद-बूंद चुसकर दौलत जमा की है। यह हमारी अपनो कमायी है। इसमें हिंसता 
बंदानेवाले तुस कौन होते हो ? 

वलाइव हस्त से चारों ओर देख रहा था । इतनी दौलत, इतना ऐश्वर्य ! 

उस दिन चेहल-सुतूच में भाकर वलाइव जैसे मौत के भामने-सामने भा खड़ी 
हुआ था। लग रहा था जैसे यह जीवन नहीं, मृत्यु है। साक्षाद्‌ मृत्यु ! मृत्यु के उत्त 
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गहृर में खड़े होकर वलाइव ने महसूस किया था--मह दिक्क नहीं सका । ईग्ाव के 
लेन-देन का द्विंसाव करने का वक्त जब आ गया है तव इस चेदल-सुनुद छा अद्विवल्द 
फिजूल है। काफी दियो पहले चोक वाजार के शराफत बली ने जो कद्दा वा, उस दि 
क्लाइव ने भी ठीक वहीं कहा । 
दर ऊपर मोलों में कुछ कदृतर गुटर-गूं करते फिर रहे थे । पिछले कई दिनों ये 
च्ेहत-सुतुन खाली ही पड़ा था । वावर्चीखाने में एक भी अगीठी नहीं सुलगी थी, ऋाड़, 
न लगने से दौलतखाने में घुल जमा हो गयी थी। भिश्तियों ने पानी भी नद्दी नद् था । 
मोबीखाे में कपड़े भी नहीं साफ किये गये थे । सारा चेहल-सुतुन ऐसे भायें-मायें कर 
रहा था, मानो हाहकार कर रो उठा हो । बेगमो को अर्क पिलाकर बूढ़ा घराफत 
अली छो कुछ न कर सका था, सात समंदर पार से आकर वलाइव ने विश्वासधात को 
रसद जुटाकर नौ घंदे की लड़ाई में वहो कर दिखाया था । ! 

एक-एक कर सब देखा गया । खोजा सरदार पीर जली खाँ पुराना खिदमत- 
गार था। उसने बेगम साहबाओं के महल दिखाये और भूलभुलेया भी दिखायी | कहाँ 
किस मस॒जिद मे छेगमात नमाज पढ़ती थी, वह भी दिखलाया | कहाँ वेठकर नवाब 
घुजाउद्दीव बेगम के साथ शतरंज खेलता था, वह जगह भी दिखायी। एक-एक कर 
सब कुछ देख लेने के बाद मुंशी रामचंद, म्‌शी नवकृष्ण, वाद्स और बलाइव के 
विस्मय की सीमा ने रही । 
उस दिन नवाब के मालखाते में एक करोड़ छिहृत्तर लाख चाँदी के रुपये, 
बहस लाख सोने के सिक्के, दो सन्दूकों में भरे सोने के बाद और चार संदूको भे भरे 
दीरे-जवाहिरात मिले ये । अलग दो छोटे संदूकों मे जेवर थे--बस जेवर ! वंगाल 
मुल्क की रिआया का खून चूसकर नवाब सुर्शिद कुली खाँ के जमाने से नवाब निजामत 
के खजाने में यह सब जमा हुआ था 
लेकिन जिस खजाने का हिसाव न हो सका, वह था नानी वेगम का माल- 
खाना । वहाँ घुसते की किसी ने भी हिम्मत नही को । वह बड़ी दुर्गग जगह थी । बहाँ न 
हवा थी न कोई खुली जगह । फिर भयंकर बेंघेरा भी था| ऐसा लगा, मानो कोई कह 
रहा द्ो-यहााँ कोई न आना ! जो आयेगा उसका प्राण भले हो वच जाय, लेकिन 
जीवन छिन जायेगा । 
४) मुंशी रामचंद वलाइव का पुराना मुंशी था । नवक्ृष्ण तो अमीचन्द का दिया 
“ आदमी था । लेकिन उठी को वलाइव ज्यादा पसंद करता था । 
मुंशी की आँखें इतना जेंघेरा बरदाइत न कर सकी । मालखाने के संदुक खीले 
जाने पर उसकी आँखें चौंधिया गयी । 
खोजा सरदार पीर बली खां ने पकड़ लिया, नहीं तो नवकृष्ण गिर ही पड़ता । 
क्लाइव ने भी कॉककर देखा, कहा, “हाट इद्ध दिस ? यह वया है ?” 


मुंशी ने कहा, “सोना है हज़ूर ! गोल्ड | प्योर गोल्ड [!? 
बलाइव ने कहा, “इतना [? 
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मंशी ने कहा, “इतना कहाँ हजूर ? यह तो थोड़ा-सा ही है ४” 

“यह सव ले कैसे जाया जायेगा ?” 

मंशी रामचंद को साथ लाना ठीक नहीं हुआ था । उसकी आँखें भी गोल-गो 
हो गयी थीं। यहाँ इतना खजाना है जानते पर ववक्ृष्ण कभी भी रामचंद को सा 
न लाने देता । अब उसे भी हिस्सा देना होगा । - ह 

पीर अली खाँ सोने के वादों को हाथ से उठाने जा रहा था। वाद काफो भा 
थे । पीर अली खाँ ने कभी यह सब देखा नहीं था। इस सबकी कल्पना करना * 
उसने नहीं सीखा था । वह वस जावता था, नवाव माने: खुदा है। वह सिर्फ जान! 
था, नवाव-बादशाहों से कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता, कोई उनसे जवाब-तल 
नहीं कर सकता । वे वावय और मन के अगोचर अल्लाह हैं। उन तक हमारी पहँ 
नहीं है । 

बलाइव ने कहा, “यह सब कैसे ले चलोगे मुंशी ?” 

रामचंद ने कहा, “उन्हीं लोगों को कहने पर वे संदूकों में भरकर कलकत्ते भे 
देंगे !! 

“नहीं-नहीं हजूर /” 

मुंशी नवकृष्ण के दिमाग़ में तिकड़म खूब भरा था । उसने भद से कहा, “नह 
नहीं हजूर, उनको दिखाने पर वे भी हिस्सा माँगरेंगे । इससे तो अच्छा यही है, ह 
तीनों वाँद लें ।” 

हुआ भी वही । नवाब सिराजुद्योला के चेहल-सुतुन के मालखाने में कित' 
दोलत थी किसी को इस वात का पता न लग पाया । 

जब तीनों बाहर भाये तव वाद्स वहाँ खड़ा था । 

वाद्स ने पूछा, “मालखाने में क्या था ?” 

मुंशी नवकृष्ण ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं था । लगता है नवाब ने साः 
खजाना रातों-रात हदा लिया था ।” 

लेकित काफी दिनों वाद उद्धवदास ने ही मंंशी रामचन्द के बारे में लिखा था 
मुंशी रामचन्द ने वाद में अन्दूल राज-घराने की नींव डाली थी । मरते वक्त उसने ० 
सम्पत्ति छोड़ी थी उसमें वहत्तर लाख रुपये थे, वीस लाख के जवाहिरात, भठारह लाए 
की जमींदारी और चार सौ कलश थे जिनमें से अस्सी सोने के थे और बाकी चाँदी के 

भौर मंशी नवक्ृष्ण २ 

अपनी माँ के श्राद्ध के अवसर पर उसने बारह लाख तुपये खर्च किये ये 
उसकी ख्याति से हम-जैसे माजकल के लोग भी परिचित हैं। उद्धवदास के बेगम मेः 
विश्वास! काव्य को पढ़ते हुए भी इसके काफी प्रमाण मिले 

लेकिन कर्नल क्लाइव जो सिर्फ छः रुपये महीने की नौकरी लेकर इंडिया: 
आया था, इंगलेंड वापस जाने पर वहां का सवसे थी व्यक्ति कहलाया । उद्धवदास ' 
उसके बारे में भी लिखा था। इंग्लैंड पहुँचकर भी कर्नल क्लाइव उद्धवदास को ख 
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खा करता था। छः महीने में खत आता था। साहव जमीर घा, लेकिन इंडिया के 
प गरीब पोएद को भूल नहीं सका था । वह अपनी दोबी पेगी को वात भी लिखता था, 
(ल-बच्चो के बारे में लिखता या और लिखता था बपती वार्ते । दुःखी होकर साहव 
हत सारी बातें लिखता था । लिखता था, इडिया में जो कई साल बीते, वे ही सुख से 
बी. [। अब मेरे जीवन में कोई सुख नही रह गया है। देश के लोगों ने मेरे खिलाफ 

किया है। मुझ पर इलज़ाम लगाया है। राजा के दरार भें मुझे चोर कहा 
या है । 

अपने एक खंत में उसने लिखा था, 'पोएट, में अगर तुम्हारी तरह गरीव और 
म्हारी तरह अनसबसेसफुल होता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। समझ में नही 
पा मैं बंगाल कॉस्ूूर करने क्यों गया, और गया भी तो इस तरह स्सेसफुल क्‍यों 
आए! 

बाद के एक ख़त में उसने लिखा या, 'पोएट, मुझे फिर वही दीमारी लग गयो 
, बिस्तर पर लेदते ही वही शवल जा णाती है । वही सक्सेस ! आकर ठोक पहले की 
रह बह मुझे ताश का पत्ता दिखलाती है। बवीन ऑफ स्पेड्स | हुकुम की बेगम । 
द लाने के लिए मुझे फिर वही जहरीली दवा पीदी पड़ती है। मुझे लगता है, जब 
पादा दिन नहीं जीऊेंगा ।” 

और सचमुच कर्नल इसके वाद ज्यादा दिद नही रहा। बाद में उसकी बीबी 
। ख़त से उद्धवददास को पता लगा था । एक दिन कर्नल ताश खेलने बेठा था। कुछ 
जो से रात को नोद नहीं आा रही थी । जिस आदमी ने इडिया में ब्रिटिश एम्पायर 
गे नीच डाली थी, उसे वेचैनी को वजह से नींद नही आाती घी। अर्थ, स्याति और 
बसेस की बेचैनी ! वही बेचेनी मानो रात को घर में घुस आती थी। 

कर्नुल क्लाइव रात को सोते-सोते चिल्लाने लगता था, “कौन २ तुम कोद 
।। बूए 

चहू शक्ल कहती, “मैं सबसेस हूँ ।”” 

“लेकिन तुम्हे बया चाहिए ? तुम मेरे पास क्यो आयी हो 2” 

नच्से पहचानतते ह्ो क्छ 

ताश का वही पत्ता । ववीन ऑफ स्पेड्स ! हुकुम की देगम ! 
>_, और साथ है कर्नल चीख उठता। बगल वाले कमरे से उसको पत्ती पेगी 
।गी-भागी बाती । आकर उस्ते वही जहरीली दवा पिला देठी ६ 

एक बार लाइव की पत्नी ने लिखा था, “यह मेरी वेगम कौन है ? रॉबर्ट 
कसर उसके बारे में कहता है । रॉबर्द इंडिया में जितने लोगों से परिचित हुआ था, 
नमें से किसी के बारे मे वह विशेष नहीं कहता । वह बस मेरी घेगम के बारे में ही 
हता रहता है । तुम्दारे बारे मे भी कहता है । एक और शब्स के वारे में कहता है । 
सका नाम है कान्त सरकार । कान्त सरकार कौन है ? हू इज ही ? रॉबर्ट कहता है, 
; गया था इंडिया जीतने लेकिन मेरी बेगम ने मुझे ही जीत लिया । नवाव सिसजुद्दोता 
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को मैंने हराया है लेकिन मेरी बेगम ने खुद मुझे ही हरा दिया ।* 

सचमुच, मरियम चेगस इस तरह सभी को हरा देगी, यह किसी ने सोचा 
नहीं था । हृतियागढ़ की राजगढ़ी के एक मामूली नौकर शोभाराम विश्वास की लड़के 
इस तरह हिन्दू, मुसलमान और . ईसाई सभी को हरा देगी, इस वात की कोई रवप 
में भी कल्पना नहीं कर पाया था । कर्नल वलाइव मद्रास सें रहा, बंगाल में रहा 
भी कितनी जगहों पर गया, लेकिन उसे कभी भी इस तरह मूहकी नहीं खानी 
थी । उसने खुद दो-दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफ: 
रहा । फिर इस तरह की मौत ? 

मेरी चेगम ने कहा था, “मरते से में नहीं डरती साहव !” 

बलाइव ने कहा था, “मैं भी नहीं डरता, लेकिन फिर भी मर कहाँ सकता हूँ ?' 

मेरी वेगम ने कहा था, “मरने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है, हर किस 
में वह हिम्मत नहीं होती ।! ् 

बलाइव ने कहा था, “तुम्हारे कहने का मतलब है, मुभमें हिम्मत वहीं है ? 

“आपके अंदर मारने की हिम्मत है लेकिन मरने की नहीं है ।” 

“इसके माने, मैंने तुम्हारे नवाव का खून किया है ?” ' 

“आपने नहीं किया तो और किसने किया है ?” 

“मैंने कब उसका खूब किया ? वह तो मीरन ते किया है। मैंने तो तुम 
वादा किया था कि मैं नवाब को वचारऊँगा । सिर्फ नवाव को ही नहीं, तुम्हारी रान 
बीवी और कान्त सरकार को भी वचाऊँगा ।”” दि 

सचमुच क्लाइव से वादा किया था ! लेकित वह अपना वादा पूरा नहीं के 
पाया या। इसका उसे अकस्लोस भी कम नहीं था । कहा जाय तो वह किसी को वध 
नहीं पाया था । वह जब वापस इंगलैंड गया तब भी उसे हर वक्त यही एक वा 
सालती रहती थी । उस दिन ताश खेलते-खेलते अचानक एक पत्ते पर नजर पड़ते । 
वलाइव चौंककर उठ खड़ा हुआ । | 

उसकी पत्नी ने पूछा, “ब्या हुमा ? उठे क्यों ?”” 

कला[इव कोई जवाब दिये विना वगल के कमरे में चला गया । 

तुम्हें क्या हो गया है ? कहाँ जा रहे हो ?” 

कर्नल क्लाइव ने बहुतों को जीते और मरते देखा था । कितने ही उत्पान भौ 
पतन देखे थे । कितने आरंभ और कितने मवसान देखे थे । जीवन भर वह काम कर 
रहा । काम करते-करते कहीं गांठ उचभ जाती । फिर उस उलभंन की वजह से का 
ओर भी बढ़ जाता । उसे सुलभाते-सुलभाते बहुत कुछ खींचतान करनी होती, जित्तः 
वजह से उसे सम्मात्त को जगह वदनामी ही ज्यादा मिली । उसको अपनी कंद्ी के लो' 
ने ही बुरा-भला कहा । उसे वायकॉट किया । चोर, लुटेरा और दगावाज तक कहा | 

“आखिर कुछ कहो भी ! कहाँ जा रहे हो ?” 

उस दिन बूढ़े वलाइव ने बगल के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद व 
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लेया था। पेगी क्लाइव का यह द्वाल देख हेरान थी | आख़िर वया हुआ ? दरवाजा 
यों बंद किया ? 

अचानक... 

लेकिन वह बात फिलहाल रहने दें ॥ जिस आदमी को दुनिया में किसी से भी 

औशिज्ञौर स्नेह नही मिला, किसी का सम्माव नहीं मिला, अपने किसी काम के लिए 
बड़ाई नही मिली, उसका जीवन अगर व्यर्थ होता है तो हो । उसके जीवन की ब्यर्थता 
भी मिथ्या दो जाय तो हो लेकिन उसके जीवन की व्यर्थता की व्यथा ही कमर से कम 
पत्य ह्वो और वेदता की उस वह्विशिखा से बेगम मेरी विश्वास” काव्य भी पवित्र हो 
जीये । उद्धवदास की रचना की प्रत्येक पंक्ति में उसी वेदवा को मूरतिमान देखा । लेकिन 
हीं, वह वात अभी रहने दें । उससे पहले घेगम मेरी विश्वास के बारे में जावना होगा, 
परियम बेगम के बारे मे बताना होगा । मराली की व्यर्थता की वेदना का हाल जाने 
बिना वलाइव की व्यर्थता की वेदना निरर्थक हो जायेगी ! 


ही] 

मैये बेगम ! 

उन दिनो दमदम के सभी उसे मेरी बेगम के नाम से जानते थे | दूर-दूर से 
लोग मेरी बेगम के पास सहायता माँगने आते थे । जिस दिन वह मुशिदावाद से पहले- 
पहल यहाँ आयी थी उस दिन सभी ने देखा था पालकी में से एक बहू उतरी। उस 
सुरकयू कोई नही जावता था कि वहू कौन है ? फिर कितने हो दिव वह यहाँ रही। 
सामने ही फिरंगी फौज की छावनी थी। कैन्दूनमेंट ! बहुत-से हाथी रहते थे । तोप 
खोंचनेवाले हाथी और हजारों घोड़े थे । फोज के सिपाद्दी भी ये । सामने मैदान मे वे 
कवायद करते थे । रफ्त को वे आग जलाकर हाथ सेंकते थे । 

पास ही एक ग्रिर्याघर था। जिस दिन मराली पहले-पहल यहूँ आयी थी, 
उसी दिन गिरजाघर गयी थी । 

बलाइव ने शुरू में आपत्ति की थी, “तुम ईसाई क्‍यों हो रही हो ?” 

मराली ने कहा था, “एक बार जब मुसलमान हो छुकी है तो अव ईसाई होने 
में कया विगड़ता है ?"! 
7 "लेकिन अगर कोई आपत्ति करे 2” 

“आपत्ति करनेवाला है ही कोन १४ 

“त्यों, यह्‌ पोएंड श्र 

उद्धवदास पास ही खड़ा था। मुशिदावाद से साहब के साथ वह भी आया 
था । मंसूर-गद्दी में मुंशी लवक॒ृष्ण जब उसे ले गया था, उसी समय से यह साइब के 
साथ था । उसके वाद कितनी ही घदनाएँ घटो । मरालो को दुर्भाग्य पे! कितने ही 
विकराल रूप देखने पड़े । दृत्तियागढ़ से शोभाराम विश्वारा के मरने यो सबर आयी । 
मराली ने खबर सुनी । लेकिन रोयी नहीं | 
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उसने सिर्फ इतना ही कहां, “अव्म कहाँ जाऊँगी ?” 
“अपने हजवैंड, इस पोएट के साथ जाओ वे ।” 

इसके बाद वलाइव ते उद्धवदास की भोर देखकर कहा, “'पोएट, तुम्हारो 
।इफ ' मुसलमान हो गयी है। :इसलिए उसे अपने घर में रखने में तुम्हें क्या-कोई 
प्त्ति है १” 

उद्धवदास ने कहा, “मुझे कोई विकार नहीं है प्रभ्रु, मेरे लिए हिन्दू, मुस' 
ध,्ैर ईसाई सब वरावर हैं ।” 
अचानक मराली ने कहा, “लेकिन मुझे! आपत्ति है ।” 

बलाइव ने पूछा, “तुम्दें किस वात्त पर आपत्ति है १” 

मराली ने कहा, “मैं भ्रष्द हो छुकी हूँ ।” 

उद्धवदास ने कहा, “अजी, देह भ्रष्ट होने से मनुष्य भ्रष्ट नहीं होता है । देह 
खोल है, उसके लिए आत्मा में कोई दाग नहीं लगता । है न प्रग्चु ? आत्मा का लिंग 
नहों है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है । तुम्हारी आत्मा तो श्रष्ठ नहीं हुई है ।” 

मराली फिर भी कहने लगी, 'मैं श्रष्ठ हो चुकी हूँ ।” 

कोई चारा न देखकर क्लाइव ने कहा, “ठीक है, तुम फिर दमदम में ही रहो ।” 

फिर वही तय हुआ । अब मराली बोली, “लेकिन नवाब का क्या होगा, और 
मोतीभील में वह जो मरियम वेगम है उसके वारे में कुछ पता लगा ? आपने तो कहा 
थां, सवको छुड्श दूँगा ।”? 

क्लाइव ने कहा, “मैं आज ही मुशिदावाद जा रहा हूँ । आज दरबार होने: 
वाला है । मीर जाफर मसनद पर वैठेगा । फिर मैं नवाव को छोड़ देने का हुक्म दूँगा ।” 

“आर हतियागढ़ की रानी बीवी ?” 

“उनका भी पता लगाया था । वे मीरव. के घर कैद थीं, वहीं से लापता हो 
गयी हैं। तियासत नाम का नवाब का एक खिदमतगार था। उसने जिस तरह तुम्हारी 
कोठरी का दरवाजा खोल दिया था, उसी तरह हतियागढ़ की रानी बीबी की कोठरी 
का भी दरवाजा खोल दिया था। अब वहाँ मुहम्मद वेग पहरा दे रहा है। लेकिन 
उसके बाद रानी बीवी का कोई पता नहीं चला ।7 

“फिर आप नवाब को छोड़ने का हुवम दीजिए न्‌ [?? कि 

“दूँगा । दरबार के बाद मैं चेहल-सुंतूत में जाऊँगा । वहाँ के मालखाने में क्य 
है यह भी तो देखना होगा । फिर नवाव के बारे में हुवम दूँगा । मैंने मीर जाफर से 
कह दिया है कि मुझसे इजाजत लिए बगैर नवाब के बारे में कुछ न किया जाय ।”! 

मराली ने कहा, “लेकिन मेरे कलकत्ते चले जाने के बाद क्या आपको यह बात 
याद रहेगी ?!” 

वलाइव ते कहा था, “जरूर याद रहेगी। मुझे! सब याद रहता है। याद 
रहना ही तो मेरी वीमारी है। में कुछ भी भूल नहीं सकता ।”” 

“और उसका वया होगा ?! 


ब्लाइव ने कहा, "सम नही पी 
और 


“मूकसने भेज दिया हैं *” 
शायद मील मे । मोर जाऋए का ठ््छा। 
मराली ते कहा, “किए भर मोर हो हिस्कार करों च्से इसे? आरके 
पर्स सिपाही हैँ, तोपें हैं, बंदूकें हैं और उसे करके हद्ठदेस रे है? दिए दार रेस 
कर्नल हैं? केंसे फकिरंगी हैं?” 
बलाइव हँसा। कहा, «पने उसका पद्म सफर थे 
"प्ञागा हुआ हैं! मुशिदाबाद छेककर पल इद्यई 
ढव छा 
“मशिदाबाद से वह भागों 
धाव मिर्जा मुदृम्भद का पता कैसे चचा ?े ्स रूय इस 
बया इसका पता नही लगायेंगे कि इर्नत च्दो वर 


इक रह मारा हुआ है। | 





को दूँढ दी निकालना होगा ४! 
बलाइव ने कहा, "मैं तुल्हरे बल्ले इ्य बा डे छे उे इइर 
लिकालगा ।! व 


“कूद 3 कब ढूँढ़ निका्ेने १“ 
ब्लाइव ने कहा, “बनी । 73 
हूँगा उन वेगमात को इूंढ़ निकादने के लिट 
पर देने के लिए ४” 
एः नि क] 
जॉऊेंगी जब तक नहीं दिउ बहा, ई हे बे ६ के उस हे न 
ल्‍+ बलाख ने छिए पनन्‍्का इढ्या, “दुउ फटे । 
रह हूँ, ठुम यहाँ से चदी बाडो | दुठ बच्चे रन 
“लेकिन वह नहीं लिदेगा थी में से बाय ।7 
बलएएव को बड़ा बास्दर्र दृद्य । उत्दे ऋढ्ा, “दटू > 
के कटा, “दिह इ्दाय इंल है २7 
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हा, “वह कौन है, यह आप कैसे समझेंगे ? क्या आपके लिए कभी कोई अपनी जान 
ते गया है? किसी ने आपकी भलाई के लिए अपना नुकसान हँसते हुए सहा है ??* 

वलाइव ने कहा, “क्या कहती हो 

मराली ने कहा, “उसके बारे में कितना कह ही पा रही हूँ ? आप उसके हि 
| जानते ही कितना हैं? आपने तो बस लड़ना ही सीखा है, प्यार करना तो हि 
खा?! 

कहते-कहते मानो मराली रो पड़ी.)॥ फिर किसी तरह अपने को सेभालकर 
हा, “भाप फिरंगी हैं। आप उसे समझ नहीं सकेंगे । आपको समभाऊं ऐसी भक्ति 
ग मुझमें नहीं है । जैसे भी हो, आप उसे मेरे पास लाइए ।”! 

“उसे ला देने पर क्या करोगी १! 

“व्या करूँगी, यह नहीं जानती । फिर भी जाप उसे ले भाइए ॥! . 

वलाइव ने कहा, 'लिकित तुम तो उससे शादी नहीं कर सकतीं ? तुम तो 
सलमान हो गयी हो । वह हिन्दू होकर क्यू तुम्हें अपने घर में रहते देगा ?/ 

मराली ते कहा, “भेरी कोई जात नहीं है। मैं हिन्दू थी, फिर मुसलमान हो गयी। 

अब में ईसाई हो जाऊंगी ।” 

उद्धवदास की पोथी में देख रहा हूँ, इसके बाद मेजर किलपैट्रिक ने उसी दिंव 
मराली को कलकत्ते भेज दिया था। कोई व जान सका था। किसी को शक नहीं हुआ 
वा। किसी ते पूछा भी नहीं था | सभी ने जाना था, वलाइव साहब नवाब के हरम के 
मालखाते से कोई कीमती चीज़ संदूक में भरकर कलकत्ते भेज रहा है । ' 

बजरे में संदूक रखा गया । 

फिर उसी बजरे में उद्धवदास भी जा बैठा । 


७ 

अब दमदम ! दमदम हाउस ! मराल्री और उद्धवदास के चले जाने के कई 
दिन बाद फिरंगी फौज भी मुशिदावाद से चली गयी थी। लेकिन जिस समय चेहल- 
सुतुन में दरवार चल रहा था और मीर जाफर अली वलाइव साहव को नज़राना देकर 
खुश कर रहा था उसी समय एक और घटना घट गयी । 

नियामत मोतीमील का पुराना खिदमतगार था। उससे एक दिन नवाब मिज-" 
मुहम्मद की भी खिदमत की थी। यह सब हालचाल देखकर उसे बड़ी तकलीफ हुई। 
उसने इन्हीं नवाव का नमक खाया था, अब इन्हीं नवाब को कैद में रहना पड़ रहा 
है, यह शायद उसे बरदाएत नहीं हुआ । मौरन उसे बार-बार होशियार कर गया 
या--असामियों पर ठीक से निगाह रखना ! पास-पास तीन कोठरियाँ थीं। एक में 
नवाव थे और दूसरी कोठरियों में बाँदियां थीं। लुत्कुच्िसा वेगम की दुर्दशा देखकर 
नियामत को और ज्यादा तकलीफ हुई थी। नवाव की दोली जब आ रही थी, वभी 
मीरन उसे पकड़कर मोतीकील ले आया था। . फिर उसने उसे कहाँ भेज दिया थीं 
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अचानक सेठ अमीचंद ते अपनी जगह से उठकर कहा, “मेरा हिस्सा ? भेरे 
हेस्से वी रकम कहाँ है १? . पक ; 
बलाइव अब तक चुपचाप बैठा था। उसने कहा, “कैसा हिस्सा अमीचंदजी /” 
“वाह ! आप कह क्या रहे हैं बलाइव साहव ? दस्तावेज में मैंने भी दस्तखत, 
केया था । मुझे वीस लाख रुपये मिलने की बात थी ।” है 
“लेकिन दस्तावेज तो यह रहा ! इसमें आपका नाम कहाँ है १” 
दस्तावेज को अच्छी तरह से उलद-पुलटकर अमीचंद चिल्ला उठा, “लेकिन 
प्रह तो वह दस्तावेज ही नहीं है। मैंने जिस पर दस्तखत किया था उसका रंग लाव 
था--यह्‌ तो सफेद है--यह दस्तरेज जाली है !” 
बलाइव ने ठंडी आवाज में कहा, “अगर यह दस्तावेज जाली है तो असली 
कौन-सा है १ 
“असली को आप लोगों ने छुपा लिया है, फाड़ डाला है। आप लोगों ने भेरे 
साथ दगावाजी को हैं |” ; | 
लेकिन सेठ अमीचंद को शायद मालुम नहीं था कि जो शख्स सात समंदर पार 
आकर इस देश की मसनद पर कब्जा कर सकता है वह खानदानी वनिया है । अमीचंद 
से भी बड़ा वनिया। व्यपार में ईम्रातदारी के लिए कोई स्थान नहीं है | भगर 
है तो फिर वह व्यापार नहीं है । यह बात खुद अमीचंद भी अच्छी तरह से जानता 
था लेकिन शायद बीस लाख रुपये के लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। 
सेठ अमीचंद और भी बहुत कुछ कहने जा रहा था, लेकिन समीर जाफर ने उसे 
रोक दिया । कहा, “अमीचंद साहव, आप तशरीफ रखिए । दस्तावेज में जिस-जिसके 
दस्तखत हैँ सभी को दस्तावेज के मुताबिक रकम दे दी गयी है, आपका नाम होता तो 
आपको भी मिलती ॥! | 
जगत्सेठ जी और महाराज कृष्णचंद्र भी अमीचंद से बैठने को कह रहे थे ! 
मुंशी नवकृष्ण ने भी उसे चुप रहने को कहा । लेकिन उस समय तो अमीचंद के लिए 
बस पागल होना ही बाकी था। उसने चीखकर कहा, “तू कल का छोकरा, बीच 'े 
बयों बोल रहा है १ मेरे वीस लाख रुपये मारे जा रहे हैं और मैं चुप रहेंगा १” 


७ हे 

मीरन की हवेली से निकलकर छोटी वहूरानी और दुर्गा एक ओर चल दीं 
मुशिदावाद उन दोनों के लिए विलकुल यो जगह थी । किसी से पूछने पर पकड़े जाः 
का डर था अचानक एक हवेली देखकर लगा जैसे किसी हिन्दू की है । 

सदर फादक पर भीखु शेख खड़ा था। जनावा देखकर उसने जरा मुलाबः 
जावाज में पूछा, “कहाँ जाना है ?” । ह 

दुर्गा ने पूछा, “यह हवेली फिसकी है ? किसी हिन्दू को है क्या ?” 

भोखू शेख ने कहा, “हाँ, जगतुसेठ जी की हंवेली है ।'”' 
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“भाई, हम भी हिन्दू हैं, जया अंदर जाने दोगे ?९ 
उधर नियामत बगलवालो कोठसे का दरवाजा खोलकर पुकार रहा था, 
/जद्ठाँपनाह !!? 
बकरे; “कौन है ?” 
जज मिर्जा मुहम्मद ने उस अंधेरे कोठरी में उर उठाकर देखा । 
“जहांपनाइ, मैं हूँ नियामत ।”? 
“तुम यहाँ कैसे ? वे लोग कहाँ गये 27" 
कभी-कभी आँघेरा भी शायद बातें करता-सा लगता दै। अगर अंथेरा बोल 
सकता है तो मान लेता होगा कि सचमुच में खुदा नाम को कोई चीज है। भौर अगर 
खुदा नाम का कोई है तो मैं उसके दरवार में अपनी अर्जी पेश करूँगा। मैंने किंसो से 
कुछ नद्दी माँगा । मेरे परत जो कुछ था, उन लोगों ने ले लिया; इसके बाद भी मुझे 
महाँ केद क्‍यों कर रखा है ? मैं तो में, उस वेकमुर लुत्फुन्निता और मामूम बच्चो का 
भी पता नहीं उत लोगो ने वया किया है ? उद लोगो ने मेरी मसनद दान ली है, 
चेहल-सुतून जूट लिया है, अब तो मुझे वे छोड़ हो उकते हूँ। में जानता हूँ कि मैंने 
अपनी जिन्दगी को ऊल-जलूल कामों में लगाया दै। में जानता हूँ कि मैंने कभी किसी 
का भला नहीं किया । फ़िर भी.... 
/जहापनाह, मैं नियामत हूँ, आपका खिदमतगार ।” 
नही नियामत | मैं जानता हूँ, तुम वियामत नहीं हो । मैं जानता हूँ, मैं सपना 
/्रदेतव रहा है। मैं जानता हूँ, कमी-अभी बँघेरा नी वातें करता है। मैं जानता हूँ, मैं 
अपने मोतीभोल में नही हूँ। में जानता है, मीर दाऊद, मोर कासिम और मीरन ने मुझे 
केद कर रखा है। मुझे सपना न दिखाओ नियामंत ! मुझे उम्मीद ने दो, मुझे छुघी ने 
दो, झुके रोशनी ने दिखाओ ॥ 
“जहांपनाइ, यहाँ कोई नही है, जाप भाग जाइए ॥ जल्दी कोजिए ! पिछवाड़े 
का दरवाजा छुला रख छोड़ा है”! 
फिर वही बात ! तुम वया मुझे वहकाना चाहते हो ? म्रुके अच्छी तरह मावुम 
है कि मैं हरकर लवकावाग से भागा हूँ। मैंने तो मान हो लिया है कि जिन्दगी 
इकीकत नही है, हकीकत है मौत ! जब मोत ही हकीकत है तो म्॒के भी वह मंजूर है । 
“9 जिन्दा रहने की मुझे कतई सख्वादिश नदहों, मुके मसनद का भी लालच नहीं है। मैं तुम 
सभी के सामने इकरार करता हूँ कि तुम लोगों को दुनिया ने मुन्ठे पनाह दी, सुम लोगो 
के सूरज ने मुझे रोशनो दी, तुम लोगों को हवा ने मुझे साँस लेने दी। मैं यह कभी 
नही कहता कि मैं इन्तव की दुनिया में जक्षय अधिकार लेकर पैदा हुआ हूँ। में कमी 
भी नही कहूँगा कि दुनिया ने मुक्के घान्ति और जाराम दिया है| वस यही कहूँगा, इस 
दुनिया के किसी भी कोने में मुम्ये पड़े रहते के लिए जरा-सो जमीन मिल जाती तो मैं 
सभी की निगाह से ओऋल रह कर जिन्दगी बिता देता । 
“कर्नल, कर्नच !!” 
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रात को अचानक किसी की आवाज सुनकर क्लाइव की नींद हट गयी । 

धं कौन १424 

“कर्नल, मैं हूँ किलपैद्रिंक । नवाव का कत्ल हो गया दे ।?! 

“कत्ल ! मर्डर ? नवांव सिराजुद्दोला का ?” । हर 

बलाइव चौंककर, विस्तर पर उठ वैठा । (१ 

“लेकिन मैंने तो आर्डर दे रखां था कि नवाब को अभी कोई पनिशमेंद व्‌ दिया 
ग़य । उसका फैसला मैं खुद करूँगा । मर्डर किसने किया है! « 

“मुहम्मद बेग ने ।! । 

“वह कौन है 7?! ., 

किलपैटिक ने कहां, “मीरन का खास आदमी है ।”! 

“पीरन कहाँ है ?” 

किलपैद्धिक ने कहा, “उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है /! 

“चलो, मैं था रहा हूँ 

. इतना कहकर जल्दी-जल्दी. किसी तरह कपड़े पहनकर वलाइव बाहर निकल 

पड़ा। 

७ है 

उधर अनन्त यात्रा का पथिक निःसीम आकाश की ओर देखकर प्रार्थवा किये 
जा रहा था--हे भगवान, मराली को तुम मुशिदाबाद से दूर ले जाओ ! दूर जाकर 
उसे सुख मिले, पत्ति मिले, वह अपना घर वसाये गौर संतानवती हो । 

पूरव से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से दक्षिण । इसी तरह मद्दीनों 
गुजर गये । छह्दों वजरे कुछ दिन जहाँगीरावाद जाकर रुके; फिर वहाँ से चल देते तो 
ओर कहीं जाकर रुकते, फिर निरुह्देश्य यात्रा । 

मीरन किसी भी तरह अपने को समझा नहीं पा रहा था। हर वक्त मेजर 
किलपैट्रिक की ट्ुकड़ी का डर लगा रहता । कलकत्ते से कर्नल पलाइव का आर्डर आया 
था, जैसे भी हो मीरन को फौरन गिरफ्तार करके लाया जाय । सिर्फ मीरन दी नहीं । 
मीरन के साथ जो वेगमें हैं उन्हें भी । 

उस दिन अचानक रिममिम-रिमभिम पानी वरसने लगा। बारिश होते पर 
कान्‍्त को बड़ा अच्छा लगता । उस समय वह एकांत रूप से अपने आपको महसूह 
करता । वह एकाग्र चित्त से मराली के दूर चले जाने की कामना करने लगता । 


गा तभी बजरे ने बड़े जोर का हचकोला खाया | पीछे से कोई चिल्ला रहा था, 
“फिरंगी भा रहे हैं जोर से चलाओो !!” 


लेकिन जोर से चलाओो कहने से हो तो नाव जोर से नहीं चलती । अन्दर ताकत 
न होने पर वाहर भी वह कमजोर द्वो ही जाती है॥ नवाव अलीवर्दी खाँ के वक्त से ई 
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नवाब निजामत जैसे खाली हो गयी थी। थोड़ी-बहुत जो ठाऊत थी वह भो नवाब 
सिराजुद्दौला के समय जाती रही । ताकत हो कहाँ थी कि नाव जोर से चली ! 
कोई खर्च करके खाली हो जाता है तो कोई अभाव की वजह से । उन १७४७ 
धन २६ जुलाई को नवाव-निजामत सचमुच खोखलो हो गयी थी। कही भी रुपया नहीं 
तै# फिरंगी कम्पनी को फौज को रसद जुटाने के लिए अलग रुपया चाहिए था। 
इसके अलावा किस्त भरने के लिए भी लाखों रुपये चाहिए । अगसी किस्त में द्वी उप्नी 
लाख रुपये चाहिए थे । इतने रुपये कहाँ से आयेंगे ? हुगली, कृष्णनगर और बर्दवाव, 
हर जगह रुपये के लिए खत गया । 
उधर कर्नल बलाइव जिद पकड़े था, मुझे मरियम बेगम चाहिए। 
मीर जाफर साहव ने मसनद पर बैठकर देखा, खजाना खाली थां। इपर 
बलाइव तगांदे पर तगादा कर रहा था । जबत्सेठ जी कह रहे थे स्पया नहीं है । 
मरात्री वार-वार पूछती, “कुछ पठा लगा ?”? 
क्लाइव कहता, 'किलपेद्रिक को भेजा है । कुछ दित और सब्र करो ॥" 
मीरन के पास भी खबर पहुँच चुको थी। इतिहास के इग्रित पर जो इंदाव 
इंडिया जाया था, वह ऐसे द्वी नहीं आया था । बिना किसी वजह के राज्य का ब्त्यात 
या पतन नहीं होता । उत्थान के लिए किसो अकबर बादशाह या ठिवाजओं डेले यंम्दा 
का आदविर्भाव होता है। इसी तरह पतन के लिए किसो रवर्ट क्वाइव का दोला भी 
३५ है। एक बनाने के लिए आता है तो दूसरा दिगाड़ने के सिए ॥ रोजनर्सा के 
दास में भी एक बार अंधेरा होता है तो एक बार उजाला। हर रोज नुबद दोने पर 
उठना और रात होने पर सो जाना । ज्वार-भाटे की खोंचतान में से इविद्वास अपना 
रास्ता बनाकर चलता है । इतिद्वास कहता है, मैं ऊंच-दीच, घनी-गरीब या ज्ञानी-सूर्ख 
में भेदभाव नहीं मानता । अवादि काल से मेरी यात्रा भ्रार्म्म हुई है । मेरे लिए मह्ा- 
राज अशोक और कोपड़ी भें रहनेवाली गरीब प्रजा में कोई भेद नदी दै। काम पूरा 
दोते ही तुम्दे चले जाता होगा और तुम्हारी जगह पर कोई नया बादेगा। अब बे 
बहुत दूर से आये हैं । तुम्दारी बेलगाड़ी और नावों का जमाना जब लद चुका है। अब 
उत लोगो के देश से स्टीम इंजिन और नाप से चलनेवाले जहाज, आह 
कूटने और कपड़ा घुनने की मशीन भा रहो द्वै। नोद छापनेवाली मशीव भा रहे है, 
“गौना सुनानेवाला प्रामोफ़ोन आ रहा है औौर फोटो खीचने के लिए केमरा आओ रह! 
है । अब उन लोगों के यहाँ ज्वार जाया है ओर तुम्हारे यहां भादा | तुम उन लोगो 
की वरावरी केसे कर सकते द्वो ? 
तुम रो रहे हो ? तुम्दारे बंगाल के नवाव का कत्ल हो गया, इसलिए णे रद 
दो ? लेडिन अयर नवाब की वा लू तो तुम्दारे भादे को मियाद बूपे बड़ी दोधी। 
तुम्हारी बैलगाड़ी और नावों का जमाना भी खत्म नही होगा । 
'क्ौन पूए 
भाटेवाले मुल्क के नवाव ने सर उठाया 3 
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/मैं हूँ, मुहम्मद वेग ह! - 

“तुम मेरा खून करने जाये हो व्‌ ? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं 
किया । मैंने जो भी जुल्म और बेइंसाफी की हो, मेरे पुरखों ने तो उससे कहीं ज्यादा 
जुल्म ढाये थे । उन्होंने गाँव के बाद गाँव जलाकर राख कर दिये थ। तुम लोगों,चे 
उनका तो खून नहीं किया १” .. एु&, 

मुहम्मद वेग के हाथ का तेज छुरा चमक उठा । ; ह 

“मेरा खूत करने से ही क्या तुम दुनिया में होती वेइंसाफी को रोक पाओगे ? 
पुरे मारकर तुम लोग जिसे ला रहे हो वह कया जुल्म नहीं ढायेगा ? वहू भी अगर 
मेरी तरह बंगाल की रिआया का खुन चूसे, उत्के घर की बहु-वेदियों को लाकर हरम 
में डाल ले, उनको जवर्दस्ती ईसाई वनाये और उनका भँगूठा काट ले तो क्या उसका 
भी खूब कर पाओोगे ?! 

मुहम्मद वेग जैसे लोग तो महज इतिहास के खिदमतगार हैं। एक नये का 
रास्ता बवाने के लिए इन्हीं के हाथों एक पुराने का खून हमेशा-हमेशा से होता आया 
है, जिससे भादे के बाद ज्वार का बहाव तेज हो । 

कर्नल वलाइव खड़ा-खड़ा उसी ओर देख रहा था । मीरन की जाफरगंज हवेती 
की एक अँधेरी कोठरी में जैसे एक अध्याय पूरा हुआ । पत्तन का. एक अध्याय पूरा 
हुआ । एक जीवन पर यवनिका-पत्तन हो गया । 

बलाइव ने कहा, लेकिन मैंने तो कहा था कि नवाब को सिर्फ कैद में रखा 
जाय ४४! ह हा 
मीर जाफर ने कहा, “इस वारे में मैं कुछ भी नहीं .जावता कर्नल, यह सब 
मीरन ने कराया है । मुहम्मद वेग को उसी ने नवाव को मार डालने के लिए हुक्म 
दिया था ।!! 

नवाब मिर्जा मुहम्मद -प्रिराजुद्देला के गले की कंठी के ठीक ऊपर एक छेद 
से खूब की घार निकल रही थी । बहते-वहते वह धार कोठरी के कोने में नाली की ओर 
जा रही थी । नवाब के चेहरे पर हैरत का भाव था। दोनों भाँखें जैसे टकदकी लंगागे 
बलाइव की ओर देख रही थीं । सर जरा वायीं मोर फ्ुुका था । ठीक उसी तरह, जिस 
तरह नवाव के आगे कोनिश करते वक्त अमीर और उमरावों का सर झुक जाता है 
नवाव भी जैसे बलाइव को कोनिश कर रहा था। जैसे मूक भाधा में कह रहा/ों, 
सलाम अलेकम ! 

उस अंधेरी कोठरी में खड़े वलाइव का जैसे दम घुटा जा रहा था । पास ही 
नया चवाव शुजा-उल-सुल्क मौर जाफर अली खाँ महावत जंग आलमगीर बहादुर खड़ा 
था। उसके बाद जगत्सेठ जी का .दीवान रणजीत राय, उसके वाद नवाय सिर्जा मुहम्भद 
का श्वसुर इराज खाँ और महाराज हृष्णचंद्र वगैरह खड़े थे । उत्तते हटकर मीर दाऊद, 
भीर कासिम, डिहीदार रजा] जली, हतियागढ़ के छोटे सरकार, मेजर किलपैट्रिक 
वीचर, वद्स वगैरह खड़े ये । इतिहास का इंसाफ देखकर जैसे सभी गंगे बन गये भे । 
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र मियाँ भी एक किसारे खड़ा था । 
पता नहीं कहाँ से मिन्न-मिन्न करती एक मदखी सीधे नवाब मिर्जा मुहम्मद की 
॒ पर आा बेठी । बैठकर पंख हिलाने लगी। इसके बाद जैसे गरदन पर थेठना उसे 
द नहीं भाया और वह वहाँ से उढ़कर नवाब के होंठों पर वैठकर द्वावन्पाय द्विे 
फ्ै फोठरी में इतने बड़े-बड़े वमीर-उम्राव खड़े ये लेकिन उस मयसी फो जैसे रिसी 
परवाह नहीं थी । 
क्लाइव से यद्द नही देखा गया। जेब से रूमात निकालकर यह उस शोए 
बने लगा जैसे कहना चाहता हो--भागो, वी ऑफ ! वी ऑफ ! हे 
सभी उस मबसी को देख रहे थे । लेकिन किसी के भी मन में एस तरइ डेस 
मं लगी । किसी को झ्याल नहीं काया कि एक वीर का अपमान सा मनुष्य-डाजि 
अपमान है । 
मक्खी क्लाइव के मुँह के पा्त जाकर भिनमिवाने लेंगी । रूमाल से उठे एक 
र करते हुए क्लाइव ने कहां, “डेड बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा डलवा दीबिए ।! 
इतना कहकर वह बाहर की ओर चल दिया। नया नवाब मीर जाझर दो 
छे-पीछे भा रहा पा । 
“कर्बल !? 
वलाइव ने मुड़कर देखा । 
“मुझे सख्त अफसोस है कल कि...” 
हर श्क्यों ? ह्वाई क्र 
“मरियम बेगम को आपके प्रास भेजने का अपना वादा मैं पूरा नहीं कर 
गया ॥"! 
बिना कोई जवाब दिये क्लाइव आगे बढ़ गया ! 
मीर जाफर अभी भी पीछे-पीछे जा रहा या । 
“लवाव मिर्जा मुहम्मद को कत्ल करने का हुअम मैंने नहीं दिया था कस ! 
बगैर मेरे हुपम के मुहम्मद वेग ने ऐसा किया है ।” 
“(फिर किसके हुवस से नवाव का घून हुआ ?” 
“बह कहता है, मीरन ने हुढम दिया था ।”! 
“पमीरन कहाँ गया 2? 
“उसे दूँढ रहा हैँ, मिल नहीं रहा है । शायद वह वेबसात को लेकर उद्दस््स- 
बाद की तरफ गया है । दूँढने के लिए मैंदे आदमी मेजा है ।”” 
“नवाव के साथ जो घेगम-दादियाँ केद दीं, वे कह्मां बी 27 
“नियामत ने कमरे का तावा खोल दिया था। वे कहाँ छाद इच्ध हैं. कटे 
को नही मालूम ।? ष़ 
! “अच्छा, आप जाइए [” 
मर जाफर के जाते ही मेजर ह्रिसपेट्रिक ड्ात्र कग्म। स्ूछर ने बा, 


ई 
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"मेजर, तुम अभी आर्मी लेकर चले जाओ । ' आाई मस्ट हैव मीरन ! उसके साथ 
जितनी वेगमें हैं, उन्हें भी जैसे हो लाना होगा । हरी अप १! 


& ५ ग्र 
लेकिन इतिहास के देवता अपनी मर्जी के मुताबिक सृष्टि, स्थिति और पक 
का काम किये जाते हैं । इसीलिए मनुष्य जाति के इतिहास के माने ही सष्दि और 
प्रलय का इतिहास है । जो हतियागढ़ एक दिन नवाव-निजामत की मनमानी से तहस- 
नहस हो गया था, उसी हतियागढ़ में छोटे सरकार फिर- वापस आ गये । 
बड़ी वहुरानी के पास पहले ही खबर भा चुकी थी । छोटे सरकार उसी घाद 
पर आकर वजरे से उतरे। नायव-गुमाश्ते-पाइक-प्यादे और सारे गाँववाले वहाँ 
हाजिर ये । वजरे से छोटे सरकार के वाहर जाते ही गोकुल सामने जाकर खड़ा हो 
गया । ह ; 
छोटे सरकार ने कहा, 'पालकी कहां है, पालकी नहीं लाये ?” 
* दुर्गा छोदी बहुरानी से कह रही थी, “उतरो वहुरानी, हतियागढ़ भा गया ।/ 
छोटी बहुरानी को जैसे तव भी यकीन नहीं भा रहा था । सचमुच हतियागढ़ 
आ गया । सब शिव जी की पा है । पहुँचते ही पूजा चढ़ानी पड़ेगी । 
धीरे-धीरे महावर लगा पाँव बढ़ाकर छोटी बहुरावी घाद पर आयी । दुर्गा भे 
उसके पीछे-पीछे आयी । छोदी वहुरानी ने माये तक घूंघद खींच लिया। मानो शाई 
के वाद नयी दुलहिन हतियागढ़ की राजगढ़ी में आ रही थी । आगे-आगे छोटे सरका: 
चलने लगे । गोकुल उनके सर पर छाता थामे चलने लगा । जर्गा खजांची भी उनवे 
साथ था । 
छोदी बहुरानी के पालकी में वेठते ही दरवाजे वनन्‍्द हो गये । पालकी छातिम 
तलला के दीले की ओर चलने लगी। छात्तिमतल्‍ला के दीले के वाद राजगढ़ी क॑ 
अतिथिशाला का बड़ा फाठक था । 
अतिथिशाला के सदर फाटक पर माधव ठाली लाठी लिये पहरा दे रहा था 
छोटे सरकार को देखते ही उसने हाथ जोड़कर फ्रुककर प्रणाम किया । 
छोटे सरकार ने कहा, “क्यों रे माधव, मजे में है न ?” 
जगा खजांची ने कहा, “जी आपके विना राजवाड़ी भारये-भार्यें कर रही थी/ 
छोटे सरकार कोई जवाब दिये विना उसी-तरह चलते रहे । अतिथिशात्त 
के बायीं मोर होकर अंदर जाने का रास्ता था । अंदर पहुँचते ही पहले पक्का ताला 
था। तालाव के वायीं ओर शिव जी का मंदिर था । छोटी वहुरानी से शादी होते 
का हद सरकार जब अपने घर भाये थे, उस समय भी पहले शिव जी के मंदि 
गये ये । 


छोटे सरकार उसी ओर जा रहे थे । पालकी से उत्तरकर वंहूरानी भी उसी ओे 
जा रही थीं । | । । ज 
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तभी बचानक बड़ी वहूरानी की आवाज बायी, “दुर्गा !” 
दुर्गा ने जल्दी-जल्दी पाँव बढ़ाते हुए कहा, “आयी, बड़ी बहूरानी !” न 
बड़ी वहूरानी की ऐसी आवाज सुनकर छोटे सरकार आश्चर्य में पड़ गये 
“छोटे सरकार से कह दे कि छोटी को लेकर अंदर न आयें ।! 
* बड़ी वहूरानी को वात सुवकर सभी हैराव थे । 
४ छोटे सरकार ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, “तुम कह वया रही हो ३" 
“जो कुछ कद रहो हूँ, ठीक कह रही हँ--छोदी को लेकर अंदर न जाना |”! 
“लेकिन वह अंदर नही आयेगी तो कहाँ जाबेगी 2” 
“इस घर के वाहर क्या रहने को और कोई जगह नहीं है १” 
“एस घर के बाहर ? वड़ी वहू, तुम कया कह रही हो, में समझ नहीं पा रहा 
) कहाँ रहेगी छोटी वहू ? उसका वया वाप का धर भी द्वै कि वहाँ चली जायेगी ?” 
“बाप का घर नही है तो कया हतियागढ़ की राजगढ़ी का बाहुर-महल भी नदी 
? बह वहीं रहेगी ॥/” 
प्रालकी से उतरकर बड़ी वहूरानी को बातें कान मे जाते हो छोदी वहूरानी का 
र चकरा गया । दुर्गा ने उसे पकड़ लिया, नही तो वह गिर पड़ती । 
बढ़ी बहुरानी कह रही थी, “छोटी का तकिया-विस्तर अंदर से भिजवा देती 
, आज से यह वहीं सोयेगी ।!” 
,, छोदे सरकार ने पूछा, “बोर मैं १” 
“ थड़ी वहूरानी ने कह्दा, “जहा तुम्हारा मद होगा, वद्दी सोओगे । तुम्हे किसी 
अन्दर सोने के लिए कसम नहीं घरायी है ।” 
बड़ी बहुरानी ने और कुछ नहीं कहा । वह अन्दर चली गयी। छोदे सरकार 
भी कुछ न कह सके । ये वही पत्थर वने चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे । 


भराली को ज्यादा दिन दमदम हाउस में नहीं रहना पड़ा था | फिर भी वहू 
जितने दिन रही, रोज एक वार ग्रिस्जाघर जाती । विशेषकर हर रविवार को तो बहू 
जाती ही थी। दमदम गिरजाघर के फिरंगो पादयी साहुव ने मराली का नामकरण 
किया पा--मभेरी । लोग भेरी वेगम कहते थे । 

गिरजाधर से निकलकर जब वह धुघद काढ़े पैदल जाती थी उस समय 
चौबीस परगने के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर आएचये से मेरी येगम को 
देखते थे । किसी की गोद में बच्चा रहता तो मेये बेगम उसे दुलार करती । कोई 
फठा कपड़ा पहने रहता तो वह उसे नया कसड़ा खरीदने के लिए पैसा देती | कोई 
वीमार पढ़ा है सुनने पर वह वैध से दवा खाने डरा पैसा देती । दमदम के पास उम्र 
एक तालाब बनवा दिया था। बनवा दिया था, कदना गलत होगा । एक तालाद था, 
लेकिन सूख गया था। गाँववालों को पुती की ठझलीफ थी। वहां की जमीन ड़ 
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साहव से कहकर उद्धवदास के नाम लिखवा दी थोी। तालाब का नाम पड़ा था 
कान्त-सागर' । 
फिर दिन भर उपवास रहने के बाद वह अपने हाथ से चावल. पकाकर खाती 
थी । लोग मेरी बेगम को बहुत मानते थे । साहब कलकत्ते में रहता तो कभ्ी-करे 
एकाध दिन के लिए दमदस-हाउस में भी आता । 
छावनी बहुत बड़ी थी । उस समय भी छावनी पूरी नहीं ववी थी । साहब के 
फौज के सिपाही पास ही रहते ये । हाथियों और घोड़ों के लिए बड़े-बड़े अस्तवल वन 
ये । फिर सड़क के मोड़ पर साहव का बगीचे वाला मकांत था। यह मकान भी बहुए 
बड़ था | फाटक पर फौज के सिपाही पहरा देते थे । विना इजाजत अंदर जाने के 
हुक्‍म नहीं था । 
लेकिन मेरी' वेगम का.वाम लेने पर सभी को इजाजत मिल जाती। सेर 
बेगम ने बुलाया है ! वस । मेरी वेगम के पास जाकर अगर कोई रोता तो बहू कर्म 
खाली हाथ नहीं लौदता था । वह मत लगाकर सभी का दुःख सुनती थी । किसी के 
बैल मर जाता तो किसी की लड़की की शादी में दहेज देना होता तो किसी के घर क 
छुप्पर उड़ जाता । 
और व्लाइव ? वलाइव साहब के जिम्में काफी काम था। अठारहवीं सदी व॑ 
राजनीति उस समय और भी जदिल हो गयी थी। मीर जाफर से भी कंपदी का भगर 
शुरू हो गया था । कभी-कभी एक दिन के लिए साहब आता भी तो आाँधी के समा 
जाता था । ै 
उस समय उद्धवदास फर्श पर बैठा लिख रहा होता । मराल। ने जो कुछ देख 
और सुना था, वह सब कुछ लिख लेता था.। 
कभी-कभी उद्धवदास सर उठाकर पूछता, “फिर ?! 
साहब कमरे में आते ही तकलीफ के मारे बेचैन हो विस्तर पर पड़ जाता । 
मराली पूछती, “क्या हो गया आपको ?!” ह 
हक हे बढ़ गया है । कल रात सो नहीं सका । वह फिर आया था। 
५! ते! 89 
“वही सक्सेस ! ठीक उसी तरह वह कमरे सें घुस आया था ४” 
“फिर ? नींद आते की दवा वयों नहीं पी ली ?!” 
“कौन दवा देता ? कमरे में तो कोई था नहीं ४” - 
अपने देश में लोटकर भी साहव का यह रोग दीक॑ नहीं हुआ था । डुंडि' 
को जीतने के लिए वल्ाइव जाया था लेकिन इंडिया ने आखिरकार साहब 
जीते लिया । साहब ने भाखिरी दिनों में भफीम खाना शुरू किया था । अफीम ने ० 
में साहब को ही अपना ग्रास वना लिया था। उसने पोएड को खत में लिखा था, प६ 
को त्तरह आज भी वह रात को कमरे में आता है । वही सवसेस ! वह बस कह 
हे--सबसेस माने सफरिंग हैं। साहव मरालो के बारे में मो लिखता था। प्रेद ले 
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दि ग्रेद लेडी ऑक वेंगाल ! इंगलेंड जाकर भी साहब मराली को भूल नहीं सका पा । 
मरालो के मरने के वाद भो साहब का खत आता था, लेकिन एक दिन उस खत 
थाना बंद हो गया । अब खत आया मेम साहब का । 
है) याद है उस समय मसल्ो बहुत ज्यादा चिंतित थो। सहव एक वार आता * 
अे फिर चला जाता । 

कहता, “पूर्णिया जा रहा हूँ ।” 

लेकिन उप्त दिन मराली ने नहीं छोड़ा । कहा, “कोई खबर मिली ?” 

साहव ने कहा, “किलपेट्रिक को ढूंढने के लिए नेजा है ।” 

“लेकिन एक आदमी को ढूँढ़ने भें कितने दिन लगते हैं १!” 

साहव ने कहा, “मीरन बड़ा शैतान है। उसने थेगमात को कहाँ छिपाकर 
रखा है यह किसी को नहीं मालूम ।! 

“फिर आप लोग किसलिए हैं ? इतनी औरतों को लेकर वह भास़मान में तो 
उड़ नहीं सकता । जरूर कही छिपा होगा !” 

वलाइव कहता, “वह जहांगोरावाद में तही है, अजीमावाद में भो नहीं है, 
पूणिया में नही है, हुगली में नही है। हरेक जगह उसे ढूंढ़ा गया है ।!” 

"फ़िर वह जा कहाँ सकता है 2” 

“यद्दी तो मैं भी सोच रहा हूँ ।”! 

लेकिन उस दिये अचानक कानन्‍्त आ पहुँचा! मरादो दमदम हाउत्त के 
अपने कमरे में सो रही थी । काफी दूर एक वद के पेड़ पर चमगादड़ों की किचकरिच 
आवाज हो रही थी । तभी केन्द्नमेंट के घठे को भावाज आायी। एक-दो-तीन । गहरी 
सात थी । बट के पत्तो से टपटप करके ओस की बदेंग्रिर रही थीं। कान्त-सागर 
के पास एक कुदिया में बेठे उद्धधदास वरकंद की कलम ओर देशो स्याही से 
'देगम मेरी विश्वास” लिखने में हुवे थे । रात-रात भर जाग्रकर तुम्हारे लिए यह 
महाकाव्य लिखूँगा । वहुत दिन पहले इसी तरह की एक सात को में हतियागढ़ की 
अतिथिणाला में सोया हुआ था। ठीक ऐसी हो रात वी। उस समय मैंने न मृत्यु 
को स्वीकारा था, न जीवन को । इसीलिए मैंने विवाह को भी अस्वीकार किया | लेकिन 
उसके रद कितमे द्वो जीवन देखे, यृत्युएँ देखी भौर विवाह देखे | बहुत-से उत्वाव-यततन 
भरे'उलद-फेर देखने के वाद में आज इस्त निश्चय १र पहुँचा हूँ कि जिसको छाया 
मृत्यु है, अमुत भी उसी की छाया है। इसीलिए मृत्यु और अमृत, दोनों उसके लिए 
समान हैं। जिनके पास पहुँचकर सारा द्वल्द, साये उचकन मिद जाती है, चरम सत्य 
वे ही हैं। पाप और पुष्प, स्वार्य और परमार्थ, यथ्य औौर अपयंध सभी उस चरम सत्य 
के समीप एकाकार हो जाठे हैं। त़ाये विच्छिन्तताएँ वहां पहुँचने पर संयुक्त हो 
जाती हैं । 

अक्व्रे [ तुम प््ए 

मचानक जेसे बरगद के पेड़ पर चमगादड़ों को किच-करिच आवाज़ रक गयी । 
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“तुम कहाँ से आ गये ? इतने दिन तक. कहाँ थे ? उन लोगों ने तुम्हें कह 
छुपा रखा था ?” 

उधर अपनी कुदिया में उद्धदास ने दीये की ली को जरा बढ़ाया । उद्धवदा 
'झान्ति पर्व” लिख रहा था। विगम, मेरी विश्वास” का आखिरी पर्व । एक युद्ध 
बीच से गुज़्रे एक जीवन का अन्तिम पर्व । एक युग का अन्तिम चरण ! रू 

“लेकिन वलाइव साहब तो कह रहे थे कि मीरन ने तुम्हें कहीं छुपा रखा 
वहाँ से भागे केसे १” 

अगर वे प्रेमस्व॒रूप हैं तो इस दुनिया में इतना कष्द क्यों है ? इतना विच्चे 
क्यों है? विरोध इतनी चोट वर्यों पहुँचाता है मृत्यु सारे दुःख क्यों हर लेती है ? अगर 
मंगलमय हैं तो दुनिया में इतना अमंगल क्यों है ? तव वया इस मत, इस बुद्धि और इ 
अहम के लिए हो यह विरोध, यह मृत्यु और यह अमंगल है | मैंने तो सब छोड़ दिः 
था। मुझे संसार या स्वार्थ का कोई बन्धन चहीं बाँध पाया । कामता-वासना भौ 
माया-मोह छोड़ने के वाद ही तो मैं हरि का दास हो सका था। लेकिन मन, रु 
और अहंकार का तो त्याग नहीं कर पाया ! 

“देखो, तुम भा गये, यह अच्छा हो हुआा | अव चलो, हम दोनों कहीं च 
जायें । आज तुम जहाँ भी जाने को कहोगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, भाज मैं तुम 
छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी ।” 

लिखते-लिखते उद्धवदास रुक गया । रात खत्म हो चली थी। केन्टूनमेंद 
घंटे ने ठन्रृठनु चार वजाये और ' करीब-करीव तभी एक संतरी ने जाकर बावाज दी“ 

उद्धवदास बाहर आया। संतरी हाथ में मशाल लिये हुए था। अभी 
अच्छी तरह से उजाला नहीं हुआ था । 

“ब्या बात है 2!” 

“मेरी वेगम साहवा ने आपको बुलाया है ॥” 

“क्यों ? इतने भोर में क्‍यों मुझे बुलाया ? साहव वापस आगे हैं ?” 

“जी हाँ; कर्नल साहब भा गये हैं। मेजर किलपैट्क आये हैं। मरियम वेग 
साहवा जहाँगीराबाद में पकड़ी गयी है, उसे भी लाया गया है ।”” 

“ठीक है, चलो ।! 

उद्धवदास बदन पर चादर डाले चलने के लिए तैयार हो गया । मि 


ल्‍ , 
उस दिन अचानक क्या से क्या हो गया । इतने दिन सव मजे में थे । मुशिद 
वाद को मसनद पर वेठकर मीर जाफर को लग रहा था जैसे किसी ने उसे ज्वाल 
मुखी के ऊपर बैठा दिया हो । खजाना खाली था। मुशिद कुली खाँ जो दौलत इकट्ठा १ 
गया था, नवाव शुजाउद्दीव ने उसे खत्म कर दिया था। फिर नवाब अलीवर्दी खाँ 

दगी भर वादशाद्वी पेशकश देने और वर्गियों का हमला रोकने में ही खजाना खा 
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कर डाला था। आखिर के तोन सातों में उसने थोड़ी-बहुत दोलत इकट्ठी ढी थो। 
लेकिन सिराजुद्दोला ने मरते तक उसे भी खर्च कर दिया। फिर आया लाइव । वह 
बाते द्वी तगादा पर तगादा करने लगा--रुपये दो, बकाया स्सये दो 
/केन मीर जाफर को अब महसूस हो रहा था कि मसतद पर वह जरूर बैठा या, 
/ करेकन भसनद का असली मालिक वलाइव ही द्वे। छिर घर का भेदी भी लंका ढाह 

स्द्ठी था। राजा दुर्लभरम मलग साजिश कर रहा था । 

ओर मीरन ? 

उसका भी कोई पता नहीं । वलाइव उसे दूँढ़ निकालने के लिए बार-वार हुवम 
भेज रहा था। मीरन एक बार जहांगीरावाद गया । वहाँ कुछ दिन छिपे रहने के वाद 
जव॑ उसे खबर मिली कि वलाइव के आदमी आ रहे हैं तव उसके वजरे और किसी पाद 
में जा लगे । एक घाट से दूसरा घाद । ववाव-निजामत जब अपने को छिपाये भागी 
तो फिर भागती द्वी रही । 

लेकित एक दिन बचना मुश्किल हो गया | प््मा के बीच छः वजरे चल रहे 
थे । जचानक लगा पीछे से फिरंगी फोज का रही हे 

भीरन चिल्ला उठा, “जोर से ! और जोर से चलाओ !”” 

बणरे तीर की भाँति चलने लगे | आगे भी बेंघेरा था और पीछे भी । अंधेरे 
के समुद्र में मानो ज्वार भा गया था । आकाश और पवन उन्मत्त हो उठे। पीछे था 
रहे वजरों के डॉड़ चलाने की आवार्जे कानों में आने लगी । 
“* “चलाओ ! और जोर से चलाओ !” 

फिरंगी फौज से क्या समझ लिया है ? लक्कावाग की लडाई मे जीत गयी है 
तो बयां मुशिदावाद की मसनद भी उसके कब्जें में भा गयी ? मसनद तो मीर जाफर 
अली मद्दावत जंग आलमगीर की है । उसमें हिस्सा-वाँट करने बयो आती है ? मैं बेगमों 
को चाहे णद्धां रख|गा, उनको लेकर चाहे जो करूंगा भोर मेरी खुशी होगी तो उनको 
भार भी ढालूगा 

दूर से किलपैद्रिक साहब की आवाज सुनाई पड़ी । 

“हुॉल्द | हॉल्द [? 

मीरन फिर चिल्लाया, “जोर से चल्ाओो ! जोर से !” 

लेकिन जोर से चलाओ कहने से दी नाव जोर से नही चलतो । अन्दर ताकत नहीं 
रहेगी तो कमजोर होना ही पड़ेगा | ववाब अलीवर्दी खाँ के जमाने से निजामत कमजोर 
हो चली थी । फिर भी जितनी ताकत थी, नवाव सिराजुद्देता के समय खत्म हो गयी । 
भव जी-जान से भी डाड़ चलाने पर भी नाव तेज नहीं चलती । आज समुद्र के उ्त पार 
से और एक फौज आयी है| इसका तेज प्रवल है, विक्रम तीब्र दे और पराक्रम भयंकर । 
ये लोग बहुत दूर से आये हैं। तुम्हास वेलगाड़ी और नाव वाला जमाना लंद चुका 
है । अब समुद्र पार. वालों के देश से आ रहे हैं भाप से चलनेवाले इंजन और जहाज 
और छापाखाना । आ रही हैं घाव कूटने और कपड़ा बुदने की कल । चोट छापने की 
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मशीन आ रही है और गाना सुवाने के ग्रामोफोन और फोदो खींचने के कैमरे आ 
हैं । अब उन लोगों का ज्वार भाया है और . तुम लोगों का भादा | उनका मुकाब 
तुम कैसे कर सकते हो ? 

तुम लोग रोते क्यों हो ? वंगाल का नवाब मारा ग्रया है वया इसीलिए, 
लोग रो रहे हो ? सिराजुद्दोला की लाश हाथी की पीठ पर रखकर सारे शहूं; 
घुमायी गयी । एक वार महिमापुर, एक बार चौक वाजार, एक बार मंसूरगंज, । 
बार जाफरगंज और सबके वाद चेहल-सुतुन के सामने लाश लायी गयी । 

तुम लोग मृत नवाब को देखो और रोओ ! आाँखें पोंछुते हुए तुम लोग सोचो 
मुशिदावाद के तवाव को यह सजा क्यों मिली ? जिस नवाव को कोनिश न करने पर 
लोगों की गर्दन नापी जाती थी आज चाहो तो उसके मूंह पर थुक भी सकते हो । : 
गर्दन नहीं बापेगा, कोई बाघा न डालेगा और कोई मना भी नहीं करेगा। खुदा हाफि 


;$ की । 

अंत समय घेगम साहवाओं को बड़ी . तकलीफ उठानी पड़ी थी | नावी हे 
अपनी जिन्दगी में कभी इस तरह खींचतान में नहीं पड़ी थी। अमीना बेगम, घर 
वेगस और मयमाना बेगम को नवाव॑ अलीवर्दी खाँ ने बड़े लाइ-प्यार से पाला-पं 
था । तुम कहां हो नजर अली ? तुम्हें ढूंढ़ने एक दिन मैं चेहल-सुतून से तिकलकर * 
बाजार की सड़कों पर गयी थी । वहाँ शराफत अली की खुशवबूदार तेल की दुकान 
भी में गयी थी । लेकिन अब तुम कहाँ हो नजर-भली ? 

शायद उस दिन नानी घेगम की जवान पर ही कुरान की आयेत उच्चा 
हुईं थी । खुदाताला, मैंने बार-बार तुमसे यही प्रार्थना की है कि भय से और वि 
से मेरी रक्षा करो, मृत्यु से मेरी रक्षा करो। लेकिन व्यूर्थता से बचाने की, जड़र 
बचाने की या तुम्हारे अप्रकाश से बचाने की प्रार्थना कभी नहीं की । आज तुम २ 
लिए दंड दो खुदाताला ! 

उद्धवदास ने लिखा है--छहों वेगम साहवाओं को मीरन ने जब उस * 
रात को पद्मा में डरुवो दिया था उस समय किसी के सर पर बिजली नहीं गिरी थी, 
उल्कापात नहीं हुआ था और एक भी तारा द्वट नहीं पड़ा था । 

लेकिन एक की आर्त पुकार शायद कोई भी न सुन सका था । वह था का 
कान्त की आर्त पुकार मीरन ने नहीं सुनी थी, मेजर किलपैट्रिक ते वहीं सुनी थी 
आकाश-पवन-अंतरिक्ष-ईश्वर-खुदा-गॉड ने भी नहीं सुनी थी । शायद मराली ही ४ 
सुन सको थी। दमदम केंट्वमेंट के क्लाइव साहव के वगीचेवाले मकान के एक छो 
कमरे में वह सोयी थी । दिन भर के बाद अपने हाथ से पकाकर उसने दो मुट्ठी 
खाया था। दूर, वहुत दूर उस समय उस बड़े बरगद के पेड़ पर कुछ चमग्रादड़ 
किच कर रहे ये । कैंटूनमेंड के सिपाही घंदा वजाकर प्रहर का हिसाव रख रहे ' 
एक, दो, तीन । गहरी रात थी। बरगद के पेड़ के पत्तों से ओस की बूदें दपक 
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थीं। कान्त-सागर के पास एक कुटिया में बेठे नरकट की कलम ओर देशी स्याही से 
उस समय उद्धवदास एकाग्र हो दियम भेये विश्वास! लिख रहा था। मैं तुम लोगों के 
लिए रात जागकर यह मद्दाजाब्य लिख रहा हूँ । एक दिन ऐसी द्वी रात को में 

“इतियागढ़ की राजगढ़ी की बतिथिशाला में सोया पढ़ा था। वह रात भी ऐसी दो 
2) ६। उस समय मैंते जीवन को ठुकरा दिया था, मौत को भी तुच्छ समझा था भर 
विवांह को भी स्वीकार नही किया था | लेकित उत्के बाद अनेक जन्म, अनेक मुत्युएँ 
और. अनेक विवाह देखे । भुनैक उत्पान-पततन बोर बनेक पड्यृत्र देख लिये। इसलिए 
आज समझ रहा हूँ कि मुत्यु जिनकी छाया है, अमृत भी उन्ही को छाया है । उनके 
लिए मृत्यु और अमृत दोनों समान हैं। भाज समझ सका हूँ, जिनके आागे समस्त इन्द्र 
की परिसमाप्ति द्वोती है, वे द्वी परम सत्य हैं। पाप और पुष्य, अर्थ और परमार्थ, 
सम्मान और अपयश सभी परम सत्य के समीप एकाकार हो जाते हैं। उनके आगे 
समस्त खंड स्त्ताओं की विच्छिन्नताएँ सम्मिलित ह्वो उठती हैं । 

“भरे तुम 7४ 

कान्त का चेहरा सफेद फ़क पड़ गया घा । 

मराती हृड़वड़ाकर उठ वेठी । उसने कह, “तुम्दे वया हो गया है ? में तुम्हे 
ऊब से ढूँढ़ रही हें ! हर जगह तुम्हारी तलाश मे लोग गये हूँ । आखिर ठुम थे कहाँ ?” 

मरात्ती को लगा कान्‍्त की आँखें डवंडवा आयी हैं । 

“यह वया, तुम रो रहे द्वो २” 

“*. भराली ने अपने आंचल से कान्‍्त की आँधें पोछ्झी । फिर कहा, “एक दिन 
तुमने मुशिदावाद से भाग चलने को कहा था, लेकिन में नही गयो थी । लेकिन आज मैं 
तुम्दारे साथ चलूंगी । तुम्हारा गाँव वड़ा-चातरा है न, हम दोनो वहीं चलकर रहेंगे ।" 

कान्त ने जेसे इतवी देर बाद कहा, “देखो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ।” 

“तकलीफ ? कैसी तकलीफ ? अब तुम मेरे पास था गये द्वो । अब तुम्हे कोई 
तकलीफ नहीं द्योगी । अब मैं तुम्हारे पास-पास् रहूँगो ! वह मीरन बढ़ा वदमाश दे । 
थे सभी बदमाश हैं। मेहदी निसार, मीर दाऊद, मौर कासिम, रजा अली और भीर 
जाफर सभी दुष्ट हूँ | में साहव से कहकर सवको सजा दिलाऊँगी | सभी को मसनद से 
इृदाऊेंगी । उन लोगों के रहते किसो को चेन नहीं मिल सकता ।” 

/“?, कान्त छुपचाप सब सुन रहा था। कहा, “उन लोगो को वार्ते रहने दो, तुम 
अपनी बातें कह्दो | ठुम तो सुखी हो न ?९ 

मराली ने कद्दा, “उन लोगों की बातें क्यों रहने दूँ ? उनके जिन्दा रहते बया 
हम सुखी द्वो सकेंगे १” 

फिर जरा श्ककर कहा, “तुम खड़े बयो हो ? बेठो ! तुम्दे ढूंढने के लिए मैंने 
साहब से कहकर हर जगह आदमो भेजे ये । जहाँगोरावाद, पूर्णियाँ, जजीमावाद और 
हुयली कोई भी जगद्द तो नही छोड़ी । अच्छा ही हुआ, तुम आ गये । बब चलो, भव 
मेरे साथ चलो ।? 
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कांन्त त्ते पछा, ड कहां प्र हे 
“जहाँ तुम्हारा सव चाहे, लेकिन यहां अब नहीं रहवा । इस मुल्क में अब नहीं 
रहना । जहाँ नवाव, अमीर, डिह्दीदार, मीर वर्शी वगैरह कोई नहीं है, ऐसे ही किसी 
देश में चले जायेंगे ।” 
“अगर कोई तुम्हारी निच्दा करे ? कोई तुम्हें विरादरी से बाहर करे तो फ् 
मराली ते कहा, “भव मैं किसकी परवाह करूंगी ? जिनको मैंने बचाना चाहे। 
था, उनमें किसी को भी वचा वे सकी । सीरन से तवाब का खूब किया है, हतियागढ़ की 
छोटी बहुरावी का पता नहीं चला । पता नहीं कैसे क्या हो गया ? फिर भी तुम शैतानों 
के हाथ से बचकर लीद सके हो, यही मेरा वहुत बड़ा सौभाग्य हैं। भव कोई मेरी 
निन्‍दा करे भी तो वया होगा ? फिर बव मैं हिन्दू नहीं हूँ, भव मैं ग्रिरजाघर जाकर 
ईसाई बन गयी हूँ । अब कौन मुझसे क्या कहेगा ? भव इतनी हिस्मत किसे है १ 
कान्त ने कहा, “ठीक है, चलो ।” 
मराली ने कहा, “चलो ।”? 
“कहाँ जाओगी ?! 
मराली ने कहा, “जहां तुम्हारी मर्जी हो ले चलो ।! 
कहकर मराली के उठकर खड़े होते ही आवाज आयी, “बेगम साहवा ! बेगम 
साहवा !”” 
और साथ द्वी साथ मराली की नींद टूद गयी । कहाँ ? कहाँ गये तुम ? अँपेरे के 
वीच मराली अपनी भाँखों को मल-मलकर देखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, पह 
कहीं भी तो नहीं है । तव क्या वहू स्वाव देख रही थी ? 
बाहर से फिर आावाज बायी, “बेगम साहवा |” 
जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आने पर मराली ने देखा सामने आँगन में 
बहुत-से लोग जमा हैं। कर्नल क्लाइव एक ओर सर मझुकाये खड़ा था । उसकी वेग 
में मेजर किलपेट्रिक और उसके वाद कम्पनी के प्रायः सभी अफसर खड़े थे । सबसे पीछे 
उद्धवदास खड़ा था। सब के सब चुप थे, जैसे किसी ते उनके होंठों को सी दिया हो । 
भराली हैरानी से उन लोगों की ओर देख रही थी। क्या हुआ है ? तुम लोग 
चुप क्यों हो ? बोलते क्‍यों नहीं कि वात क्‍या है ? 
सामने की जोर बढ़ते ही अचानक उसे नजर आया, कोई जमीन पर लेदा पं 
था और साथ ही जैसे मराली के सर पर विजली गिरी ।. वह ऋपदकर बागे बढ़ी । 
कौन ? तुम कौन हो ? कौन ? 
कहते-कहते मराली जमीन पर पड़ी कानन्‍्त की लाश पर गिर पड़ी । उसे लगा 
जैसे दूर कहीं से प्रार्थवा के अस्पष्द शब्द गूंज रहे हों। हे मगवन्तू, तुम उसे सुखी रखना * 
उसे तुम मुशिदावाद के पाप और पंकिलता से बाहर पहुँचा दो । वह अपना धर वत्तावे 
भौर सुखी रहे । 
दूर उस बड़े बरगद के पेड़ पर चमगादड़ किचकिच कर रहे ये । केल्ट्रनमेन्द के 


बम भरा वरदास | ४३७ 
पिपाह्दी घड़ियाल पीद-सीदकर एक-एक प्रहर का हिसाव रख रहे थे--ठत्‌-ठनु-ठनु 


छ 
>- इसके काफी दिनों वाद को बात है। में तब यूविवर्सिटी में पढ़ता था । 

& एक दिन रास्ते में जसीमुद्दीय साहव से मुलाकात दो गयो । जसीम साहुव उस 
संमय भी विश्वविश्यात कवि नहीं हुए थे । मैं एम० ए० में पढ़ता था| बेगला साहित्य 
मेरा विपय्र था | जसीम साहब यूनिवर्सिटी के बेंगला डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर थे ॥ 
कवि के रूप में उसी समय हर कोई उनका साम जान चुका था। वे राय बहादुर 
दीनेशचन्द्र सेन को पुरानी पोधियों के बारे में वतलाते थे । कोई नक्‍क्रायीदार मिट्टी का 
बर्तन, खिलोनां या कटोरी मिलने पर वे फौरन दोनेशचन्द्र सेन के पास जा पहुँचते । 
यूनिवर्सिो ऐसी चीजें अच्छी कोमत देकर खरीद लेती थी । 

एक दिन मैंने जसीम साहब से कहा, “एक पोयी मिली है जसीम साहव, आप 
उसे देखेंगे १” 

“कैसी पोयी ? नाम क्या है ?” 

मैंने कह्दा, “नाम है वेगम मेसे विश्वास ॥7 

जसीम साइंब उत्सुक हो उठे । बोले, “बड़ा विचित्र नाम है । नाम से लगता 
है, मुसलमान भी है, छिन्दू भी है और ईसाई भी । पोयी कितने साल पुरानी है 2” 

मैंने कद्दा, “लगता है दो सौ साल पुरावी होगी। प्लासी को खड़ाई को 
पृष्ठभूमि पर लिखी गयी है । कवि का नाम है उद्धवदास | करयेव हजार सफों को 
पोथो है ।/! 

जसीम साहब ने कहा, “कहीं जएली तो नही हे ? मप्जकच लोग कच्चे कोयले 
का धुओँ लगाकर पुस्तक को पुरावी बना लेते हैं ।”? 

मैंने कहा, “लगता तो वैसा नहीं दे । भाप तो प्रोयी के एक्सपर्ट हैं ॥ भाप एक 
बार देखेंगे तो समझ जायेंगे ॥!! 

“कितना माँग रहा है ?” 

मैंने कहा, “कुछ भी नही । खरोदने-वेचने को बात ही नहीं चली । आप प्ि्फ 
घुसकर देख लीजिए । कहिए, कब चलेंगे ? ज्यादा दूर नहीं है, यदहो वागवाजार तक 

“जाना है ।"! 

जसीमस साहब ने कहा, “ठोक है, किसी दिन चलूँगा ।”” 

इस बात को भो अरसा हो गया । इस दीच न जाने वया-क्या कांड हो गये । 
लड़ाई छिड़ो ॥ बम गिरे। अकाल पड़ा । हिन्दु-म्ुस्लिम दंगे हुए। देश का बेंटवारा 
हुआ | याने सब कुंछ उलटन्पुलद द्वी गया। जसोमुद्दीव साहब भी पाकिस्तान चले 
गये । आज शायद उन्दे भी ये बातें याद नहीं होंगी । 

याद न रहना द्वी स्वाभाविक है। लेकिन में नहीं भूल पाया। 'िगम भेरो 
विश्वास' के अन्तिम सर्य 'शातति पर्व' में उद्धवदास जो कहानो लिख गया है प्राचीन 
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एहित्य के इतिहास में वह अतुलनीय है । े ॥ 
करीब पन्द्रह दिन बाद ही मैं जसीमुद्दीद साहब को पशुपति बाबू के धर ले 
या । 
रास्ते भर उन्हें वही कहानी सुवाता रहा । जसीम साहव बड़े चाव से सुन रहे. 
3। जरा रकते ही पूछते, “फिर क्या हुआ !. हक 
मैं भ्री जैसे उस समय: चेगम मेरी विश्वास” काव्य में डवा हुआ था । 
पूछता, “कहाँ तक कह चुका हूँ ?” 
जसीस साहव कहते, “मरियम वेगम को पत्मा के वीच बजरे से पकड़ लाया 
या । फिर मराली पानी में छूद पड़ी ।”” 
मैंने कहा, 'उद्धवदास ने इस शांति पर्व! में पूरे घेगम मेरी विश्वास! का सार 
फह डाला है | पोधी अगर खराव हो जाय या खो जाय तो बंगाल के इतिहास का एक 
हिस्सा हमेशा के लिए लुप्त हो जायेगा, क्योंकि पोथी के प्रृष्ठों को छोड़ इसका कोई 
चिह्नु कहीं नहीं है । वह मुशिदावाद भी आज नहीं है। चौक बाजार की वह सड़क 
भी नहीं है । चेहल-सुतुन भी नहीं है । वह जाफरगंज और मंसुरगंज भी नहीं हैं। 
सिराजुद्दीला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर दाऊद, सेंहदी निसार, रजा बली, कोई 
भी नहीं है । यहां तक कि उस दिन के क्लाइव और मराली भी आज नहीं हैं। खुद 
दिल्‍ली के शाहंशाह से खिताव पनिवाला जवर्दस्त-उल-समुल्क नासिरदौला सावता-जंग 
चह्ादुर कर्नल वलाइव भी आज इतिहास से खो गया है। उसे कहाँ कन्न दी गयी थी 
आज उसका भी कोई निशान नहीं है । सदर १७७४ की २२ ववस्वर की रात को ताझे 
घेलने के लिए बेठने पर उसके हाथ में पता वहीं कौन-सा पत्ता आ गया था । शायद 
क्वीन ऑफ स्पेड्स ! हुकुम की वेगस ! उसी हुकुम की बेगम को लिये क्लाइव वयल 
वाले कमरे में चला गया था । 
पैगी ने आवाज दी, “क्या हुआ रॉवर्ट ? उठ क्यों गये ? तबीयत ठीक है न ?” 
बगल वाले कमरे में घुसकर वलाइव ने अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया था । 
आज तुम कोई भी मेरे अपने नहीं हो ! तुम लोगों के लिए मैंने इंडिया में एम्पायर की 
नींव डाली । फिर भी तुम लोग मुझे चोर, लुटेर और गूंडा कहते हो ! मुझे तुम लोगों 
से अदालत में खड़ा किया, गालियाँ दीं, वेइज्जत किया और सजा दी । 
“रॉवर्ट ! रॉबर्ट [!? 24 
अचानक अन्दर से पिस्तौल को बवाज बायी और साथ ही साथ बठारहवीं 
सदी के ब्रिदिश साम्राज्य की नींव दो सौ सालों के लिए पक्की हो गयी । 
इस समय सड़क जहाँ वेस्ट केैनाल रोड और ईस्ट कैनाल रोड में वँदकर दो 
दिशाओं में चली गयी है, वहीं दोनों सड़कों के वोच कर्नल वलाइव की जमींदारी थी । 
दमदम वौंटूनमेंट भी है भौर दमदम हाउस के बड़े-बड़े खंसे जाज भी सर पर छत को 
सम्हाले दो सौ साल से खड़े हैं ॥ बगल में रेलवे लाइनें हैं। लेकिन आज रेलगाड़ी में 
चुलनेवाल इस कोठी को नहीं पहचानते । वे नहीं जावते कि एक दिन वहीं महाराज 
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कृष्णचन्द्र, मवाव भोर जाफर बली, इतियागढ़ के छोटे सरकार बौर जग्रतुसेठ जी 
पहुँचे थे । उसी के सामते वह दलदल थी। आज को यह सॉक्‍्ट लक दमदम द्वाउस के 
बरामदे से नगर भाती थी । वह गोली जमीव दिगंत तक फेसी थी। बाज भी उद्र 
ट्विदालकाय बरगद के पेड़ के पत्तों से ओम को बर्दें बिरठों हैं । छान्त-सागर बब नहीं 
रह । वह पर रिफ्यूजी बवादंस को कतार हूँ। बव नो सात को वहां झुगनू कित्तमिल- 
भिलमिल करते रहते हैं, पेड़ को डालियों में चमगादड़ किच-किच करते रहते हैं और 
सर के ऊपर कोई हवाई जह्मज चक्कर कादता हुआ ऊँची उद़्न मरने के लिए घोड़ा 
धुआाँ छोड़कर वादलों मे खो जाता है । 

उद्धवदास के शान्ति पर्व से पता लगता है कि उत दिन सुबह क्लाइव ने 
उद्धवदास़ को कान्त-सागर को उसकी कुटिया से बुलवावा था। ठीक उठी समय 
मंसूरगंज हवेली से नवाव मौर जाफर की भी बुल्लाहद हुई वी । कृप्णनगर के मद्दाराज 
क्ृप्णचन्द्र और हृतियागढ़ के छोटे सरकार की नो वुलाहद हुई थी । दोवान रणजीत 
राय ने जाकर जगत्सेठ जी को सोते से जगावां था । 

* “कौन 2! 

दीवान को देखकर जग्रतुसेठ जी ने पूछा, “क्या बात है रै? 

दीवान ने कहा, “कर्नल क्लाइव दुरी तरह नाराज हो गया है। लगता है फिए 
खड़ाई करने घुशिदावाद आयेगा (! 

».. “ब्यों ? अब ऐसा व्या हो गया ? सब तो विपद गया है ।! 
“सारी आफत मौरन की वजह से है। घायद वद्दी पकड़ा गया है ।” 

“मीरन पकड़ा गया है ?” 

“बकड़ा तो नहीं गया। लेकिन वह जब भाग रहा था, तव॑ कितपेट्रिक ने 
उसका पीछा किया था । उसके साथ जो वेगमात थी, उन्हे पद्मा में डुबोकर वह भाग 
निकला है ।”! 

“फिर क्या हुआ 2” 

'मफर मीर जाफर साहव ने मुझे मसूर-गद्दी मे चुलवाया था। नवाब काफी परेशान 
है । पिछते भुगतान की रकम तो वाको है हो। उस पर इस बार की किस्त के उन्नीस 
लाख रुपये भी देने हैं। अब वलाइव अगर गुस्से में आकर ज्यादा रुपया माँग बैठे तव १” 

५ सेठ जी ने कहा, “भव मुझे बया करना होगा ?” 

“नवाब ने कहा है कि आप एकबार दमदम में व्लाइव साहब को कोठो पर 
जायें ४ 

कस 3४ 

सेठ जी सोचने लगे | फ़ासोसियों के पाप॒ सेठ जी के सात लाख रुपये पड़े हूँ । 
से रुपये किरंगियों को छुश रखकर. वमूल करने होंगे। इसलिए फिरंगियों को द्वाथ में 
रखना भी जछूुऐे दे । सेठ जो ने कहा, “ठीक है आप जाकर नवाब से कद्विए में जा 
रहा हूँ ।! 
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इसी तरह मीर जाफर साहब ते कृष्णनगर भी खबर भिजवायी। महाराज 
प्जचर्द भी वलाइव के पास दमदम हाउस जाने के लिए तैयार हुए । 

उधर हतियागढ़ के छोटे सरकार को जग्गा खजांची ने चींद से जगाया। छोटे 
सरकार भी चलने को तैयार हुए । उन्होंने बजरा तैयार करने का हुब्म दिया । ),. 

सभी ने सोचा था दमदम हाउस जाकर कर्नल साहव का गुस्सा मिदाना होगौँ। 
यद और झपये देने का वादा करवा होगा । फिरंगी जो ठहरा ! फिरंगी बड़ा तोता- 
श्म होता है। करीब दो सौ नावें भरकर रुपये-पैसे-गहने ले गया था उससे भी पेट 
हीं मरा । चौवीस परगने की जमींदारी पाकर भी खुश-नहीं हुना । शायद वह और 
रुपये चाहता है। ७९१३ 

लेकिन दमदम हाउस के सामने पहुँचकर सभी हैरत में पड़ गये । वहाँ लोगों 
गे बड़ी भीड़ जमी थी । आस-पास के गाँवों से कुंड के कुंड औरत-मर्द और वच्चे-बूढ़ 
कर. कैंटूनमेंद के मैदान में इकट्ठा हुए थे । चारों तरफ फौज के सिपाही खड़े थे । 
जर, किलपैट्रिक, वादस, वीचर, कर्दिषम और क्लाइव- खड़े थे ! उनके साथ मुंशी 
वक्ृष्ण और रामचन्द्र भी खड़े ये । 

पातकी पास पहुँचते ही मामला साफ हो गया। किसी को घेरकर सभी 
वस्मय से, श्रद्धा से और आतंक से विमुढ़ हो खड़े थे । 

जगत्सेठ को देखकर वलाइव ने कहा, “गुड मॉनिग !”” 

जगत्सेठ ने पूछा, “क्या हुआ है ? इतती भीड़ क्यों है १” 

तब तक मीर जाफर, क्ृष्णचन्द्र और छोटे सरकार भी पहुँच गये थे | 

उनके भी विस्मय की सीमा न रही। पूछा, “वह कौन है ? वहाँ कौन 

तरेटा प्‌! 


७ 
जसीमुद्दीव साहब को लेकर जिस वक्त मैं पशुपति बाबू के घर पहुँचा उस समय 
तर हो आयी थी । पशुपति वायू घर पर नहीं थे । एक लड़के ने आकर दरवाजा 
व्ोल दिया और कहा, “पिता जी अभी तक ऑफिस से नहीं आये हैं। आप लोग 
ठिए, पिता जी अभी आ जांयेंगे ।! पे 
मैंने जसीम साहव से कहा, “यही पशुपति बाबु का लड़का है । इन लोगों की 
उपाधि खास विश्वास है । क्लाइव साहव ने दिल्ली के वादशाह से उद्धवदास के लिए 
वास विश्वास खिताव मेंगा दिया था | अपने लिए भी तया खिताब मँगाया था ।” 
जसीम साहव ने पूछा; “हाँ, तो फिर वया हुमा ?” 
.... मैंने कहना शुरू किया, “फिर बड़ी अद्भुत घटना घटी । उद्धवदास जब उस 
देन भोर में दमदम हाउस पहुँचा तो उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा ! मेजर 
कलपैट्रिक ने उस दित जब पद्मा में जाते वजरों पर हमला कर दिया था तो मीरन ते 
पीर कोई रास्ता न देखकर सव वेगमात को पाती में ड्ुबों दिया था । लेकित मेजर 
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के सिपाही भी इतनी आसानो से छोड़नेवाले नहीं थे। वे लोग भी पानी में कूद पड़े 
थे । जो मिले, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। सिर्फ कान्‍्त ने एक बार जरा पलक 
भपकायी थी । बाकी लाशों को वही छोड़कर मेजर के सिपाद्दी उसे दो दमदम हाउस 
क्र आये । लेकिन उसको भायु शायद पूरी दो आयी थी। जो कुछ जाने वाकी घी, रास्ते 
“” कही निकल गयी । उसका शरीर ही दमदम हाउस लाया गया । 
बलाइव ने लाश को दफनाने के लिए कहा । 
लेकित मदाली ने कहा, वही, शव-दाह की व्यवस्या करनी होगी !"! 
आपिर में वही हुआ । लकड़ी आायी, पुरोहित जी जाये । चिता सजायी गयी । 
धी, चंदन, फूल चगेरह किसी भी चीज की कमी नहीं थो। एक दिन जिस कान्‍्त ने 
चौक वाजार के उस ज्योतिषी से अपना भविष्य जानना चाहा था उसे दमदम हाउस 
के आँगन में जलाकर भस्म करने का पूर। प्रवन्ध किया गया । मराली ने छुद खडे 
द्ोकर हर चीज का इन्तजाम कराया । अब चिता में आग लगाने को पारी थी | 
मेये बेगम ने अचानक कहा, “पुरोहित जी, जरा रुकिए, मैं अभी आयी [” 
इतना कहकर मराली अंदर चली गयी। थोड़ी देर वाद जब वहू थौटकर 
आयी, उस समय वह लाल किनारे की एक नयो साड़ी पहने थी। उसको भाँग में 
छिंदूर मरा था, पाँवों में आालता था और माथे पर बड़ी-सी विंदी लगी हुई थी । 
धीरे-घीरे उसे चिता को ओर बढ़ते देखकर क्लाइव उसके आगे जा खड़ा हुआ । पूछा, 
“कहाँ णा रही हो ?! 
हु मराली ने कहा, “इस समय मुझे न रोकिए ॥” 
“वया कहती द्वो तुम ? तुम क्या हिन्दू हो? तुम तो अब क्रिश्चियन हो 
गयी हो 7 
मराली ने कहा, “नहीं । भव आप वाधा व्‌ डालिएं। बहुत दिनों पहले एक 
थार उसने थाने मे देर कर दी थी लेकित अब वह पहले आ| पहुँचा है। अब आप मेरे 
चलने में बाधा न दें । आपके पाँवों पड़ती हूँ, मुके जाने दीजिए । मेरा रास्ता छोड़िए ।! 
उस भोर के धूंधलके में दमदम हाउस में खडे होकर क्थाइव को वड़ा डर लगे 
रहा था। मेजर किलपेट्रिक भी गुंगा बन यया था। मेरी वेगम वया सती द्वोगी ? हिन्दू 
_. औरतें जिस तरह मृत पत्ति की चिता पर बैठकर जल मरती हैं, वया वह भी वैसा 
करेगी ? फौज के सिपाही भी मेरी बेगम को हरकत से ताज्जुब में पड़ गये ये । 
“बाप हृटिए !” 
क्लाइव ने कहा, “नहीं, मैं ह॒गिज तुम्हें इस तरह जलकर नहीं मरने दूँगा ।”” 
मराली अव चुपचाप थोड़ी देर बताइव को ओर देखती रही, फिर कहा, 
“लेकिन आउ मुझे रोकनेवाले कोन होते हैं 2” 
“तुम्दारा हृजवेंड अभी जिन्दा है ।”? 
किलपैट्रिक ने तुरंत एक प्रिपाही कात-सागर से उद्धवदात्त को बुला लाने के 
लिए भेज दिया । उद्धवदास आकर सब सुनकर चुप रहा । 
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इसके बाद क्वाइव ने उद्धवदात की प्रा इलाकर कहा, श्योप्ट तुन अवठी 
बढ माय नहीं सही है, बावद तुस्द्राल बाव दुबे ।7 


उद्धवदास कवाइव की सौर देखकर देखने लगा । हिल 
“बहू बया, तुम हे रहे दी ? दोकते बयों नहीं 2 तुम बापनी अरखी थे कट, 
[इफ को जलकर मरते देखीगे 2” कु 
4 हे हा! 


मटाली ने ऋद्ठा, “मैं इस समय किसी की बात नहीं सु्दवी । उसे छोड़ दे 
“लेक्ित जलने से तुम्दें तकलीक होगी, प्रारा बदन झुलव जावेगा, दब बचने 
ए तुम छट्यदटाओीगी 7 

मराली ने इुस्कराते हुए कढ़ा, “बढ़ीं साइड, मुक्े के 


7! 


“क्षय से जलने पर भी छोई तकलीक नहीं होगी ? तुम कह दया दही दो 
साहब, छिर आप ठुके पहचान नहीं थरावे हैँ ! आपके बाबर झुविदाबाद न 
हि हि हिल 


ध्व 

वो सार बेगम साद्रवाएँ आयी हूँ, में उनकी तरह 
छी टू |?! हि 

“ग्रढ् में नानता हैं कि तुम अलग किस्म की हो, खिर नी तुम्द्रारे प्रात ई, 
दरमटों की तरह तुम्दारे अंदर भी विंग ढू, तुम्हें नी भुख लगती हैं और कद जाने 
पट तुम्द्ारे शदर से भी छून निकलना डे 7 

मदात्ी ते ऋद्ा, नहीं !” 

“४बया कहती हो 2? आय में जलने वर तुम्दें तकलीक बढ़ीं होगी 277 

मनद्ठी ! आप इनकी पर्यक्षा ले सकते हैँ [7 | 


अचानक तभी पशुप्रति बावू अंदर आये । सुछ देखकर वे आउचर्य में पढ़ यये । 
बेचादे बाव-वच्चेदार आादती थ्रे। दफ्तर से लौटते समय एक्स सब्जी बाजार न 
खरीदारी करके जोदे थे । द्ाव में छोल़ा था । उसमें से गीनी, मूली, पालक्क का साय 
ओर बैंगन ऋाँक्र रहे थे | 
॥, आइए पशुपति बाबू, इससे आपका प्रर्चिय अर हूँ। बाप ६ 
जसीमुद्दीत साहब, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ । विगम मेरी विश्वास! बाली रो 
देखने आगे हूँ |?” 
शुपति बाबू ने कहा, एक सजेदार बात दी गयींदडे । कअच्छा, बाप वो 
चेडिए, में कपड़े बदलकर बनी आया । नाप लोगी के लिए बाब बताने के दि 
। 
कहद्र पशुपति बाबू अंदर चले बये। विश्व-द्रह्माण्ड के विराद परस्वित 
अस्विर उन्मरादना प्रारन दो बयी थी। सृत्यतीय में वर्पश करने आा। 
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दृदव मे शायद इसी तरह को अनुनूति होती है । सब रहा था, जलन 
अंतरिक्ष, हर ओर से जेसे वही अनृववाशी सुनायी दे रद्दी हे | खग रहा वा 


न 
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जीवन ओर मृत्यु को परिधि से परे, एक अनादि-अनन्त लोक के अमर अस्तित्व का 
साक्षात्कार हो रहा है। यथार्थ त्याग की वेदना भी सचमुच मुक्ति का आनन्द है। 
इच्छा द्वो रही थी, एक वार फिर उसी असद्य वेदना को बनुभूति मिले जिसमें विलाप 
का अवसान हो । हम सहज द्वी सुखी दोना चाहते हैं, छहज दो ऐसवर्यशाली होना 
४ पाते हैं, इसीलिए हमें तीव्र यंत्रणा से छव्पटाना पड़ता हैं; लेकिन उत तरह मन, 
बुद्धि और अहंकार सबसे मुक्ति पाये बिना केसे कह सकता हूँ कि तुम्दे पा लिया । 
तुम्हें पाने का मूल्य चुकाये बिना तुम्दें पाना मेरे लिए व्यर्थ है। इसोलिए हर वंधव 
से मुक्त होकर ही मैं आज तुम्दारे साथ युक्त हो रही हूँ । हे ईश्वर, भुमे मुक्त होने की 
शक्ति दो ! 
तब तक जगत्सेठ जी, मीर जाफर, महाराज कृष्णचन्द्र, छोटे सरकार वगेरह 
सभी पास आकर खड़े हो गये ये आसपास के गाँवों से भी बहुत-से लोग खबर पाकर 
आये थे । वे भी मूंड के कूड आकर भोड़ बढ़ाने लगे ये । 
“सचमुच भाग में जलने पर तुम्दें जलन नहीं होगी १” 
“जलन द्वोगी या नहीं, इसकी परीक्षा कर देखिए न |”? 
किलपेद्रिक एक जलती हुई मशाल ले आया । मशाल से तेज लपद उठ रही 
थी। मराली ने आग की लपट पर हाथ बढ़ा दिया। हाथ की पाँचों उगलियाँ चदू-चद्‌ 
आवाज के साथ जलने लगीं । क्ुलसकर उँगलियाँ काली पड़ गयीं । उनसे दुर्गंध निकलने 
लगी । 
फ़िर पाँचो उंगलियाँ ढेढ़ी-मेढ़ी हो गयीं। इस पर भी मराली के चेहरे पर 
कोई विकार नहीं था | 
उसने कहा, “जब तो जाप सन्तुष्द हैं न 2” 
क्लाइव में उस समय जवाव देने की सामर्थ्य नही थी। वह निर्वाक्‌ खड़ा 
मराली की ओर देख रहा था। मराली के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान कलक 
रही थी। 
मरालो चिता पर जाकर वेठ गयी। उसने कान्‍्त का सर दोवो ह्वापों से बस 
कर अपनी गोद में रखा । कह्दा, “हाँ, अब बाग लगाओ।” शक 
साथ ही साथ भाग की लपठें उठने लगी । दमदम ह्वाउस के नैदांव डे इज 


>च्च्च्स 


“'शपठों ने पुरे हिन्दुस्ताव को अपनी चप्रेट मे ले लिया। बाय की इठ्ठ दच्ट # 


का बादशाह खाक हो गया । मराठे, सिख भी खाक हुए । लेह्वि उच्छो बेल 
इंजिन आये, जद्दाज और बड़े-बड़े कल-कारखाने बाये, फ्रोदो देने के कैकरे कर भा 
फोन आये । 
जगत्सेठ जी, मौर जाफर, मदह्दाराज इृष्यचद्, दुद्ये 
मुशी रामचन्द, कनिधम, वादस और वीचर सबके छब बचा 
गये । मोर जाफर के सारे बदन मे आाझिये दितों दे 
द्वाप से गंगाजव पीकर भी उसे रोग थे मुक्ति दहें कि 






४४४ है वेयम मेरो विश्वास 


मृत्यु और भी मर्माल्तक हुई । विजली गिरेगी तो ढूँढ़-ढाँ़कर उसी के सर पर पिरेगी, 
यह किसे मालूम था ? अमीचंद को वहुतों ने सड़कों पर घुमते हुए देखा था। वह 
बड़बड़ांता हुआ सड़कों पर घुमा करता था । अंत तक वीस लाख रुपये के शोक ने उत्त 
जैसे करोड़पति को भी वेकल कर दिया था। उसके बाद वह फ़िर कभी दिखाई नहीं 
पड़ा था । द 

आज लालबाजार के चारों ओर जो एंग्लो-इंडियन और अरमैनियनों की भीड़ 
जमी है, वे सब कर्नल वलाइव को नजराने में मिली ग्यारह वेगमों के वंशधर हैं । पुश्तों 
से वे लोग यहीं रह रहे हैं । 

और हतियागढ़ की छोदी वहूरावी ? छोदी वहुरानी की बाकी जिन्दगी महल के 
बाहर के हिस्से में कठी । बड़ी वहूरानी ने अपने आखिरी दिनों में किसी बच्चे को गोद 
लिया था। हतियागढ़ की सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसी को मिला। छोदी 
वहुरानी के भी अपनी कोई सन्तान नहीं थी । उसने भी दूसरे के वच्चे को गोद लिया 
था । लेकिन मुसलमान के हाथ का भूठा खाने के अपराध में उसके वंशज भाज भी 
पतित हैं । हतियागढ़ के राजवंश की मर्यादा के हिस्सेदार वे चहीं वन सके | 


कर 

पशुपति बाबू कमरे में आये । चाय भी आयी । ; 

मैंने जसीम साहव से कहा, “ये ही उद्धवदास के वंशज हैं । ईसाई हो जाने के 
वाद मेरी वेगम ने अपनी पसंद से उद्धवदास का विवाह करा दिया था । इह्हें तो कुद् 
भी मालूम न था। पोथी पढ़ने के वाद मैंने ही इन्हें वतलाया |! 

जसीम साहव ने कहा, “जरा उस पोयी को लाइए वे, देखा जाय ।” 

पशुपति बाबू ने कहा, “बरे हाँ, एक मजेदार बात कहना तो भूल ह्वी गया । 
आपको वह पोथी दिखलाने के बाद मैंने और भी दो-चार लोगों से उसके बारे में वात 
की । उसके वाद एक अमेरिकन साहब अचानक आकर उसे ले गये ।”” 

“ले गये माने ? वापस नहीं करेंगे ?? 

पशुपति बाबू ने कहा, “नहीं, वे डेढ़ सौ रुपये में उसे खरीदकर ले गये हैं ।” 

“अरे ! आपने उस पोधी को वेच दिया ? उन साहब का पता मालूम है ?” 

पशुपति वाबू ने कहा, “वह तो मुझे नहीं मालूम । मैं ठहरा वाल-बच्चेदाः 
मामूली आदमी, नकद डेढ़ सो रुपये मिल गये, इसलिए मैंने पता-वता नहीं पुछा 

इसके वाद हम लोग क्या करते ? वापस चले आये । लेकिन जब भी उस कहानी 
की याद जाती है, दो सौ साल पहले की उस विचित्र मेरी वेगम की कया जैसे मन को 
भकभोर देती है। लगता है, एक दिन ऐसा भी भा सकता है जिस दिन आज की यह 
कुदिल और जदिल दुनिया के लोगों को भीड़ में से कम से कम एक ऐसे आदमी का 
आविर्भाव होगा, हो कह सकेगा, अपनी बुद्धि, मत और अहंकार से मुक्ति पाये वगैर 
केसे कह सकता हूँ कि मैंने तुस्हें पा लिया । तुम्हें पाने का मूल्य छुकाये वगेर तुम्हें 


